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श्रीपरमात्मने नमः 


ह निवेदन 
त्वमेच माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्व खखा त्वमेव । 
व्वमेव विद्या द्वविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम दवेवदेव ॥ 
मूक करोति वाचार्ल पहुं रूदहवयते गिरिम्‌। 
यत्कपा तमहँ. वन्दे  परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
महर्षि वेदव्यासरचित तह्मसूत्र बडा ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसमें बोड़े-छे 
शब्दों पखह्मके खरूपका साह्लेपाड़ निरूपग किया गया है, इसीलिये इसका 
नाम द्सूत्र” है | यह ग्रन्य वेदके चरम सिद्धान्तका निदर्शन कराता है, अतः 
इसे ध्वेदान्त-दर्शनः भी कहते है। वेदके अन्त या शिरोभाग--आह्षण, 
आरण्यक एवं उपनिषद्क्े सूक्म तत्वका दिःदर्शन करानेके कारण भी इसकी 
उक्त नाम सार्थक है । बेदके पूर्वभागको श्रुतियेमि कर्मकाण्डका विषय है, उसकी 
समीक्षा आचार्य जैमिनिने पूर्वमीमांसा-सूत्रेमि की है। उत्तरमागकी श्रुतियोर्े 
उपासना एवं ज्ञानकाण्ड है; इन दोनोकी मीमांसा करनेवाले पेदान्त-दर्शन या 
ब्रह्मसूत्रको “उत्तर मोमांसा” भो कहते हैं | दर्शनेंपिं इसका स्थान सबये ऊँचा 
है; क्योंकि इसमें जीवके परम प्राप्य एवं चरम पुरुषार्थका प्रतिपादन किया गया 
है | प्रायः सभी सम्प्रदायोके प्रवान-प्रतान आचायोने ब्रह्मसूत्रपर भाष्य छिखे हैँ 
और सबने अपने-अपने सिद्धान्तकी इस ग्रन्थका प्रतिपाथ बतानेकी चेश् की 
है । इससे भी इस ग्रन्थकी महत्ता तथा विद्वानोंमें इसकी समादरणीयता सूचित 
होती है। प्रस्थानत्रयीमें अह्मसूत्रका प्रधान स्थान है । 


संस्कृत भाषामें इस प्रन्थपर अनेक भाष्य एवं ठीकाएँ उपलब्ध होती है; 
परंतु हिन्दी को! सर तथा सर्वसाधारणके समझने योग्य टीका नहीं” थी; 
इससे हिन्दीभाषा-भापियोक्रे लिये इस गहन प्रन्यक्रा भाव समझना बहुत 
कठिन हो रहा था । यद्यपि “्अच्युत ग्रन्यमाल! ने ब्रह्मसूत्र शाज्वरमाष्य एवं 
ख्नप्रभा व्याख्याका हिन्दी्मे अनुत्राद प्रकाशित करके हिन्दी-जगतका महान 
उपकार किया है; तथापि भाष्यकारकी व्याख्या झाज्ार्थक्रो दोलीपर लिखी 
जानेके कारण साधारण बुद्धिवाले पाठ्कोंको उसके द्वारा सूत्रकारके भावको 
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समझनेमे कठिनाई होती है। इसके सिवा, वह ग्रन्थ भी बहुत बड़ा एवं 
बहुमूल्य हो गया है | जिससे साधारण जनता उसे ग्राप्त मी नहीं कर सकती । 
अतः हिन्दीमें बह्मसूत्रके एक ऐसे संस्करणको प्रकाशित करनेकी 
आवश्यकता ग्रतीत हुई, जो सर्वसाधारणके लिये समझनेमें सुगम एवं सस्ता 
होनेके कारण सुलूम हो | इन्हीं बातोंकों दृष्टिमे रखकर गतवर्ष वैशाख़ मासमें, 
जब मै गोरखपुरमें था, मेरे एक पूज्य खामीजी महाराजने मुझे आज्ञा 
दी कि “तुम सरल हिन्दीमें बह्मसृत्रपर संक्षिप्त व्यास्या लिखों |? यद्यपि 
अपनी अयोग्यताकों समझकर मै इस महान्‌ कार्यका भार अपने ऊपर 
लेनेका साहस नहीं कर पाता था; तथापि पूज्य खाम्नीजीकी आम्रहपूर्ण 
प्रेरणाने मुझे इस कार्यमें प्रदत्त कर दिया । मै उसी समय गोरखपुरसे 
सखर्गाश्रम ( ऋषिकेश ) चछा गया और वहाँ पूज्यपाद भाईजी श्रीजयदयालजीसे 
खामीजीकी उक्त आज्ञा निवेदन को । उन्होंने भी इसका समर्थन किया | 
इससे मेरे मममे और भी उत्साह 'और बल प्राप्त हुआ । भगवानूकी 
अन्यक्त प्रेरणा मानकर मैंने कार्य प्रारम्भ कर दिया और उन्हीं सर्वान्तर्यामी 
परमेश्वरकी सहज कृपासे एक मास इक्कीस दिनमे ब्रह्मसूत्रकी यह व्याख्या 
पूरी हो गयी । इसमें व्याकरणकी इश्टिसे तो बहुत-सी अशुद्धियाँ थीं ही, 
अन्य ग्रकारकी भी न्रुठियाँ रह गयी थीं, अतः इस ब्याख्याकी एक प्रति 
नकल कराकर मैंने उन्हीं पूज्य खामीजीके पास गोरखपुर भेज दी। उन्होंने 
“मेरे. ग्रति विशेष कृपा और खाभाविक प्रेम होनेके कारण समय निकालकर 
दो मासतक परिश्रमपू्वंक इस ब्याख्याकों देखा और इसकी त्रुव्योंका मुझे 
दिग्दर्शन कराया | तदनन्तर चित्रकूटमे सत्सज्ञके अवसरपर पूज्यपाद श्रीभाई 
जयदयाढूजी तथा पूज्य खामी श्रीरामसुखदासजी महाराजने भी व्याख्याको 
आद्योपान्‍्त सुना और उसके संशोधनके सम्बन्धमें अपनी महत्त्वपूर्ण सम्मति 
देनेकी कृपा की | यह सब हो जानेपर इस प्रन्थकों प्रकाशित करनेकी 
उंत्छुकता हुईं । फिर समय 'मिछते ही मै गोरखपुर आ गया | फाल्गुन क्ृप्ण 
प्रतिषदासे इसके पुनः संशोधन और छपाई आदिका कार्य आरम्भ किया गया | 
इस समय पूज्य पण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी शाख्रीने इस व्याख्यामें व्याकरण 
आदिकी इशिसि जो-जो अशुद्धियाँ रह गयी थीं, उनका अच्छी वरह संशोधन 
क्या और भाषाकों भी सुन्दर बनानेकी पूरीयूरी चेश को । साथ ही 
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आदिसे अन्ततर्क साथ रहकर प्रूफ देखने ओदिके द्वारा भी प्रकाशनमें पूरा 
सहयोग किया | पूज्य भाई श्रीहनुमानग्रसादजी पोद्दार तथा उपयुक्त पूज्य खामीजीने 
मी प्रूफ देखकर उचित एवं आवश्यक संशोधनमे पूर्ण सहायता की | इन सब 
महानुभावोंके अथक परिश्रम और सहयोगसे आज यह ग्रन्थ पाठकोंके « समक्ष 
इस रूपमें उपस्थित हो सका है | 


इस ग्रन्थकी व्याख्या लिखते समय मेरे पास हिन्दी या अन्य किसी भारतीय 
भाषाकी कोई पुस्तक नहीं थी | संस्कृत भाषाके आठ ग्रन्थ मेरे पास थे, जिनसे 
मुझे बहुत सहायता मिल्ली और एतदर्थ मैं उन सभी व्याख्याकारोका कृतज्ञ हूँ । 
उक्त ग्रन्थोक्रे नाम इस प्रकार हैं---( १ ) . श्रीशज्लूराचायक्रत शारीरक-साय्य,._ 
(२ ) श्रीरामानुजाचार्यक्रत श्रीभाष्य, ( ३ ) श्रीवक्षमाचार्यक्रत अणुमाष्य, 
( ४ ) श्रीनिम्ब्राकंमाष्य, ( ७ ) श्रीमास्कराचार्यक्नत माष्य, ( ६ ) ब्रह्मानन्ददीपिका, 
( ७ ) श्रीविज्ञानमिक्षुक्तत भाष्य तथा ( ८ ) आचार्य श्रीरामानन्दक्ृत व्याख्या | 


पाठक मेरी अल्पक्ञतासें तो परिचित होगे ही; क्योंकि पहले योगदर्शनकी ८ 
भूमिकामें में यह ब्रात निवेदन कर चुका हूँ। मैं न तो संस्क्ृतभाषाका विद्वान्‌ हूँ और 
न हिन्दी-भाषाका ही | अन्य किसी आधुनिक भाषाकी भी जानकारी मुझे नहीं 
हैं | इसके सिवा, आध्यात्मिक विपषयमें भी मेंरा विशेष अनुभव नहीं है | ऐसी 
ठझ्मामें इस गहन शझाख्पर व्याख्या लिखना मेरे-जैसे अल्पज्ञके लिये सर्वथा 
अनधिकार चेश है, तथापि अपने आध्यात्मिक विचारोंकों दृढ़ बनाने, गुरुजनोंकी 
आज्ञाका पालन करने तथा मित्रोंको संतोष देनेके लिये अपनी समझके अनुसार 
यह टीका लिखकर इसे प्रकाशित करानेकी मैने जो घृष्टता की है, उसे अधिकारी 
विद्यान्‌ तथा संत महापुरुष अपनी सहज उदारतासे क्षमा करेंगे; यह आशा है। 
वस्तुतः इसमें जो कुछ भी अच्छापन है, वह सब पूर्वके आ्रात:स्मरणीय पूज्ण्- 
#चरण आचार्यों और भाष्यकारोंका मद्नलप्रसाद है और जो त्रुट्याँ हैं, वे सब मेरी 
अल्पक्षताकी सूचक तथा मेरे अहक्कारका परिणाम है | जहाँतक सम्भव इथआ 
है, मैंने प्रत्येक स्थलपर किसी भी आचार्यके ही चरणचिहोका अनुसरण करने- 
की चेश की है | जहाँ खतन्त्रता प्रतीत होती है, वहाँ भी किसी-न-किसी 
प्राचीन महापुरुष या ठीकाकारके भावोंका आश्रय लेकर ही वैसे भाव निकाले 
गये हैं | अनुभवी विद्वार्नोंसे मेरी विनम्र प्रार्थना है. कि वे कृपापूर्वक इसमे प्रतीत 
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डोनेवाली न्रुटियोंकी सूचित करें, जिससे दूसरे संस्करणमें उनके झुधास्का 
प्रयक्ष किया जा सके | 
- यहाँ प्रसड्रतरश ब्रह्मसूत्र और उसके ग्रतिपाथ विष्यके सम्बन्धर्म मी कुछ 
निवेदन करना आवश्यक अतीत होता है | बह्मसूत्र जत्यन्त प्राचीन है । 
है। कुछ आघुनिक विद्वान्‌ इसमें सांख्य, वशेषिक, बौद्ध, जन, पाशुपत और 
पाख्वरात्र आदि मतोंकी आलोचना देखकर इसे अर्वाचीन बतानेका साहस 
करते हैं और बादरायणको वेदव्याससे मिन्न मानते हैं; परंतु उनकी यह धारणा 
नितानत भ्रमपूर्ण हैं| ब्रह्मसूत्रमं जिन मतोंकी आलोचना की मयी है, 
वे प्रवाहरूपसे अनादि हैं | वेदिककारते डी सद्वाद और अमदूवाद ( आस्तिक 
और नास्तिकमत ) का विवाद चल्म आ रहा है | इन ग्रतराहरूपसे चले आये 
हुए किचारोंमेंसे किसी एकको अपनाकर भिन्न-मिन्न दर्शनोंका संकलन हुआ है | 
सूत्नकरने कहीं भी अपने सूत्र सांख्य, जेन, बौद्ध या वेशे बंक मतके आचार्योका 
नामोछेख नहीं किया है | उन्होंने केवछ अधानकारणवाद, अणुकारणवाद, 
कविछ्वनवाद अ दि सिद्धान्तोंकी ही समीक्षा की है | सूत्रोमें बादरि औड़ुल्पमि, जैमिनि, 
€ आस्मरध्य, काराइृष्ज़ और आत्रेय आदिके नाम आये हैं, जो अत्यन्त ग्राचीन हैं; 
इनमेंसे कितनोंके नाम मीमांसासूत्रोंमे भी उल्लिखित हैं | श्रीमद्भगवद्गातामें भी 
्ेतुमदू” विशेषणसद्ित शअ्रह्मसूत्रका नाम आता है; इससे भी इसकी परम 
आचीनता सिद्ध होती है | बादरायग दाब्द पुराणकालत्ते ही श्रीवेदन्यासजीके 
लिये ब्यवह्वत होता आया है | अतः बह्मसूत्र वेइव्यासजीकी ही रचना है, यह 
मानने काई बाघा नहीं है | पाणिनिने पाराशर्य त्यासद्वारा रचित “मिल्षुसूत्र' 
की भी चर्चा अपने सूत्रोमे की है | वह अब उपलब्ध नहीं है | अथवा यह भी 
सम्मव है, वह ब्रह्सूत्रते अमिन रहा हो | 


सूत्रकारने अपने ग्रन्थको चार अध्यायों और सोछईइ पादोमें विमक्त किया 
है | पहले अध्याय बताया गया है कि सभी वेझन्तवाक्पोंका एकमात्र पखझके 
'प्रतिपादनमें ही अन्चय है;, इसीलिये उसका नाम प्समन्त्रयाध्याय' है । दूसरे - 
अध््यूयोों सत्र प्रकारके विशेधाभासोंका निराकरण किया गया है, इसलिये उपका 
नाम अविरंधाष्याय' है | तीसरेंने प्॑नम्कों प्राति या साक्षात्क रक्ते साधनमूत 
जअक्येविय्ा तथा दूसरो-दूसरो उपापतताओके विषयनें निर्मय क्रिया गया है, अतः 
उसको प्साघनाध्यायः कडते हैं और चौथेनेंउन विययाओंद्ाारा सावकोके अधिकारके 


( ७ ) 


अनुरूप आत्त होनेवाले फलके विषयमें निर्णय किया गया है, इस कारण उसको" 
'फल्ाध्याय” के नामसे असिद्धि हैं। इस ग्रन्थमें वर्णित समग्र विषयोंका संक्षिप्त 


परिचय विषय-सूचीसे अवगत हो सकता है | यहाँ कुछ चुनी हुई सैंद्धान्तिक वात्तोंका « 


दिग्दशन कराया जाता है । बद्मसूत्रमें पूज्यपाद वेदव्यासजीने अपने सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करते समय मेरो अल्पबुद्धिके अनुसार इस प्रकार निर्णय दिया दै--. 


( १ ) यह प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेवाला जो जडचेतनातव्मक जगत है, इसका 
उपादान और निमित्तकारण ब्रह्म ही है (त्र० सू० १।१॥।२)। 


( २ ) सर्वशक्तिमान्‌ पत्रह्म परमेश्वरकी जो परा ( चेतन जीवसमुदाय ) 
और अपरा ( परिवर्तनशीछ जड्तर्ग ) नामक दो प्रकृतियोँ हैं, वे उसीकी अपनी 
शक्तियों हैं, इसलिये उससे अभिन्न हैं ( ३।२।२८ ) । वह इन शाक्तियोंका 
आश्रय है, अतः इनसे भिन्न भी है | परत्र्म जीव और जडवर्गते सर्वया क्लिक्षण 
और उत्तम है (३ |२। ३१) | 


( ३ ) वह पस्नह्म परमेश्वर अपनी उपर्युक्त दोनों प्रकृतियोंको लेकर ही 
सष्टिकालमें जगत॒की रचना करता है और प्रव्यकालमें इन दोनों ग्रकृतियोंको 
अपनेमें विदीन कर लेता है । 

( ४ ) पर्रह्म परमात्मा शब्द, स्पर्श आदिसे रहित, निर्वशेष, निर्युण एवं 
निराकार भी है तथा अनन्त कन्याणमय गुणसमुदायसे युक्त सगुण एवं साकार 
भी है | इस ग्रकार एक ही परमात्माका यह उभमयविष खरूप खामाविक तथा 
परम सत्य है, औपाधिक नहीं है ( ३३ २। ११ से २६ तक )। 

(० ) जीव-पमुदाय उस परत्रह्मकी परा ग्रकृतिका समृह है, इसलिये 
उसीका अंश है (२।३।४३ ) | इसी इश्सि वह अमिन्न भी है | तथापि 
परमेश्वर जीवके कर्मफलछोकी व्यवस्था करनंबाछा (२ | 9। १६ ) सबका 
नियन्ता और खामी है । 

(६ ) जीत नित्य है (२ | ४ | १६ ) | उसका जन्मना और मरना 
शरीरके सम्बन्यतरे औपचारिक है (३।२।६)॥। 

( ७ ) जीवका एक शरीरपे दूसरे शरीरमें और छोकान्तरमें भ्री जाना- 
आना शरीरके सम्पन्यते ही है। अह्मछकर्ें भी वह सूत्मशरीरके सम्बन्धते ही 
जाता है (४ ।२१।५)। 


रू 


382. 
/” ("८ ”)'परआह्म परमेश्वरके परमधाममे पहुँचनेपर ज्ञानीका किसी प्रकारके 

'इरीरसे सम्बन्ध ' नहीं रहता, वह अपने दिव्यखरूपसे संम्पन होता है 
: (४ '४ ।'१ )। वह उसकी सब प्रकारके बन्धनोंसे रहित 'मुक्तावस्था है 
(पफे४।२)॥। 

( ९ ) कार्यत्रझ्चके छोकमे जानेवाले जीवको बहाँके मोगोका उपभोग 
संकल्पमांत्रसे भी होता 'है और उसके संकल्पानुसार प्राप्त हुए शरींरके द्वारा भी 
(४।४।॥८ तथा (४ 9। १२ )। 

0 १० ) देवेयान-मार्गसे जानैवाले विद्वानोमेसे कोई तो पंर्ह्कें परमधाममें 
जाकर -साथुज्य भुक्ति-छाम कर लेते है ( 99। ४9 ) और कोई चेैतन्यमात्र 
खरूपसे' अछंग भी रह सकते है (9 । 9 | ७ )। 

( ११ ) कार्यत्रह्मके' छोकमे जानेवाले उस छोकके खामीके साथ प्रूय- 
कालके समय साुज्यमुक्तिको ग्राप्त हो जाते हैं (४ | ३।१०)। , 

(१२ ) उत्तरायण-मार्गसे ब्रह्मलेकमे जानेवाछोके लिये रात्रिकाल या 
दक्षिंणायनकाल्में मृत्यु होना बाधक नहीं है ( 9 ।२। १९-२० )। 

( १३ ) जीवका कर्तापन शरीर और इन्द्रियोके सम्बन्धसे औपचारिक 
है (२।३। ३३ से 9७० तक )। 


( १४ ) जीवके कर्तापनमे परमात्मा ही कारण है (२।३। ४१) | 

( १८ ) जीवात्मा विमु है; उसका एकदेशित्व शरीरके सम्बन्धसे ही 
है, वास्तवमें नहीं है (२।३। २९ )। 

( १६ ) जिन ज्ञानी महापुरुषोंके मनमें किसी प्रकारकी कामना नहीं 
रहती, -जो सर्वथा निष्काम और आप्तकाम है, उनको यहां ब्रह्मकी ग्राति 
हो जाती है | उनका ब्रह्मलोकमें जाना नहीं होता । 

( १७ ) ज्ञानी महापुरुष छेकसंग्रहके लिये सभी ग्रकारके विहित कर्मोका 
अनुष्ठान कर सकता है ( 9 । १। १६-१७ )। 

(१८ ) बअकह्मज्ञान सभी आश्रमेमें हो सकता है | सभी आश्रमोमे बह्म- 
विदाका अधिकार है ( ३। ४७ । ४९ )। 

( १९ ) ब्रह्मलेकमे जानेवालेका पुनरागमन नहीं होता (9। ४। २२ )। 


( ६ ) 


( २० ) ज्ञानीके पूर्वकृत संचित पुण्य-पापका नाश हो जाता है। नये 
कर्मोसे उसका सम्बन्ध नहीं होता ( 9 | १ | १३-१४ )। ग्रारबन्धकर्मका 
उपमभोगद्वारा नाश हो जानेपर वर्तमान शरीर नष्ट हो जाता है और वह ब्रह्म- 
छोकको या बहीं परमात्माको ग्राप्त हो जाता है ( 29 | १ । १९ )। 

( २१ ) ब्रह्मविद्याके साधकको यज्ञादि आश्रमकर्म भी निष्कामभावसे 
करने चाहिये ( ३। ४ । २६ ) | शम-दम आदि साधन अबह्य क॒तंन्य 
हैं (३।४।२७)। 

( रे ) ब्रह्मविद्या कर्मोका अद्ज नहीं है ( ३। 9 । २ से २५ तक )। 

( २३ ) परमात्माकी प्रात्तिका हेतु बह्ज्ञान ही है (३।३॥। ४७ ) 
तथा ( ३। ४। १ )। 

( २४ ) यह जगत्‌ अल्यकाल्मे भी अग्रकटरूपसे वर्तमान रहता है 
(२।१4१६5)। ४ 

इन सबको ध्यानमें रखकर इस ग्रन्थका अनुशीलन करना चाहिये । इससे 
परमात्माका क्‍या खरूप हैं, उनकी प्राप्तिके कौन-से साधन हैं और साधकका 
परमात्माके साथ क्‍या सम्बन्ध है---इन बातोकी तथा साधनोपयोगी अन्य 
आवश्यक विपयोकी जानकारी ग्राप्त करके एक निश्चयपर पहुँचनेमे विशेष 
सहायता प्राप्त हो सकती है । अतः प्रत्येक साधकको श्रद्धापूर्वक इस ग्रन्थका 
अध्ययन एवं मनन करना चाहिये | 


अ्रीयमनवर्मी । कर विनीत, 
संचत्‌ २००९ वि० हाॉरकृष्णदास गोयन्दका 
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ब्रह्मविषयक्त विचारकी प्रतिज्ञा तथा जह्म ही जगतुका अमिन्न 
| निमित्तोपादान कारण है; जड-प्रकृति नहीं; इसका युक्ति एवं 
प्रमार्णद्वारा प्रतिपादन २७७ ००० 

। "पुतिमें “आनन्दमय? शब्द परमात्माका ही बाचक है; जीवात्मा 
अथवा जडग्रकृतिका नहीं; इतका सबर्थत 5०७ 
धविज्ञममय? तथा ध्सूग्रमण्डलान्तर्वतती दहिरयमय पुरुषः्की 

। ब्रह्मरूपताका कथन हि * ६० 
ध्याकाशइ?3 प्राण? ध्ज्यंशत्िर तथा ध्गायत्रीः नामसे श्रद्धिमे 
| परअह्का ही वर्णन है; इपका प्रतियादन *५« 
तकि श्रतिमें भी ध्याण? नामसे अह्मका ही उपदेश हुआ 

[ है, इसका समर्थन हे को 

दूसरा पाद 

बेदान्त-वाक्यमिं परशह्षकी ही उतरात्यताका निरूपण तथा 
॒ जीवात्माकी उप्रास्थताका निराकरण *** हर 
सबके हृदयमें रहते हुए मी परमात्मा जीवोंके सुत्न-दुःखोंका 
[ भोग नहीं करता; इसका प्रतिपादव *** ड़्ड 
चराचरआही भ,क्ता परमात्मा ही हैं, इसका निरूषण. *"* 
हृदयगुह्ममें स्थित दो आत्मा--जीवात्मा तथा परमात्मा 

| का ग्रतिपादन पा बे 
मेत्रान्तर्वनी घु 5पकी जहमरूपता 2४४ ००० 
अधिदव आदिम अन्‍्तर्वामी 'रूप'से ब्रह्मकी स्थिति. *** 
जडप्रकृति और जीवात्माकी अन्तर्यातिताका निराकरण "** 
श्रतिमें जिते अदस्यत्व आदि धर्मोरे युक्त बताया है; वृह अहम 

| है, प्रकृति या जीवात्मा न ४॥ इपका प्रात्तपारन २4. 
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सतत विषय 
२४-२८ | श्रुतिमे ध्वैश्वानरः नाम ब्रह्मके लिये ही आया है; इसका 
युक्तियुक्त विवेचन न >> 
२९-३२- सर्वंव्यापी परमात्माकों देशविशेपसे सम्बद्ध बतानेका रहस्य “** 
तीसरा पाद 


३5४ [ चुलोक और प्रथ्वी आदिका आधार अहम ही हैः जीवात्मा 
अथवा प्रकृति नहीं; इसका म्तिपादन 
८-९ ब्रह्ष ही थूमा है---इसका उपपादन 
१०-१२ श्रुतिमे ब्रह्मको “अक्षर? कहा गया है; इसका युक्तियुक्त समर्थन 


१३ “८3” इस अक्षरके द्वारा ध्येय तत्त्व मी त्रह्म ही है, इसका निरूपण ' 


१४-४३ दहराकाशकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन हे 
अब्लुष्टमात्र पुरुषकी परबरह्मरूपता और उसे हृदयमे स्थित 
ह बतानेका रहस्य ली 5१ 
२६-३० [ ब्रह्मविद्यामे मनुष्योके सिवा देवताओके भी अधिकारका 
प्रतिपादन और इसमे सम्मावित विरोधका परिहार. *** 
यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्मविद्यामें देवताओके अधिकारका जैमिनि- 

रे१-हे हे 

[ द्वारा विरोध और बादरायणद्गवारा उसका परिहार *ड १ 
३४--३८ वेदविद्यार्म श्यूद्के अनधिकारका कथन “** हे 
'३९ अछुष्ठमात्र पुरुषके ब्रह्मरूप होनेमें दूसरी युक्ति ४०९ 
पट [ 'ज्योति” तथा “आकाश” भी बअहके ही वाचक हैं, 
हवा समर्थन ४२८ हे 


३२३४-२५ 


चौथा पद 

सांख्योक्त प्रकृतिकी अवेदिकताके प्रसज्ञमे “अव्यक्तः शब्दपर 
विचार और उसके शरीरबाचक होनेका कथन "५+ 
३-५. [ वैदोक्त प्रकृति खतस्त्र ओऔर जशेय नहीं; परमेश्वरके अधीन 
[ रहनेवाली उसीकी शक्ति है; इसका प्रतिपादन **- 
ध्यव्यक्तः रब्द ग्रकृतिसे मिन्न अथंका वाचक क्यों है? 
(का पर विवेचन कक कप 
[ श्रतिम “अजा? शब्द परअक्षकी शक्तिविशेषका बोधक हैः 
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सांख्योक्त प्रधानका नहीं; इसका प्रतिपादन 
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८४-८६ 


८६-८८ 


चंत्न 


१४-६६ 


१६-२२ 
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१८-२२ 
३३-३६ 
३७-४६ 


हू 
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| 
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को, 
विषय +#डिछ 


आकाश आदिकी सृष्टिमे ब्रह्म ही कारण है तथा उस प्रसक्षमे *- « 
अशे हुए “असत्‌ः आदि शब्द भी उसीके वाचक हैं; 

इसका समर्थन न **. ८८-९० 
कौपीतकि श्रुतिमे सोलह पुरुषोंका कर्ता एवं जेयतत्व' ब्रेक 

ही बताया गया है; जीव, प्राण या प्रकृतिको नहीं; इसका 

सयुक्तिक उपपादन *०.. ' 7 5० ९१०५५ 
ब्रह्मकी अभिन्न निमित्तोपादान कारणताका निर्षण * *** ९५-१०१ 


कई 


दूसरा अध्याय हे 


पहला पाद 
सांख्योक्त प्रधानकों जगत्‌का कारण न माननेसे सम्भावित ह 
दोपोका उल्छेख और उनका परिहर **.. ,,, *** १०२-३६०९ 
अन्य वेदबिरोधी मर्तोका निराकरण '** *। ६०९ 


श्रक्षकारणवादके विदद्ध उठायी हुई झद्भाओका समाधान """ १०९-१११ 
युक्तियो ओर दृश्टन्तेद्वारा सत्कार्यवादकी स्थापनासे एवं त््मसे 

जगत्‌की अनन्यता ९६७ ,  ** १११-११४ 
उक्त अनन्यताम सम्भावित (हिताकरण? आदि दोपोंका परिहार ११५-११७ 
ब्रह्मके द्वारा संकल्पमाजसे विना साधन-सामग्रीके ही,ज़गतकी 

रचनाका कथन -** ॥ *** ११७-११९ 
ब्रह्मकारणबादमे सम्भावित अन्यान्य दोप तथा श्रुति- 
विरोधका परिहार 8 ». *** ११९-१२१ 
साख्यमत्म दोप दिखाकर ग्रन्थकारद्वारा अपने सिंद्धान्तकी पुष्टि १२९-१२३ 
कारण ओर प्रयोजनके बिना ही परमेश्वरद्वारा सह्लुष्पमातरसे हा 
होनेबाली जगतकी सष्टि उनकी लछीलामात्र है--इसकापतिपादन १२३-६ २४ 
बक्षर्मं आरोपित विषमता और निर्देबता दोपका निराकरण १२५-१२७ 
जीवों और उनके क्रमोंकी अनादि सत्ताका प्रतिपादन तथा 


ब्रह्मकारणवादम विरोधके अभावका कथन * *-* १२७-०१२८ 
दूसरा पाद 

अनेक प्रकारके दोप दिखाकर सांख्वोक्त प्रधान कारणवाद-  , «» 

का खण्डन हक. अप मर१ तह 

बेश्रेपिको के परमाणुकारणवादका निराकरण ० ४ ैरेद-६४२९ 

बोदमतकी असइ्तियोंकों दिखाते हुए उसका खण्डनू **' १४१-१५६ 

जेनमतम्ते पूर्वापरविरोध दिखाते हुए उसका खण्डन, “" १५२-१९४ 


पाग्रपतमतका खण्डन  ज _, 7 रष४ड-एए७ 


४२--४५ 


१-९ 
३०-१३ 
१४-१५ 


३६-२० 


२१-२९ 


३े.०-बे २ 


३ बे--४२ 


डगे- ४७ 
४८-५० 


७३-५३ 


कर भर 
४-४३ 


३४४०-१५ 


( (४ ) 
लिषष 


परग्चरात्र आगममें उठायी हुई आंशिक अनुपपत्तियोंका परिहार 


तीसरा पाद 


[ अह्यसे आकाश और वायुकी उत्पत्तका उपपादन करके 
अहाके सिया; सबकी उत्पत्तिशीछताका कथन 88 

बायुसे तेजकी, तेजसे जलकी ओर जलसे प्रथिवीकी उत्पत्तिमे 
|[ भी बहा ही कारण है, इसका प्रतिपादन 


[ खशष्टिक्मके विपरीत प्रत्यक्रमका क्रथन तथा इन्द्रियोंकी 
उत्पत्तिमं क्रमविशेषका अमांव 


जीवके जन्म-सृत्यु-वर्णनकी ओपचारिकता तथा जीवात्माकी 
जता 


जीवात्माके अणुत्वका खण्डन और विभुत्वका स्थापन *** 
जीव इरीरके सम्बन्धसे एकदेशी है, सत्‌ जीवात्माका ही खष्टि- 
का्ुमें प्राकस्य होता है और वह अन्तःकरणके सम्बन्धसे 
विवयोंका अनुमव करता है; इसका प्रतिपादन 5 


चारिक है तथा उसमे परमात्मा ही कारण हैं; क्योंकि वह 
उन्हींके अधीन है; इसका निरूपणण  *** 


जीवात्मा ईइवरका अंग है, किंठु ईश्वर उसके दोधोसे लिप्त 
नहीं होता; इसका प्रतिपादन धडे हि 
नित्य एवं विभु जीवॉके लिये देहसम्बन्धसे विधि-निषेघकी 


सार्थकेत्ा और उनके कर्मोंका विभाग *** 


जीव ओर ब्रक्मके अंश्ोशिभावकों औपाधिक माननेमे 
| उनमे दोवोक्ा उक्केस कम 


इन्द्रियोकी उत्पत्ति भूतोंसे नहीं परमात्मासे ही होती है; इसका 
4 प्रतिपादन और 'ुतियोके विरोधका परिहार 


( जीवात्माका कर्ताषन दरीर और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे औप- 


चोथा पाद 


सदित, ग्यारह इन्द्रियोंकी सिद्धि तथा सह्ष्मभूतोंकी भी ब्द्मसे 


(बता संख्या सात ही है; इस मान्यताके खण्डनपूर्वक सन- 


उत्पन्तिका कथन 


मुख्य प्राणकों अह्मते ही उत्पत्ति बताकर उसके स्वरूपका 
निरूपण ह्ह 


। 


ज्योक्ति आदि तत्त्वोंका अधिष्ठाता ब्रह्म ओर झरीस्का 
अधिष्ठाता नित्य जीवात्मा है; इसका कथन 


छू: 
१५७-१६० 


१६१-६६५ 


१६५-१६४७ 


* १६७-१६९ 


* १७०-रै ऊझे 


१७२-१७८ 


१७८-१ ८९ 


" १८२-१८८ 


१८९--१ ९३. 


" १९३-१९४ 


“ १९९५-१९६ 


“ १९७-१९९ 


" ६९९-२०१ 


२०६-२०४ 


कम श्‌ 0 छ-- ठ छू 


( १५ ) 


च्स्ज़ विषय पृष्ठ 
१७-१९ इन्द्रियोंसे मुख्य प्राणकी मित्रता १5३ *"* २०५--२०७ 
२० ब्रह्मसे ही नाम-रूपकी रचनाका कथन *** २०७ 
२१-२२ | सब तत्चोंका मिश्रण होनेपर भी पृथिवी आदिकी अधिकतासे 
उनके प्रथकूशथक्‌ कार्यका निर्देश. “** २०७-२ ०८ 
तीसरा अध्याय 
पहला पाद 


झरीरके वीजभृत सूक्ष्म तत्त्वोॉसहित जीवके देहान्तरमे गमन- 
४2८ | का कथन) “पॉचवी अहुतिमें जल पुरुषरूप हो जाता हैः 
” ' । श्रतिके इस वचनपर विचार, उस जलमें सभी तत्तवोंके संमिश्रण- 
का कथन ओर अन्यान्य विरोधोंका परिहार *** २०९-२१४ 
खर्गमे गये हुए पुरुषको देवताओंका अज्न बताना औपचारिक 
है, जीव खर्गसे कमंसंस्कारोंकोी साथ लेकर छोटता है, श्रतिमे 
ध्चरण? श्वव्द कर्मसंस्कारोंका उपलक्षण और पछ-पुण्यका 
बोघक है। इसका उपपादन >च5 ** २१५-२१८ 


७-११ 


पापी जीव यमराजकी आजासे नरकमें यात्नना भोगते है, स्वर्गमे 
नहीं जाते, कोपीतकिश्रतिसे भी समत्त झुमकर्मियोंके लिये ही 
स्वर्गगमनकी बात आयी है; इसका वर्णन ** २१८-२२१ 


१२-१७ | 
[ यम-यातना छान्‍्दोग्यवर्णित तीसरी गतिसे मित्र एव अधम चौथी 


हर <-रे है हु जीबोंका 
गति है। इसका वर्णन तथा स्वेदज जीवोंका उद्धिजमे अन्तर्भाव २९१-२२३ 


खर्गसे लोटे हुए जीव किस प्रकार आकाश) वायु; घूम)मेघ,घान; 
जो आदियमे स्थित होते हुए क्रमद: गर्भमें आते हैं;इसका स्पष्ट वर्णन २१३--१९५ 


दूसरा पाद 
| घप्न मायामात्र और शुभाशभका सूचक है, मगवान्‌ ही जीवको 


म२-२७ 


सप्तम नियुक्त करते हैं; जीवमें ईश्वरसदश शुण तिरोहित हैं। 
परमात्माके ध्यानसे प्रकट होते हैं; उतके अनादि बन्‍्धन और 
मोक्ष भी परमात्माके सकाशसे हैं तथा जीवके दिव्य शु्णोका 
तिरोभाव देहके सम्बन्धसे है 5 *** २२६--२६० 
सुषुप्तिकालमें जीवकी नाडियोंके मूलभूत छृदयमें स्थिति, 
समय उसे परमात्मामें स्थित वतानेका रहस्य, सुषुस्तिसे 
पुनः उसी जीवके जाम्रतू होनेका कथन तथा मूच्छाकाल्‍मे 
अधूरी सुपुप्तावस्थाका प्रतिपादन हर २३७०-४९ ह ४ 


( $६ २ 
पु विषय श्ड 
[ उर्वान्तर्यामी परमात्माका किसी भी,स्थान-दोषसे लिप्त न होना; , 
परमेश्वरका निर्भुण निर्विशिष, सशुण सविशेष दोनों लक्षणोसि 
युक्त झेना। इसमे सम्भाचित विरोधका पूरिहार, उक्त दोनों 
लक्षणोंकी मुख्यता+ परमात्मामे भेदका अभाव; सगुणरूपकी 
११-२६ < ओऔपाधिकताका निराकरण; प्रतिबिम्बके दृछ्न्तका रहस्य; 
परमेश्वरमे शरीरके जृद्धि-हास आदि दोषोंका अमाव; 
निषेध श्रतियोंद्वारा इयत्तामात्रका ग्रतिषेष) निर्गुण-सगुण 
दोनों खरूपोंका मन-बुद्धिसि अतीत होना तथा आराघनासे 
भगवानके पत्यक्ष दर्शन होनेका कथन २३४-२४५ 
परमात्माका अपनी शक्तियोंसे अमेद और भेद तथा अमेदो- 
पासना और मेदोपासनाके उपदेशका अभिप्राय २४५--२५१ 


इ७::३७ [ शरीर आदिके सम्बन्धसे जीवॉके परस्पर मेदकी सिद्धि; 





२७-३३ 


प्रकृतियोंमे भेद होनेपर मी परबक्ममे भेद' या नानात्वका असमाव २५१-२५३ 


कर्मोका फल देनेबाला परमात्मा ही है; कर्म नहीं; इसका 
प्रतिपादन श्ज् है ** २५३-२५४ 


तीसरा पाद 


| वेदान्तवर्णित समस्त ब्रह्मविद्याओकी एकता, भेद-प्रतीतिका पु 
निराकरण, शाखा-विशेषके लिये ही शिरोत्रत आदिका नियम) 
समानविद्याके प्रकरणमे एक जगह कही ..हुईं बातेंके अन्यत्र 

। अध्याहार करनेका कथन; उद्देश्यकी एकता होनेपर विद्याओंमे ' 
सेदका अभाव; ब्रह्मविद्यसे मित्र विद्याओकी एकता या' ; 
मिन्नताके निर्णयमे संज्ञा आदि हेठुओके उपयोगका कथन ९५५-२६२ 


बह्मके “आनन्द? आदि धर्मोका ही अन्यत्र अध्याहार उचित 
धप्रियःशिरस्त्वः रूपकगत धर्मोका नहीं; आमन्द्सयकी ब्ह्म- 
रूपता। विरोध-परिहारं, तथा अन्न-रसमय पुरुषके ब्रह्म नु 
होनेका प्रतिपदन  *** री २६२-२६७ 
॥ एक शाखामे कही विद्याकी ,एकता; नेत्र एवं सूर्यमण्डलवर्ती 
पुरुषेके नाम और गुणका एक़ दूसरेमें अध्याहारकी 
१९-२५ २ नावश्यकता। उक्त पुरुषोमे ब्ह्मके सर्वाधारता और सर्च- 
व्यापकता आदि धर्मोके: पुरुष-विद्यामे प्रतिपादित दिव्य 
। शुर्णोके तथा कठचर्णित वेध्यत्व आदि घर्मोके मी अध्याहारका 
अनोचित्य है २६७-२७२ 


रे८--४१ 


६-६० 


६१-१८ । 


( १७ ) 
विष्य 


ब्रह्मविद्याके फल-वर्णनमे हानि ( दुःखनाश आदि ) और प्राप्ति 
| (प्रमपदकी प्राप्ति & आदि ) दोनों प्रकारके फलोंका सर्वत्र 
लेन ५ कि कि 
ब्रह्मलेंकमे जानेवाले ज्ञानी महात्माके पुण्य और पापोंकी 
| यहीं समाप्ति; संकल्पानुसार ब्रह्मोक-गमन या यहीं ब्ह्म- 
] सायुज्यकी प्राप्ति सम्भव) ब्रह्मछोक जानेवाछे सभी उपासकोंके 
लिये देवयानमार्गसे गमननका नियम किन्तु कारक पुरुषोंके 
४ लिये इस नियमका अभाव श ४8 
अक्षरत्रह्षके दक्षणोंका सर्वत्र ब्रह्के वर्णनमे अध्याहर 
आवश्यक, मुण्डक, कठ और इवेताश्रतर आदिमे जीव और 
इंश्वर्की एक साथ हृदयमें स्थित बतानेबाली विद्याओकी 
एकता) ब्रह्म जीवात्माका भी अन्तर्यामी आत्मा है; इसमे 
। विरोधका परिहार; जीव और ब्रह्मके भेदकी औपाधिकताका 


२७-३२ 


हे ३-४ १ 


( निराकरण एवं विशेध-परिहार पट 
ब्रह्मओझेकमे जानेबाडे सभी पुरुषोंके लिये भोग मोगनेका 
अनिवाये नियम नहीं) वन्वनसे मोक्ष ही विद्याका मुख्य फछ। 
कर्मसे मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाले पूर्वपक्षका उद्छेख और 
खण्डनः ब्रह्मविद्यासे दी मुक्तिका प्रतिपादन तथा साधकोके 


४२-५२ 


भावानुसर विद्याके फलमे भेद 52% 
शरीरसे मिन्न आंत्माकी सत्ता न माननेवाले नास्तिक-मतका 


५३-५४ रे 


यज्ञा्सम्बन्धी उपासना प्रत्येक वेदकी शाखावालोके लिये 
अनुष्ठेय है; एक-एक अज्ञकी अपेक्षा, सब अड्जोंसे पूर्ण उपायना 
श्रेष्ठ है, शब्दादि भेदसे विद्याओंमे भिन्नता है; फल एक होनेसे 
४५-६० < साधककी इच्छाके अनुसार उनके अनुष्ठानमे विकल्प हैं; 
किंदु मिन्न-मिन्न फटवाली उपासनाओंके अनुष्ठानमे कामनाके 
अनुसार एकाधिक उपासनाओंका समुक्चय भी हो सकता है--- 
इन सब बातोंका वर्णन बब् कह 
६१-६६ यशाडइ्र-तम्बन्बी उपासनाओमे समुच्चय या समाहारका खण्डन ** * 
चोथा पाद 
१ झानसे हीं परम पुरुपार्थकी सिद्धि 
२-७ विद्या कर्मका अड्ज है? जेमिनिके इस मतक्रा उल्छेख 
को [ जैमिनिके उक्त मतका खण्डन तथा ५विद्याकर्मका अज्ञ 
नहीं) ब्रह्मग्राप्तिका खतन्त्र साधन है? इस सिद्धान्तकी पुर 


२७२--२७४ 


२७४-२७८ 


* २७८-२८६ 


२८६-२९४ 


२९४-२९५ 


२९५-२९८ 
२९८-३०० 


३०६१ 
३०२-रे ०४ 


30'८- २१७ 


सूत्र 
६८-२० 
२१-२२ 


२३-२४ 

२५ 
२६-२७ 
शए८-३ १ 
३२-२३ 
शृ४-३ ९ 


४०-४४ 


४-४५ 
४७-५० 


५१-५२ 


१५ 
श्र 


१३-१४ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


( १८ ) 
विषय पृष्ठ 
पूर्वपक्षके खण्डनपूर्वक संन्‍्यास-आश्रमकी सिद्धि “** ३१०-श१२ 
अपूर्व फलदायिनी उद्गीथ आदि उपासनाओंका विधान *** ३१३-३१४ 
उपनिषद्चर्णित कथाएँ विद्याका ही अज्ञ हैं, यशञका नहीं, 
इसका प्रतिपादन का “"" ३१४-३१५ 


ब्रह्मविद्याल्प यश्षमें अग्नि इंघन आदिकी अपेक्षाका अमाव ३१५-३१६ 
विद्याकी प्राप्तिके लिये वर्णाश्रमोचित कर्मोंकी अपेक्षा तथा 


शम-दम आदिकी अनिवाय आवश्यकता -*" ३१६-३१८ 
प्राणसछ्ुट के सिवा अन्य समयमें आहार-श॒ुद्धिविषयक 
सदाचारके त्यागका निषेध कह *"" ३१८-३२० 


शञानीके लिये छोकसंग्रहार्थ आश्रमकर्मके अनुष्ठानकी आवश्यकता. ३२१ 
भक्तिसम्बन्धी श्रवण-कीर्तन आदि कर्मोंके अनुष्ठानकी अनिवार्य 

आवश्यकता तथा भागबतघर्सकी महत्ताका प्रतिपादन *** ३२१-३२७ 
वानप्रस्थ, संन्यास आदि ऊँचे आश्रमोंसे वापल लछौटनेका निषेध, 
छोटनेवालेका पतन और ब्ह्मविद्या आदिमें अनधिकार *** ३२७-३२९ 
उद्बीथ आदिम की जानेवाली उपासनाका कर्ता तो ऋत्विक्‌ है 

किंतु उसके फलमें यजमानका अधिकार है, इसका वर्णन ३२९--३३० 
संन्यास) ग्रहस्थ आदि सब आश्रमोंमे श्रम्मविद्युका अधिकार ३३१-३३४ 
म॒क्तिरूप फलइस जन्ममें मिल्ता है या जन्मान्तरमें, इसी छोक- 

मे मिलता है; या ललोकान्तरमे १ इसका नियम नहीं हैयद कथन ३३४--३३५ 


चोथा अध्याय 
पहला पाद 

उपदेश्-ग्रहणके पश्चात्‌ ब्रह्मविद्याके निरन्तर अभ्यासकी 

कक डे हे *** ३३६-३३७ 
आत्ममावसे प्॑रह्मके चिन्तनका उपदेश *** ३३७-३३८ 
प्रतीकम आत्ममावनाका निषेध और ब्ह्मसावनाका विधान *** ३३८-३३९ 
उद्गीथ आदिमे आदित्य आदिकी भावना ले ३३२९ 
आसनपर बैठकर उपासना करनेका विधान *"" ३४०-३४१ 
जहाँ चित्त एकाग्र हो वही स्थान उपासनाके लिये उत्तम ३४१-३४२ 
आजीवन उपासनाकी विधि 8 *** शे४२-३४३ 
ब्रह्मसाक्षात्कारके पश्चात्‌ शञानीका थूत और भावी झुभाशुम 
कममोसि असम्बन्ध  *** पड --* ३४३-३४४ 


। 


१५ शरीरके देत॒भूत प्रारब्ध कमंका भोगके लिये नियत समयतक रहना श्ड५्‌ 


( १९ ) 


सुन विषय पेंठ 
२६-१७ | शानीके लिये अग्निहोत्र आदि तथा अन्य बिहित कर्मोंका 
छोकसंग्रहर्थ विधान हक **" ३४५-३४६ 
१८ कर्मान्ञ उपासनाका ही कर्मके साथ समुच्य 5णड ३४७ 
१६ प्रारूघका भोगसे नाण होनेपर शानीको ब्रह्मकी प्राप्ति *** ३४७ 
दूसरा पाद्‌ 


[ ल्कमणकालमे वाणीकी अन्य इन्द्रियोंके साथ मनमे, मनकी 
प्राणम और प्राणकी जीवात्मामे स्थितिका कथन "९ ३४८-३४९ 
जीवात्माकी सूक्ष्मभूतोंमिं स्थिति हब ३५०-३५१ 
| नहालकका मार्ग आरम्म होनेसे पूर्वतक ज्ञानी और अज्ञानी: 
का समान गतिका प्रतिपादन 53% कप रे५१ 
अजानी जीवका परब्रह्ममे स्ित रहना प्रलयकालकी भांति है' * * ३५१-३५२ 
९-११ [ जीवात्मा उत्तमणके समय जिस आकाश आदि भूतसमुदाय- 
मे हता- है; वह सूध्मगरीर है, इसका प्रतिपादन **' ३५२-३५३१ 
[ निष्काम जानी महात्माओंका ब्रह्मढेकमे गमन नहीं होता 


२२-१६ 
वे यही परमात्माक्ों प्रात्त हो जाते है; इसका निरूपण '*' ३५४--३५६ 
का सूक्ष्मशरीरमें स्थित जीव किस प्रकार ब्रह्मत्मेकमे जानेके लिये 
सुपुम्ना नाडीदारा गरीरते निकछता है, इसका वर्णन *** ३५७-३५८ 
१८ झरीस्से निकल्कर जीवात्माका सूर्य-रक्ष्मियोमि स्थित होना ३५८ 
पु रात्रि ओर दल्षिणायनकालमे भी सूर्यरण्मियोंसे उसका 
६९-२० 
बाधारहित सम्बन्ध 2 ३५८-३६ ० 
२१ थगोंगीके लिये गीतोक्त कालविशेषका नियम ३६० 
तीसरा पाद 


ब्रह्मलोकमे जानेके लिये पअर्निरादि! एक ही मार्गका कथन ३६१-३५२ 


री 


३२ संबत्सरसे ऊपर और सूर्यछोकके नीचे वायुल्कककी स्थिति ३६२-३५६४१ 
३ विद्युत्‌से ऊपर वरुणछोककी स्थिति १ ३६३ 
पअचि:5 पअह$) प्पक्ष| पमासः; अयन? आदि आतिवाहिक 


्द्‌ 


॥ पुरुष हैं, इसका प्रतिपादन हक "* रे६३-२ ५४ 
अि आदिकों अचेतन माननेमे आपत्ति हब १६४ 
विद्यतृल्ोकसे ऊपर ब्रह्मलेक्ात्क अमानव पुरुषके साथ 

| जीवात्माका गमन लक *"" ३६४-३६५ 

( धऋक्मलोकमे कार्यत्रह्मकी प्राप्ति 'होती है?! इस बादरिके 


धर 


छ-- 
हे मतका वर्णन 8० **" ३६५-३६७ 


अक्षठोकसे परतह्मकी प्राप्ति होती है! इस जेमिनिर्मतका 


फल कक उपपादन हक “"* ३६७-३ ६९ 


( २० ) 
स्ज्ञ विषय पट 
प्रतीकोपासना करनेवार्तके सिवा अन्य सभी उपासक 
ब्रह्मलेकमे जाकर संकल्पानुसार कार्य॑त्रत्म अथवा पर्रह्मकों 
प्रास होते हैं; यह बादरायणका सिद्धान्त “** ३६९--३७० 
चाथा पाद 


| परत्रह्मपरायण जीवके लिये परमघाममे पहुँचकर अपने 


१५-२१ ६ 


१-३ < वास्तविकस्वरूपसे सम्पन्न होने एवं सब प्रकारके बनन्‍्धनोंसे मुक्त 
हो विश्वुद आत्मरूपसे स्थित होनेका कथन **" ३७१--३७३ 
ब्रह्मलोकमें पहुँचनेवाले उपासकोंकी तीन गति--६१०अमिन्न- 


रूपसे ब्रह्ममे मिछ जाने, ( २ ) प्रथक्‌ रहकर परमात्माके सह 


श्र दिव्यस्वरूपसे सम्पन्न होने तथा ( ३ ) केबछ चेतन्यमात्र 
स्वरूपसे स्थित होनेका बर्णन *लड “"* ३७३-३३४ 
उपासकके भावानुसार तीनों दी स्थितियोको माननेमे कोई 
विरोध नहीं है, यह बादरायणकरा सिद्धान्त *"* ३७४-३७७ 
८-९ | भजापति ब्रह्माके छोकमे जानेबाले उपासकोंकों संकल्पसे ही 
वहोकि भोगोकी प्राप्त श्ज्श ३७५--३७६ 
१० उन उपासकोंके शरीर नही होते; यह बादरिका मत *** ३७६, 
१९ ८उन्हें दरीरकी प्राप्ति होती है? यह जैमिनिका मत *"* ३७६ 
१२ | केल्पानुसार उनके शररीरका होना ओर न होना दोनों दी 
| बातें सम्भव हैं--यह बादरायणका सिद्धान्त *** ३७७ 
१३-१४ () बिना शरीरके ख्म्नकी भोति और शरीर धारण करके 
| जाग्रतकी भाँति मोंगोका उपभोग करते है, यह कथन **" ३७७-३७८ 
सुषुप्ति-प्रल्य- एवं ब्रह्मसायुज्यकी प्रास्िके प्रसंगमे ही नाम- 
कक । रूपके अभावका कथन के ९" ३७८-३७० 
ह ब्रह्मलोकमे गये हुए. उपासक वहाँके मोग भोंगनेके उद्देध्यसे 
१७-१८ | अपने लिये इच्छानुसार छरीर-निर्माण कर सकते है, संसारकी 
रचना नहीं; इसका प्रतिपादन 55% *०*९ ३७१९--३२८७ 
बंद पके [ ब्ह्मलोकमं जानेंवाले मुक्तात्माकों निविकार #झरूप फल्की 
प्रा्तिका कथन हा **' ३२८१-१८२ 
श्श् [ निर्ितिमावसे भोगमात्रमे उसे बरह्माकी समता प्राप्त होती 
है, सष्टिसचनामे नहीं १डड **६ ४८२ 
५२ ब्रह्मल्णेकसे पुनराइत्ति नहीं होती इसका प्रतिपादन '*' ३८२-३८ ६ 
की जश्द्घ्प्फ्ण््जा +डसम+>स-+ 
सकेंकी वणोजुक्तम-सूची म्ड -* १ से १२ ( अन्तमें ) 


छू 
छ० 


के ओऔपरमात्मने नमः ४ 
वदान्त-दघंन 


( ब्रह्मसूत्र ) 
( साधारण भाषा-टीकासहित ) 


पहला अध्याय 


पहला फादू्‌ 
अथातो ब्रह्मजिज्ञाता॥ १ | १। १॥ 

अथ-अब; अतभन्‍यहॉपे; ब्रह्मजिज्ञासा-अक्मविषयक विचार ( आरम्म 
किया जाता है ) | 7 

व्याख्या-इस सूत्रमे ब्रह्मतिययक विचार आरम्म करनेकी बात कहकर यह 
सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है ” उसका खरूपू कया है ? वेदान्तमे 
उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है “-..त्यादि सभी ब्रह्मविषयक बातोंका इस ग्रन्थ- 
में विचेचन किया जाता है । 

सम्बन्ध-पूर्व सूत्र जिस वह्यके विपयमें विचार करनेकी ग्रतिज्ञा की गयी 
है; उसका लक्षण बतलाते हैं--- - 

जन्मायस्य यत4॥ ९१।%९१॥ २ ॥ 

अस्य-इस जगतके; जन्म्रादि--जन्म आदि (उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य ); 
यत+-जिससे ( होते है, वह त्रह्म है ) | 
».  व्याख्या-यह जो जड-चेतनाव्मक जगत्‌ सर्वसाधारणके देखने, छुनने और 
अनुभमवर्मे आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचनाके किसी एक अंशपर भी विचार 
करनेसे बड़े-बड़े वेज्ञािनिकोको आश्चर्यचकित होना पड़ता है, इस विचित्र विश्वके 
जन्म आदि जिससे होते है अर्थात्‌ जो सर्वशक्तिमान्‌ परात्यर परमेश्वर अपनी 
अलौकिक शक्तिसे इस सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करता है, इसका घारण, पोषण 
तथा नियमितरूपसे सम्बालन करता है; फिर प्रढ्यकार आनेपर जो इस समस्त 
विश्वकी अपनेमें विछीन कर लेता है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है । 

चे० दू० १. 
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भाव यह है कि देवता, देत्य, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक जीबो- 
से परिपूर्ण, सूर्य, चन्द्रमा, तारा तथा नाना छोक-लेकान्तरोसे सम्पन्न इस अनन्त 
ब्रह्माण्डका कर्ता-हर्ता कोई अवश्य है, यह हरेक मनुष्यकी समझमे आ सकता है; 
वही ब्रह्म है। उसीको परमेश्वर, परमात्मा और मगवान्‌ आदि विविध नामोसे कहते 
हैं; क्योकि वह सबका आदि, सबसे बड़ा, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी 
और सर्वरूप है | यह दृश्यमान जगत्‌ उसकी अपार शक्तिके किसी एक अंशका 
दिग्दर्शनमात्र है | है 

जड़ा -उपनिषदोमे तो ब्रह्मका वर्गन करते हुए उसे अकर्ता, अभोक्ता, 
असड्ढ, अव्यक्त, अगोचर, अचिन्त्य, निगुंग, निरक्षन तथा निर्विशेष बताया गया 
है और इस सूत्रमें उसे जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रछ्यका कर्ता बताया गया 
है | यह विपरीत बात केसे ? 

समाधान-उपनिषदोमे वर्णित पख्रह्म परमेश्वर इस सम्पूर्ण जगत्‌का कर्ता 
होते हुए भी अकर्ता है ( गीता ४ | १३) | अतः उसका कर्तापन सावारण 
जीवोकी भाँति नहीं है; सर्वया अलौकिक है | वह सर्वशक्तिमान्‌#एवं सर्वरूप 
होनेमे समर्थ होकर भी सबसे सर्बथा अतीत और असड़ है | सर्वगुणसम्पन्न होते 
हुए भी नि्गुण है| तथा समस्त विशेषणोसे युक्त होकर मी निर्विशेष[[ है. | इस 


& परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबछ॒क्रिया च ॥ ( इवेता० ६। ८ ) 

“इस परमेश्वरकी ज्ञान, बछ ओर क्रियारूप स्वाभाविक दिव्य शाक्ति नाना प्रकारकी 
ही सुनी जाती है ।? ् 

+ एको देवः ब्सर्वभूतेषु गृहः सर्वब्यापी सर्वेभृत्तान्तरात्मा । 

कर्माध्यक्षः सर्व भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुंणश्व ॥ ( इवेता० ६११) 

“बह एक देव ही सब ग्राणियोंसे छिपा हुआ, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका 
अन्तर्यामी परमात्मा है; बढ़ी सबके कर्मोका अधिशाता; सम्पूर्ण भूतोका निवास-स्थानः 
सबका साक्षी; चेतनस्वरूप) स्वथा विज्युद्ध और गुणातीत है |? 


| एप सर्वेश्वर एप सर्वेज्ञ एघो5न्त्यौस्येष योनि: सर्व॒स्य प्रभवाष्ययो हि भूत्तानास 
( मा० छ० ६) 


भय सबका ईश्वर है; यह सर्वज्ञ है, यह सबका अन्तर्यामी है, यह सम्पूर्ण जगतका 
कारण है; क्योकि समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति; स्थिति और प्रछयका स्थान यही है |? 
नान्त/्मझ्ञ न बहिष्पज् नोसयततश्पज्ञ॑ न अज्ञानघर्न न प्रज्ल॑ साप्ज्षम | अच्एसव्य- 


श्री 
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प्रकार उस स्वेशक्तिमान्‌ परत्रह्म परमेश्वरमे विपरीत भावोका समावेश स्वाभाविक 
होनेके कारण यहाँ शट्ढाके लिये स्थान नहीं है । 
तम्बन्ध-कर्तापव और भोक्तापनसे रहित, नित्य शुद्ध, बुछ, छक्त बह्नको 
इस जयतका कारण केसे माना जा सकता हे ? इसबर कहते है--- 
शासत्रयोनित्वात्‌॥ १।१॥३॥ 
शासत्रयोनित्वातू--शात् ( बेद-)म उस ब्रह्मको जगतका कारण बताया गया 
है, इसलिये ( उसको जगतका कारग मानना उचित है )। 
व्यास्या-वेदम जिस प्रकार ब्रह्मक्रे सत्य ज्ञान और अनन्त ( तै० उ० - 
२। १ ) भादि छक्षग बताये गये हैं, उसी प्रकार उसको जगत्‌का कारण भी 
बताया गया है। «» इसलिये पृत्रंसून्नके कथनानुसार पर्रह्म परमेश्वरको जगतकी 
उत्पत्ति, थ्थिति और अछ्यका कारण मानना सर्वया उचित ही है । 
सम्बन्ध-मरत्तिका आदि उपादानोंसे घट आदि वस्तुओंंकी रचना करने- 
वाले ऊम्मकार आरिकी गॉँति वदल्मयकों जयतका निमिच कारण बतलाना तो 
युक्तितप्नत है; परन्तु उसे उपादन कारण कैसे माना जा सकता है ? इसपर 
कहते हँ--- 
तनु समन्वयात्‌ ॥ १॥।१॥ ४ ॥ 


चहार्य्रमआ्रह्ममलअणसचिन्त्यमच्यपदेइ्यमेकात्मप्रत्ययसा र॑ अ्पश्लोपशर्म शान्त॑ शिवमद्ठेतत 
असुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ( मा० उ० ७) 

शो न भीतरकी ओर प्रभावाठा है; न बाटरकी ओर प्रजावाछा है। न दोनों ओर 
प्रभावादा है; न ग्रजानवन है? न जाननेवाला हैं; न नटी जाननेवाल्श है; जो देखा नहीं 
गया है; जो व्यवह्ारस नहीं छाया जा सकता; जो पकड़नेमे नहीं आ सकता; जिसका 
कोई लक्षण नहीं है; जो चिन्तन करनेसे नी आ सकता जो वतलानेसे नहीं आ सकता; 
एकपान्न जात्माक्ी ग्रतीति ही जिसका सार है; जिसमे प्रपञ्चका सर्वधा अभाव है; ऐसा 
सर्वथा जान्त) कब्याणमय> अद्वितीय तत्व परबत्रह्म परमात्माका चतुर्थ पाढ है; इस प्रकार 
ब्ह्मजानी मानते हैं| वह परमात्मा है; वह जाननेयोग्य है ।? 

&“एुप योनि: सर्वस्यः (मा० उ० ६ ) ध्यह परमात्मा सम्पूर्ण जगतका कारण हैं |? 
'यत्तो था इसानि भूतानि जायन्ते, चेन जातानि जीवन्ति | यत्प्रयन्व्यभिसंविशन्ति 
तहिजिज्ञासस्व | तड़द्वोति ।! ( त्ू० उ० ६।१ ) भ्ये सत्र प्रत्यक्ष दीखनेबाले प्राणी 
जिससे उत्पन्न होते है, उत्पन्न होंकर जिसके सहारे जीवित रहते है तथा अन्तमे प्रयाण 
बरते हुए, जिसमें प्रवेश करते है; उसको जाननेकी इच्छा करः वहीं ब्रह्म है |? 
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तुल्तथा; तत्-्वह अह्म समन्वयात्‌-समस्त जगतमें पूर्णहूपसे अचुगत 
4 व्याप्त ) होनेके कारण ( उपादान भी है ) | 
व्याख्या-जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र-प्रमाणसे यह सिद्ध होता है 
ईके इस विचित्र जगत्‌का निरमित्त कारण पर्रह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार यह 
ओऔी सिद्ध है कि वही इसका उपादान कारण भी है; क्योंकि वह इस जगतमे 
श्रूर्णतया अनुगत ( व्याप्त ) है, इसका अणुमात्र भी परमेश्वरसे झून्य नहीं है । 
ऑमद्भगवद्गीतामे मी भगवानने कहा है कि “चर या अचर, जड या चेतन, ऐसा 
कोई भी ग्राणी या भूतसमुदाय नहीं है, जो मुझसे रहित हो ।! (१० । ३५ ) 
“यह सम्पूर्ण जगत्‌ छुझसे व्याप्त है ।? (गीता ९ | 9) उपनिषरदोंमें भी 
स्थान-स्थानपर यह बात दुहरायी गयी है कि ग्ठस पखत्ह्म परमेधवरसे यह समस्त 
जगत्‌ व्याप्त है [!# ह 
सम्बन्ध-सांख्यमतके अनुसार त़िगुणात्मिका प्रकृति भौ समस्त जयतूसें 
व्याप्त है, फिर व्यापिरूप हेतुसे जगत्‌का उपादान कारण बलह्यकों ही क्‍यों 
सानना जञआहिये, अकृतिकों क्‍यों नहीं ? इसपर कहते हैं--- 


ईक्षतेनोशब्दस्‌ ॥ १। १। ५॥ 


ईक्षतेः-श्रुतिमे ईश्षः घातुका प्रयोग होनेके कारण; अशब्दमू-शव्द- 
अमाण-शून्य ग्रवान < त्रियुणात्मिका जड प्रकृति ); नन्‍जजगत॒का कारण नहीं है। 

व्याख्या--उपनिषदोंमे जहाँ सृश्टिका प्रसह्र आया है, वहाँ “ईक्षः धातुकी 
क्रिंयाका प्रयोग हुआ है; जैसे प्सदेव सोम्येदमत्न॒ आसीदेकमेवाहितीयमः ( छा० 
उ० ६२ । १ ) इस प्रकार प्रकरण आरम्म करके ५्तदैक्षत बहु स्ां प्रजा- 
येयः (छा० उ० ६। २। ३ ) अर्थात्‌ उस सतने ईक्षण---सकझ्कूल्प किया कि 
मै बहुत हो जाऊँ, अनेक ग्रकारसे उत्पन्न होऊँ ।? ऐसा कहा गया है । इसी 
अ्रकार दूसरी जगह भी “आत्मा वा इदमेकमेबात्र आसीत” इस प्रकार आरस्स 
करके 'स ईक्षत लोकान्तु खज! (ऐे० उ०१ | १। १) अर्थात्‌ 
'छसने ईक्षण---विचार किया कि निश्चय ही में छोकोकी रचना करूँ ॥! 
शैसा कहा है । परन्तु त्रियुणात्मिका प्रकृति जड है, उसमे ईक्षण या सड्जल्प नहीं 


40 ईशाव्यसिद' सर्व यत्किब्व जगत्योँ जगत्‌ | ( ईशा० £ ) 


ज्छ् 
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बन सकता; क्योकि चह चेतनका धर्म है; अतः राब्दग्रमाणरहित प्रधान 
(जड प्रकृति ) को जगतक्रा उपाद्रान कारण नहीं माना जा सकता | 


सम्बन्ध-ईक्षण या सह्नल्प चेननका धर्म होनेपर भी योगीवापिसे अचेतन- 
के लिये ग्रयोगयें छाया जा सकता है, जैसे लोकमें कहते है “अम॒क्क 
गकान अब गिरना ही चाहता है । इसी प्रकार यहाँ भी ईक्षण-क्रियाका सम्बन्ध 
गॉणरूवसे त्रिगुणात्मिका जड ग्रकतिके साथ मानलिया जाय तो क्‍या हानि है? 
इसपर कहते हैं--- 

गौणश्रेन्नात्मशब्दात्‌ ॥ १। १। ६॥ 

चेत्‌-यद्रि कहो; गीण;-ईक्षणका प्रयोग गौगबृत्तिसे ( प्रकृतिके लिये 
हुआ है; नन्‍तो यह ठीक नहीं है; आत्मशब्दात्‌-क्योकि वहों प्आत्म'शब्दका 
प्रयोग हैं | 

ब्यास्या-ऊपर उद्घृत की हुई ऐतरेयकी श्रुतिमि ईक्षणका कर्ता आत्माको 
बताया गया हैं; अतः गौण-इत्तिसे भी उसका सम्बन्ध भ्रकृतिके साथ नहीं हो 
सकता | इसछिये ग्रकृतिकों जगतका कारण मानना वेदके अनुकूल नहीं है । 

सम्बन्ध- आत्म” श््दका प्रयोग तो मन इन्द्रिय और शरीरके (लिये भरी 
आता है; अवः उक्त भुतिर्में 'आत्मा'को गरीणरूपसे प्रक्तीिका वाचक मानकर 
उसे जयतका कारण यान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हैं--- 


तन्निष्ठस्थ मोक्षोपदेशात्‌ ॥ १। १।७॥ 


तबन्निछ्ठख-उस जगन्‍कारण ( परमात्मा )मे स्थित होंनेबालेकी; मोक्षोपदेशात्‌- 
मुक्ति बतल्ायी गयी हैं; इसलिये (वहां प्रकृतिकों जगत्कारण नहीं माना जा सकता ) | 

व्याख्या-तत्तिरीयोपनिपद्की दूसरी वल्लीके सातवे अनुवाकमे जो सटिका 
प्रकरण आया है, वहॉ स्पष्ट कहा गया हैं कि “तदात्मान खयमकुरुतः---“उस 
ब्रह्मन खयय ही अपने आपको इस जडइ-चेतनात्मक जगतके रूपमे प्रकठ किया ।! 
साथ ही यह भी बताया गया है कि “यह जीवात्मा जब उस आनन्दमय परमात्मामे 
निष्ठा करता--स्थित होता हैं, तव यह अभय पदको पा लेता है ।? इसी प्रकार 
छान्‍्दोग्योपनिपद्न भी ख्रेतकेतुके श्रति उसके परिताने उस परम कारणमे स्थित 
होनेका फछ मोक्ष बताया है; किन्तु प्रकृतिमे स्थित होनेसे मोक्ष होना कदापि सम्भव 

कि 


4 
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नहीं है, अतः उपयुक्त श्रुतियोंमे “आत्मा? शब्द प्रकृतिका वाचक नहीं है; इसीलिये 
प्रकृतिको जगत॒का कारण नहीं माना जा सकता | 
सम्बन्ध--उक्त श्रुवियोंगें आया हुआ आत्मा” झब्द प्रकतिका वाचक नहीं 
हो सकता, इसमें दूसरा कारण बतलाते हैं--- 


हेयत्वाबचनाञ ॥ १। १। <॥ 

हेयत्वाबचनात्‌-त्यागनेयोग्य नहीं बताये जानेके कारण; च--भी ( उस 
असझमें “आत्मा? शब्द प्रकृतिका वाचक नहीं है ) | 

व्याख्या-यदि “आत्म? शब्द वहाँ गौणबृत्तिसे ग्रकृतिका वाचक होता तो 
आगे चलकर उसे त्यागनंके लिये कहा जाता और मुख्य आत्मामें निष्ठा करनेका 
उपदेश दिया जाता; किन्तु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता है। जिसको 
जगत्‌का कारण बताया गया है, उसीमें निष्ठा करनेका उपदेश किया गया है; 
अतः पखरह्म परमात्मा ही “आत्म”शब्दका वाच्य है और वही इस जगत्‌का 
निमित्त एवं उपादान कारण है । 

सम्बन्ध-आत्मा” की ही भोति इस असक्यें संत” शब्द मी प्रकतिका 
ग्रचक नहीं है; यह विद करनेंके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं--- 

साप्ययात्‌ ॥ १ ॥84५९%॥ 

खाप्ययात्‌--अपनेमें विछीन होना बताया गया है, इसलिये ( सत्‌ शब्द भी 
जड अक्ृतिका वाचक नहीं हो सकता )। 

च्याख्या-छन्‍्दोग्योपनिषद्‌ ( ६ | ८ १ ) मे कहा हैकि ध्यत्रेतत्‌ पुरुष: 
खपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नों सवति खमपीतों भवति तंस्मादेन< 
खपितीत्याचक्षते! अर्थात्‌ “हे सोम्य ! जि अवस्थामे यह पुरुष ( जीवात्मा ) सोता 
है, उस समय यह सत्‌ ( अपने कारण ) से सम्पन्न ( संयुक्त ) होता है; ख---- 
अपनेमें अपीत---विछीन होता है, इसलिये इसे “खपितिः कहते हैं |'# 





# यहां स्व॒ ( अपने ) में विीन होना कहा गया है; अतः यह सन्देदह दो सकता 
है कि “स्व? शब्द जीवात्माका ही वाचक है; इसलिये वही जगतका कारण है; परन्ठु ऐसा 
समझना ठीक नहीं है; क्योंकि पहले जीवात्माका सत्‌ ( जगतके कारण ) से संयुक्त होना 
बताकर उसी सतको पुनः प्खः नामसे कहा गया है ओर उसीमे जीवात्माके विछीन 
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इस असझ्डमे जिस सतको समस्त जगतका कारण बताया है, उसीमे 
जीबात्माका विंडीन होना कहा गया है और उस सत्‌को उसका खखरूप बताया 
गया है | अत. यहाँ 'सत्‌? नामसे कहा हुआ जगत्‌का कारण जढ्तत्त्व नहीं 
हो सकता | 
सम्बन्ध-यही वात प्रकारान्तरसे पुनः सिद्ध करते है--- 
गतिसामान्यातू ॥ १।१।१० ॥ 
गतिसामान्यात्‌-सभी उपनियद्‌-बाक्योका प्रवाह समानरूपसे चेतनकों ही 
जगत्‌का कारण बतानेमे है, इसलिये ( जड प्रकृतिको जगतका कारण नहीं माना 
जा सकता ) | 
व्यास्या--तस्मादूवा एतस्मादात्मन आकाश: संभूत:? ( तै० उ० २। १) 
'निश्चय ही सर्वन्न प्रसिद्र इस परमात्मासे आकाग उत्पन्न हुआ |? “आत्मत 
एवेद5 सर्वम! (छा० उ० ७ | २६। १ )--परमात्मासे ही यह सब कुछ 
उत्पन्न हुआ है ।? “आत्मन एप आणे। जायते? ( ग्र० उ० ३ | ३ )---परमात्मासे 
यह ग्राग उत्पन्न होता है |! “शतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियणि च | खं 
वायुज्योतिराप- प्रुथित्री विश्वस्थ बारिणी |! (मु० उ० २| १ | ३ )--इस 
परमेश्वरसें प्राण उत्पन्त होता है; तथा मन ( अन्तःकरण ), समस्त इन्द्रियॉँ, 
आकाइ, बायु. तेज, जल और सम्पूर्ण ग्राणियोको धारण करनेवाली प्रथिवी----ये 
सब्र उत्पन्न होते है !! इस ग्रकर सभी उपनिपद्‌-बाक्योम समानरूपतते चेतन 
परमात्माको ही जगतका कारण बताया गया हैं; इसलिये जड ग्रकृृतिको जगत्‌का 
कारण नहीं माना जा सकता | 
सम्बन्ध-धपुनर श्रुत्ति-प्रमाणसे इसी बातकों इढ करते हुए इस अकरणको 
समाप्त करते हैं--- 
अतत्वाचा्च ॥ ६।१।११ ॥ 
श्रुतत्वात्‌-श्रुतियोद्दारा जगह-जगह यही बात कही गयी है, इसलिये; चुऊ 
( परअह्म परमेश्वर ही जगतका कारण सिद्ध ढोता है ) । 





होनेकी वात कही गयी है | विल्यीन होनेवाली वस्ठसे छबका अधिठान मिन्न टोता है अत 
यहों ढीन होनेवाली बस्तु जीवात्मा है और जिसमे वह छीन होता है; वह परमात्मा है। इसलिये 
यहाँ परमास्माकें ही “सतःके नामसे जगत्‌का कारण बताया गया हैं; यही मानना ठीक है | 
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व्याख्या-धस कारणं करणाधिपाधिपो न चास्थ कश्विज्निता न चाधिप: |? 
(श्रेता० उ० ६ | ९ )--वह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त 
करणोंके अधिष्ठाताओंका भी अधिपति है | कोई भी न तो इसका जनक है और 
न खामी ही है |? पस विश्वक्ृतः ( श्रेता० ६। १६ )---“बह परमात्मा समस्त 
विश्वका सश है |! “अतः समुद्रा गिरयश्व सर्वे! (मु० छउ० २। १ | ९ )--- 
'इस परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पव॑त उत्पन्न हुए हैं ॥-.--इत्यादिखूपसे 
उपनिषदोमे स्थान-स्थानपर यही बात कही गयी है कि सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, 
परत्ह्ष परमेश्वर ही जगत्‌का कारण है; अतः श्रुति-प्रमाणसे यही सिद्ध होता है 
कि सर्वाधार परमात्मा ही सम्पूर्ण जगत्‌॒का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है; जड 
प्रकरति नहीं | 

सम्बन्ध--स्वाप्ययातः  । ? । ९ सूत्रसें जीवात्माके सत्र ( परमात्मा / मे 
क्लीन होनेकी बात कहकर यह पिद्ध किया यया कि जड ग्रकति जयत्‌का 
कारण नही है । किन्दु स्व? शब्द प्त्यकपेतन (जीवात्मा ) केः अर्थ्में भी 
प्रतिद्ध है; अतः यह सिद्ध करनेके लिये कि गत्यकचेतन भी जयतका कारण 
नहीं है; आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है | 


तेत्तिरीयोपनिषदकी वह्मानन्दवर््लीमें साश्टिकी " उत्पाचिका वर्णन करते हुए 
सर्वात्मस्वरूप परन्रह्म परमेधरसे ही आकाश आएदरिके कमसे साष्टि बतायी गयी है। 
(अनु० , $५ ७ )। उसी असझ्ञमें अन्नगय, ग्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
और आनन्दमय इन पॉचोका वर्णन आया है। वहों कऋरमनः अन्नमयका प्राणमय- 
को, प्राणमयका मनोगयको, मनोगयका विज्ञानमथकोी और (विज्ञानमयका आनन्द्मय- 
को अन्तरात्मा बताया गया है | आनन्द्सयका अन्वरात्मा दूसरे किसीको नहीं 
बताया यया है; अधि तु उसीसे जगत्‌की उत्पाचि बताकर आनन्दकी माहिमाका 
वर्गन करते हुए सर्वात्मा आनन्दमयको जाननेका फल उत्तीकी ग्राधि वताया यया 
और वहीं त्रह्मानन्दव्लीको समाप्त कर दिया गया है ) 

यहाँ यह ग्रश्च उठता है कि इस अकरणसे आनन्द सय नामते किसका वर्णन 
हुआ है; परमेरवरका ? या जीवात्माका £ अथवा अन्य किस्तीका ? इसपर कहते है--- 


आनन्द्मयोषभ्यासात्‌ ॥ १॥१॥१२॥ 
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अमभ्यासात्‌-शुतिने वारंबार “आनन्ड” शब्दका ब्रह्मके लिये प्रयोग होनेके 
कारण; आनन्दमय$-/आनन्दमय? शब्द (यहाँ परब्ह्म परमेश्वरका ही वाचक है ) | 


व्याख्या--किसी बातको इढ करनेके लिये वारंबार दुहरानेको “अभ्यास! 
कहते हैं । तेत्तिरीय तथा बुहृदारण्यक आदि अनेक उपनिषदोमे “आनन्द” शब्द- 
का ब्रह्मके अर्थमे वारंवार प्रयोग हुआ है; जैसे----तैत्तिरीयोपनिषद्की अह्मबलीके 
छठे अनुवाकम “आनन्ठमयः का वर्णन आरम्म करके सातवे अनुवाकमे उसके 
लिये 'रसो वे सः । रस*होवाय॑ ल्व्थ्वाउ्नन्दी भवति को शोवान्यात्‌ कः आ्राण्पादू 
यदेष आकाश आननन्‍दो न स्थात्‌ | एव होचानन्दयाति? (२ | ७ ) अर्थात्‌ भ्वह 
आनन्दमय ही रसस्वरूप है, यह जीवात्मा इस रसस्वरूप परमात्माको पाकर आनन्द- 
युक्त हो जाता है | यदि वह आकारकी भॉति परिपूर्ण आनन्दस्वरूप परमात्मा 
नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्राणोंकी क्रिया कर सकता ! 
सचुच यह परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करता है|? ऐसा कह्दा गया है | 
तथा “सैबाउड्नन्दस्य मीमा<सा भवति,? 'एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति [? ( तैं० 
। ८ ) “आनन्द ब्रह्मणो बिद्वान्‌ न बिभेति कुतश्रन|!! (ते०उ०२।९) 
“आनन्दों ब्रह्मेति व्यजानात! ( तें० उ० ३ | ६ ) “विज्ञानमानन्द ब्रह्मः ( बृह० 
०३।९।२८ )---इलत्यादि प्रकारसे श्रुतियोमें जगह-जगह परब्रह्मके अर्थमें “आनन्द! 
एवं “आनन्दमय? शब्दका प्रयोग हुआ है | इसलिये “आनन्दमयः नामसे यहाँ 
उस सर्वशक्तिमान्‌, समस्त जगतके परम कारण, सर्वनियन्ता, संबन्यापी, सबके 
आत्मस्वरूप पस्नह्म परमेश्वरका ही वर्णन है, अन्य किसीका नहीं | 








तम्बन्ध-यहों यह झज्ला होती है कि “आनन्दमय शब्दमे जो मयद 

त्यय हूँ, वह विकार अर्थका बोधषक हे और परजद्य परमात्मा निर्विकार हे । 

अतः जिस प्रकार अबसय आदि झब्द बह्मके वाचक नहीं हैं, वसे ही, उन्ही- 

के साथ आया हुआ यह “आनन्दमय झब्द भी परवक्षका वाचक नहीं होना 
चाहिये | इसपर कहते हैं--- 


विकारणव्दान्नेति चेन्न प्राचुयोत्‌ ॥ १।१।१३॥ 


चेत्‌--यदि कहो; विकारशव्दात्ल्मयद्‌ अत्यय विक्कारका वोधक होनेपे 
न-आनन्दमय दाब्द ब्ह्मका वाचक नहीं हो सकता, इंति>तों यह कथन; भू 
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ठीक नहीं है; प्राचु्यात्-क्योंकि 'मयद? प्रत्यय यहाँ प्रचुरताका बोघक है 
( विकारकी नहीं ) | 
व्याख्या--“तत््रक्ततवचने मयट्‌ ! (पा० सू० ५। ४ ।२१ ) इस पाणिनि- 
सूत्रके अनुसार ग्रचुरताके अ्थमें भी 'मयट्‌? ग्रत्यय होता है; अतः यहाँ “आनन्द- 
मय! शब्दमे जो “मयट्‌? प्रत्यय है, वह विकारका नहीं, ग्रचुरता-अर्थका ही बोधक 
है अर्थात्‌ वह ब्रह्म आनन्दधन है; इसीका योतक है | इसलिये यह कहना ठीक 
नहीं है कि पआनन्दमय? शब्द ब्रह्मका वाचक नहीं हो सकता | परत्ह्म परमेश्वर 
आनन्दधनस्वरूप है, इसलिये उसे “आनन्दमय” कहना -सर्वथा उचित है | 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिन्नासा होती है कि जब “मयट्‌? ग्रत्यय विकारका 
बोधक भी होता है, तब यहाँ उसे गचुरताका ही बोधक क्यों माना जाय? 
विकारबोधक क्‍यों न मान लिया जाय ? इसपर कहते हैं--- 
तडेतुव्यपदेशान्च ॥ १।१॥१४॥ - 
तद्घेतुव्यपदेशात्-( उपनिषदोंमे ब्रह्मको ) उस आनन्दका हेतु चताया 
गया है, इसलिये; चर-भी (यहाँ मयट प्रत्यय बिकार-अर्थका बोधक नहीं है ) । 
व्याख्या-पुर्वोक्त ग्रकरणमे आनन्दमयकों आनन्द प्रदान करनेबाला बताया 
गया है ( ते० उ० २॥ ७ ) । जो सबको आनन्द प्रदान करता है, वह स्वयं 
आनन्दघन है, इसमें तो कहना ही कया है; क्योंकि जो अखण्ड आनन्दका 
भण्डार होगा, वही सदा सबका आनन्द प्रदान कर सकेगा | इसलिये यहाँ मयद्‌ 
ग्रत्ययको विकारका बोबक न मानकर ग्रचुरताका बोघक मानना ही ठीक है | 


सम्बन्ध-करैवल मयट प्रत्यय अचुरताका बोधक होनेसे ही यहाँ “आनन्द- 
सथ” झब्द बह्मका वाचक है, इतना ही नहीं, किन्तु--- 


सान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १॥१॥ १५॥ 
चतथा; सान्त्रवर्णिकम्‌-मन्‍्त्राक्षरोमे जिसका वर्णन किया गया है, उस 
ब्रह्मका; एब-ही; गीयते-( यहाँ ) प्रतिपादन किया जाता है (इसलिये भी 
आनन्दमय बक्ष दी है ) । 
' व्याख्या-तत्तिरीयोपनिपद्की ब्रह्मानन्दकछीके आरम्ममे जो यह मन्त्र आया 
है कि---सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ | 
सोड्ज्लुते सर्वान कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्विता |? अर्थात्‌ अह्य सत्य, ज्ञानस्वरूप 
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और अनन्त है | वह ब्रह्म विशुद्ध आकाडास्वरूप परम धाममे रहते हुए ही सब- 
के हृढयरूप गुफामे छिपा हुआ है | जो उसको जानता है, वह सबको भली- 
भोंति जाननेंवाले ब्रह्मके साथ समस्त भोगोका अनुभव करता है |? इस मन्त्रद्वारा 
वर्णित ब्रह्मको यहां प्मान्त्रर्णिक' कहा गया है | जिस अकार उक्त मन्त्रमे उस 
परजह्मको सबका अन्तरात्मा बताया गया है, उसी प्रकार आ्राह्मण-प्रन्थमे प्आनन्द- 
मय'को सबका अन्तरात्मा कहा है; इस प्रकार ठोनो स्थछोकी एकताके लिये यही 
मानना उचित हैं कि 'आनन्दमयः शब्द यहाँ त्रह्मका ही वाचक है, अन्य किसी- 
का नहीं | 








सम्बन्ध-4दि आनन्दमय' शझब्दकों जीवात्माका ग्राचक मान लिया जाय 
तो क्‍या हानि है ? इसपर कहते हैं--- 


नेतरोउचुपपतते: ॥ १।१।१६॥ 


इतरः-्ञहमें मित्र जो जीवात्मा हैं, बह; न्ःआनन्दमय नहीं हो सकता; 
अन्ञपपत्ते+-क्योंकि पूर्वापस्के वर्गनसे यह बात सिद्ध नहीं होती । 

व्यार्या-नैतिरोयोपनिपद्की अ्ह्मानन्दबल्लीम आनन्दमयका वर्णन करनेके 
अनन्तर यह बात कही गयी है कि “उस आनन्दमय परमात्माने यह इच्छा की 
कि में बहत होऊँ; फिर उसनें तप ( सड्डल्प ) किया | तप करके इस समस्त 
जगतकी रचना की |? ( नें० उ० २ | ६ ) यह कथन जीवात्माके लिये उपयुक्त 
नहीं है; क्योंकि जीवात्मा अल्पन्न ओर परिमित शक्तित्राछा हैं; जगत्‌की रचना 
आहि कार्य करनेकी उसमे सामर्थ्थ नहीं है | अतः “आनन्द्मय? शब्द जीवात्मा- 
का बाचक नहीं हो सकता | 

सम्बन्ध-यही बात सिह्न करनेके लिये दूसरा कारण बताते हैं--- 

भेदव्यपदेशाब्॥ १। १।१७॥ 

भेदव्यपरेशात-जीवत्मा और परमात्माकों एक दूसरेसे मिन्न बतलाया 
गया है, इसलिये; च>्थी ( “आनन्दमय? शब्द जीवात्माका बाचक नहीं हो सकता ) | 

व्याख्या-उक्त बल्लीम आगे चलकर (सातवें अनुवाकम) कहा है कि “यह जो 
ऊपरके वर्णनम 'सुकृत'नामसे कहा गया है, वही रसस्वरूप है | यह जीवात्मा 
इस रसस्वरूप परमात्माकों पाकर आनन्व्युक्त हो जाता है | इस अकार यहाँ 
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परमात्माको आनन्ददाता और जीवात्माकी उसे पाकर आनन्दयुक्त होनेवाला बताया 
गया है| इससे दोनोंका भेद सिद्ध होता है। इसलिये भी “आनन्दमयः शब्द 
जीवात्माका वाचक नहीं है । 

सम्बन्ध-आनन्दका हेंह जो सत्तयुण है, वह त्रियुणात्मिका जड प्रकृतियें 
मी विधमान है ही; अतः आनन्दमय” शब्दकों प्रकतिका ही वाचक क्‍यों न 
मान लिया जाय ? इसपर कहते हैं-- 

कप 
कामाच् नानुमानापेक्षा ॥ १॥१॥£१८ ॥ 

चन्तथा; कामात्‌--( “आनन्दमय'मे ) कामनाका कथन होनेसे; अनुमाना- 
पेक्षा-( यहाँ ) अनुमान-कल्पित जड ग्रकृतिको “आनन्दमय? शब्दसे ग्रहण करने- 
की आवश्यकता; न-नहीं है । 

व्याख्या-उपनिषद्म जहाँ “आनन्दमय'का ग्रसड्र आया है, वहाँ “सो5काम- 
यत? इस वाक्यके द्वारा आनन्दमयमे सश्टिविषयक कामनाका होना बताया गया 
है, जो कि जड प्रकृतिके लिये असम्भव है | अतः उस प्रकरणमें वर्णित “आनन्द 
मय! राब्दसे जड ग्रकृतिकों नहीं ऋण किया जा सकता । 

सम्बन्ध-परवह्य परमात्माके धिवा, प्रकृति या जीवात्मा कोई भी “आनन्द- 
यय शब्दये रहीत नहीं हो सकता; इस बातकी दृढ़ करते हुए प्रकाणका 
जपसंहार करते हैं--- 

अस्मिन्नस्य च तथ्योग॑ शास्ति॥ १।१६१५९॥ 

चु-इसके सिवा; असिन-इस प्रकरणमे ( श्रुति ); अस्थ-इस जीवात्माका; 
तद॒योगम्ू-उउस आनन्दमयसे संयुक्त होना ( मिल जाना » शास्ति-बतलती है. 
( इसलिये जड तत्त्व या जीवात्मा आनन्दमय नहीं है ) | 

व्याख्या-लै० 5० ( २। ८) मे श्रुति कहती है कि “इस आनन्दमय परमात्माके 
तक्तको इस ग्रकार जाननेबाला विद्वान्‌ अन्नमयादि समस्त शरीरोके आत्मखरूप 
आनन्दमय बत्रह्मको ग्राप्त हो जाता है |? बृहदारण्यकमे बी श्रुतिका कथन है कि 
८ ब्रह्मकोी जाननेवाला पुरुष ) बह्मछूप होकर ही ब्रह्ममे छीन होता है? ( बढ ० 
उ० ४ | ४ | ६)। श्रुतिके इन बचनोसे यह खत सिद्ध हो जाता है? कि जड 
प्रकृति या जीवात्माकों “आनन्दमय? नहीं माना जा सकता; क्योक्ति चेतन जीजात्मा- 


सूजन १८-२१ | अध्याय १ ह श्चर 


हम सब ०..>०+-+०.०ज२५०.......२......३.......३... कह ७.०००4९५..५०५३७-०००७.»३५१३-५९-३*ं ७०००१ ५०५ ०००१ ६००० ७२७० ि७-१०७टि ७-९ 
का जड ग्रकृतिमे अथवा अपने ही-जैसे परतन्त्र दूसरे किसी जीवमे लय होना 
नहीं वन सकता | इसलिये एकमात्र पत्रह्म परमेश्वर ही प्ानन्दमयः शब्दका 
वाच्यार्थ है और वही सम्पूर्ण जगतुका कारण है; दूसरा कोई नहीं | 

सम्बन्ध-तैत्तिरीय-श्रुतिसें जहाँ आनन्दमयका ग्रकरण आया है, वह 
(विज्ञानय” अच्दसे जीवात्माक्रो भ्रहण किया गया है, किन्तु वृहदारण्यक 
(४ | ४।९९२ )से “विज्ञाननय” को हृदयाकागरयें शयन करनेवाला अन्तरात्मा 
बताया ययवा है | अतः जिमासा होती है कि वहां “विज्ञानमय” शच्द जीवात्मा- 
का गचक है अथवा वह्मका ? इसी प्रकार छान्दोग्य (98 ।9 |$ )» में जो 
चूर्यमण्डलान्तर्वती हिरण्पथ पुरुषका बर्गन आया है, चह्टों भी वह शड्ढा हो 
सकती है कि इस मनन्‍्जमें यूके अधिष्ठाना देववाका वर्णन हुआ है या वह्मका ! 
अतः इसका निर्णय करनेके लिये आगेका प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


अन्तस्तडमोंपदेशात्‌ ॥ १ १।२० ॥ 
अन्त:-हृदयके भीतर अयन करनेबाछा विज्ञानमय तथा सूर्यमण्डलके भीतर 
स्थित हिरिण्मथ पुरुष ब्रह्म है; तड़मेंपिदेशात्‌र क्योकि ( उसमे ) उस ब्रह्मके 
पर्मोका उपदेश क्रिया गया हैं । 
व्यास्या-उपर्युक्त बृहदारण्यक-श्रुतिम वर्णित विज्ञानमय पुरुषके लिये इस 
प्रकार विजेषण आये है--सर्वस्थ वी सर्वस्येशान. सर्तस्थाधिपति:” एव 
सर्वेश्वर एप भूतपाल:” इत्यादि | तथा छान्दोग्यतर्णित सूर्यमण्डलान्तर्नर्ती पुरुषके 
लिये '्सर्वेम्य: पाप्मम्य उदितः? ( सब्र पापोसे ऊपर उठा हुआ ) यह विशेषण दिया 
गया हैं | ये विशेषण परत्रह्म परमेश्वर्म ही सम्भव हो सकते है । किसी भी स्थिति- 
को प्राप्त देव, मनुष्य आहि योनियोंमें रहनेबाले जीवात्माके ये धर्म नहीं हो सकते। 
इसडिये बहों परनह्म परमेश्वरकों ही त्रिज्ञाममय तथा सूर्यमण्डलान्तर्व॑र्ती ' हिरण्मय 
पुरुष समझना चाहिये; अन्य किसीको नहीं | 
सम्बन्ध-इसी बातकों सिद्ध करनेंके लिये दूसरा हे प्रस्ठुत करते हैं-- 
भेदव्यपदेशाब्ान्य: ॥ १।१। २१ ॥ 


चर-तथा; भेदव्यपदेशात्‌-मभेदका कयन होनेसे; अन्यः-स्यमण्डलान्तर्त 
हिरण्मय पुरुष सूर्यके' अधिष्ठाता देवतासे मिन्न है । 
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व्याख्या-ब्हृदारण्यकोपनिषद्के अन्‍न्तर्यामित्राह्मणमें कहा है. कि---धय 
आदित्ये तिष्ठनादित्यादन्तरों यमादित्यों न वेद यस्यादित्य: शरीरं य आदित्यमन्तरो ह 
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यम्रतः [! अर्थात्‌ जो सूर्यमें रहनेवाल्ा सूर्यका अन्त्बर्ती 
है, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर सूर्यका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अग्रत है |? इस प्रकार वहाँ 
सूर्यान्तर्वर्ती पुरुषका सूर्यके अधिष्ठाता देवतासे भेद बताया गया है; इसलिये वह 
हिरण्मय पुरुष सूर्यक्रे अधिष्ठातासे भिन्न पर्रह्म परमात्मा ही है | 


सम्बन्ध-यहॉतककरे विवेषनसे यह सिद किया गया कि जगत्‌की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रतल्यका निमिच और उशादान कारण परवरह्ा परमेश्वर ही है; 
जीवात्मा या जड़ प्रकृति नही | इसपर यह जिज्ञासा होती है कि श्रुति (छा० 3० 
? ।९ |१ ) में जयत॒की उत्पचि, स्थिति और अलयका कारण आकाशग्रकों भी 
बताया गया है, फिर वह्मका लक्षण निश्चित करते हुए यह केसे कहा गया 
कि जिससे जगतके जन्म आदि होते हैं, वह वक्च है । इसपर कहते हैं--- 


आकाशस्तछिड़ात ॥ १।१।२२॥ 

आकाश$-( वहाँ ) “आकाश? शब्द परत्नह्म परमात्माका ही वाचक है; 
तलिज्ञात्‌ू-क्योकि ( उस मन्त्रमे ) जो छक्षण बताये गये हैं, थे उस ब्रह्मके ही हैं | 

व्याख्या-छान्दोग्य ( १ | ९ । १) में इस प्रकार वर्णन आया है--- 
धसर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव सप्तुमबन्‍्त आकाशम््त्यस्तं यन्तयाकाशो 
होवैम्यो ज्यायानाकाश: परायणम |? अर्थात्‌ “ये समस्त भूत ( पद्चतत्त और 
समस्त प्राणी ) निःसनन्‍्देह आकाशपे ही उत्पन्न होते है और आकशमे ही विदीन 
होते हैं| आकाश ही इन सबसे श्रेष्ठ और बड़ा है| वही इन सबका परम 
आधार है |! इसमे आकाशके डिये जो विशेषण आये है, वे मूताकाशमें सम्भव 
नहीं हैं; क्योंकि मूताकाश तो खयं मूतोंके समुदायमे आ जाता है । अतः उसपे 
मूतसमुदायकी या आ्राणियोंकी उत्पत्ति बतछाना झुसन्नत नहीं है | उक्त छक्षण 
एकमात्र पस्॑नह्म परमात्मामे ही सद्भत हो सकते है | वही सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा 
और सर्वाधार है; अन्य कोई नहीं । इसलिये यही सिद्ध द्ोता है कि उस श्रुतिमे 
आकाश? नामसे परबह्म परमेश्वरकी ही जगतका कारण बताया गया है | 


सूत्र २२-२४ ] अध्याय *ै श्ण्‌ 


अष्लीकन, ++उ+ ५ 
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तम्बन्ध-अत अन्न उठता हे कि श्रुति (छा० उ० 2 | 7? ।५) में 
आकाशकी ही भाँति क्रणको भी जगतका कारण चतलाया गया है; वहाँ त्राण 
श्रब्द किसका वाचक है ? इसपर कहते है--- 

अत एव प्राण:॥ १॥।१॥।२३॥ 

अत एब-इसीलिये अर्थात्‌ श्रुतिमे कहे हुए ठक्षण ब्ह्ममे ही सम्भव है, इस 
कारण वहाँ; प्रण$>प्राण (मी त्रह्म ही है) | 

व्याख्या-छान्दीग्य (१ ।११।०) में कहा है कि भ'सर्वाणि ह वा 
इमानि भूतानि ग्राणमेवामिसंविशन्ति ग्राणमम्युलिहते |? अर्थात्‌ निश्चय ही ये 
सब भूत प्राणनें ही विछीन होते हैं और प्राणते ही उन होते है |?-ये छक्षण 
प्राणवायुमे नहीं घठ सकते; क्योंकि समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय- 
का कारण ग्राणवायु नहीं हो सकता | अत, यहाँ “प्राण! नामसे अ्रह्मका ही वर्णन 
हुआ हैं, ऐसा मानना चाहिये | 


तम्बन्ध-पूर्व ग्रकरणमें तो वह्मसृच्रक लक्षण होनेसे आकाश तथा ग्राणको 
महका वाचक मानना उच्तित है; किन्तु छान्‍्रोस्योपनिषर ( है । 7२ै॥ ०७ 
में जित्त ज्योति (तेज )कों समस्त पिश्वत्ते ऊपर सर्वश्रेष्ठ परमधाममें अकाम्रित 
बताया हे तथा जिसकी शरीरान्तर्व॑र्ती पुरुषमें स्थित ज्योतिकें साथ एकता वतायी 
गयी हे, उत्तके लिये वहों कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया गया हे, जिससे उसको 
वल्यका वाचक माना जाय | इसलिये यह जिज्ञासा होती हे कि उक्त ्योतिःशं 

शब्द कितका वाचक हे ? इसपर कहते हैं--- े 

ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ ॥ १। १। १४ ॥ 

चरणामिधानात्‌-( उस प्रसड्मे ) उक्त ज्योतिके चार पादोका कथन होने- 

से; ज्योति+-ज्योति:? शब्द वहाँ त्रह्मका वाचक है | 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्यायमे “ज्योति.'का वर्णन इस प्रकार 
हुआ है--. 'अथ यदत. परो दिवो ज्योतिदीप्यते विश्वत, प्रष्टेष सर्बत पृष्ठेणलुत्तमे- 
पृत्तमेवर कोकेन्चिदं वाव तथविदमस्मिननन्त, पुरुषे ज्योति, ।! (३। १३ । ७) भर्थात्‌ ध्जो 
इस खर्गछोकसे ऊपर परम ज्योति ग्रकाशित हो रही है, वह समस्त विश्वके प्रष्ठपर 
(सबके ऊपर ) जिससे'उत्तम दूसरा कोई छोक नहीं है, उस सर्वोत्तम 'परमधाममे 
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प्रकाशित हो रही है, वह निस्सन्देह यही है; जो कि इस पुरुषमें आन्तरिक ज्योति 
है |? इस प्रसन्ञभें आया हुआ “ज्योति:? शब्द जड प्रकाशका वाचक नहीं है, यह 
बात तो इसमे वर्णित छक्षणोंसे ही स्पष्ट हो जाती है | तथापि यह्द “ज्योतिः? शब्द 
किसका वाचक है ? ज्ञानका या जीवात्माका अथवा ब्रह्मका ? इसका निर्णय नहीं 
होता; अत: सृत्रकार कहते हैं कि यहाँ जो “्ज्योति:ः शब्द आया है, वह बह्म- 
का ही वाचक है; क्योंकि इसके पूर्व बारहवें खण्डमे इस ज्योतिर्मय ब्रह्मके चार 
_पादोंका कथन है और समस्त मूतसमुदायको उसका एक पाद बताकर शेष तीन 
पादोंको अग्ृतखरूप तथा परमघाममें स्थित बताया है |# इसलिये इस प्रसड्रमे 
आया हुआ “ ज्योति:? शब्द ब्रह्मके सिवा अन्य किसीका वाचक नहीं हो सकता | 
माण्डक्योपनिषद्मे आत्माके चार पादोंका वर्णन करते हुए उसके दूसरे 
पादको तैजस कहा है। यह “्तलैजसः भी “ज्योतिःःका पर्याय ही है | अतः 
ज्योति:ःकी भाँति पतैजस'ः रब्द भी ब्रह्मका ही वाचक है, जीवात्मा या अन्य 
किसी ग्रकाशका नहीं | इस बातका निर्णय भी इसी प्रसड्रकं अनुसार समझ 
लेना चाहिये । 


सम्बन्ध-यहाँ यह झजझ्ल होती है कि छान्दोग्योगनिषदके तीसरे अध्याय- 
के वारहवें खण्डमें गायत्री के नामसे अकरणका आरम्म हुआ है। यायत्री एक 
छन्दका नाम है | अतः उस प्रसज्ञमें ब्रह्मका वर्णन है, यह कैसे माना जाय ? 
इसपर कहते हैं---- 


उन्दो5भमिधानाननेति चेन्न तथा चेतोउप॑णनिगदात- 
तथा हि दशनम्‌ ॥ १॥१॥२५॥ 


चेत्‌-न्यदि कहो ( उस प्रकरणमे ) छन्‍्दोडइमिधानात्‌--गायत्री छन्‍्दका 
कथन होनेके कारण ( उसीके चार पादोंका वर्णन है ); न्त्रह्मके चार पादोंका 
वर्णन नहीं है; इति न-तो यह ठीक नहीं ( क्योंकि » तथा-उस प्रकारके वर्णनद्वारा; 


%# वह मन्त्र इस प्रकार है --- 


तावानस्य महिमा ततो ज्याया<त्व पूहणः | पादोडझ्थ स्वो सूतानि ज्िपादस्था- 
स्ुत दिवि॥ (छा० उ० ३। १२ १६) 


सूच्च २०-२६ | अध्याय १ १७ 
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चेतोंडपेणनिगदात्‌-अह्ममे चित्तका समर्पण बताया गया है; तथा हि दर्शनमू- 
चैसा ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है | 

व्याख्या-पूर्व ग्रकरणमे ध्गायत्री ही यह सब कुछ है? (छा० उ०३। 
१२५ ॥ १) इस प्रकार गायत्रीछन्दका वर्णन होनेसे उसीके चार पादोका वहाँ 
वर्णन है, त्रह्मका नहीं; ऐसी धारणा बना लेना ठीक नहीं है; क्योकि गायत्रीनामक 
छन्‍्दके लिये यह कहना नहीं वन सकता कि यह जढ-चेतनाव्मक सम्पूर्ण जगत्‌ 
गायत्री ही हैं | ब्सलियि यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि सबके परम कारण 
सर्वात्मक परत्रह्म परमेश्वरमे चित्तका समाधान करानेके लिये उस त्रह्मका ही वहाँ 
इस ग्रकार गायत्री-नामणते वर्णन किया गया है | इसी तरह अन्यत्र भी उद्दीय, 
प्रणव आदि नामोके द्वारा ब्रह्मका वर्णन देखा जाता है | सूक्ष्म तत्तमे बुद्धिका 
प्रवेश करानेके लिये, किसी प्रकार॒की समानताको लेकर स्थूल बस्तुके नामसे 
उसका वर्णन करना उचित ही है | 

सम्बन्ध-इस ग्रकरणमे “गायत्री श्च्द ब्रह्मका ही वाचक है, इस वातकी 
पुश्कि लिये दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं--- 

भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चेबमू ॥ १। १। २६ ॥ 

भृतादिपादव्यपरदेशोपपत्ते:-( यहाँ ब्रह्मको ही गायत्रीके नामसे कहा 
गया है, यह माननेले ही ) भूत आदिको पाद बतलछाना युक्तिसंगत हो सकता है, 
इसलिये; च--भी; एयमूल्ऐसा ही है । 

व्याख्या--ठन्दोग्य (३ । १२) के प्रकरणमे गायत्रीको भूत, प्ृथिवी, शरीर 
और हृदयरूप चार पाढोसे युक्त बताया गया है | फिर उसकी महिमाका वर्णन 
करते हुए “पुरुष! नामसे प्रतिपादित परब्रह्म परमात्माके साथ उसकी एकता करके 
समस्त मतोकों ( अर्थात्‌ प्राणि-समुदायकों ) उसका एक पाद बतछाया गया है और 
अमृतस्व॒रूप तीन पादोको परमवाममे स्थित कहा गया है । ( छा० उ० ३ । 
१२॥६) । इस वर्णनकी सद्नति तभी छग सकती है, जब कि *गायत्रीःशब्दको 
गायत्री-छन्‍्दका वाचक न मानकर परअज्म परमात्माका वाचक माना जाय | 
इसलिये यही मानना ठीक है | 

सम्बन्ध-उक्त सिख्धान्तकी पुष्टिके लिये सृत्रकार स्वयं ही झड्ढला उपस्थित 
करके उसका समाधान करते हैं-- 


वे० द० २-- छः 
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उपदेशभेदान्नेति चेन्नोमयस्मिन्नप्यविरोधात्‌॥ १॥१॥२७॥ 


चेत्‌-यदि कहो; उपदेशमभेदात्‌-उपदेशमें मित्रता होनेसे; न”गायत्रीशब्द 
' अह्यका वाचक नहीं है; इति न-तो यह कथन ठीक नहीं है; उसमयस्थिन्‌ अपि- 
क्योंकि दो प्रकारका वर्णन होनेपर भी; अविरोधात्‌--( वास्तबमें ) कोई विरोध 


नहीं है । 

व्याख्या-यदि कहा जाय कि पूर्वमनत्र (३ | १२।॥ ६) में तो “तीन 
पाद दिव्य छोकमे हैं? यह कहकर दिव्य छोककों अक्मके तीन पादोका आधार 
बताया गया है और बादमे आये हुए मन्त्र (३॥ १३ | ७) मे बज्योतिः? 
नामसे वर्णित ब्रह्मको उस दिव्य छोकप्ते परे बताया है | इस प्रकार पूर्वापरके वर्णन- 
में भेद होनेके कारण गायत्रीको ब्रह्मका वाचक बताना सद्भत नहीं है; तो यह 
कथन ठीक नहीं है; क्योंकि दोनों जगहके वर्णनकी शेलीमे किश्वित्‌ भेद होनेपर 
भी वास्तवमे कोई विरोध नहीं है | दोनो स्थछोमे श्रुतिका उद्देश्य गायत्रीशब्द- 
वाच्य तथा ज्योतिःशब्दवाच्य ब्रह्मको सर्वोपरिं परम धाममें स्थित बतछाना ही है । 


सम्बन्ध-“अत एवं गराण:” (१? । १।२३) इस चूत्रगें यह [सिद्ध किया गया 
है कि शरुतियें पआण! नामसे वल्मका ही वर्णन है; किन्तु कौपीताकि-उपानिषद 
(२१।२ ) में अतर्दनके ग्राति इन्द्रने कहा हे कि “मैं ज्ञानस्वरूप ग्राण हूँ; तू 
आयु तथा अमतरूपे मेरी उपासना कर |? इसलिये यह जिज्ञासा होती हे कि 
इत्त ग्रकाणयें जाया हुआ “आ्रण' झब्द कियका वाचक है ? इन्द्रका / आणव/युका ? 
जीवात्माका ? अथवा बल्यका ? इसपर कहते हैं-- 


प्राणस्तथानुगमाव्‌ ॥ १॥१॥ ९२८ ॥ 


प्राण:-आणशब्द ( यहाँ ब्रह्मका ही वाचक है )। तथानुगमात्--क््योकि 
पूर्वापरके प्रसह्डपर विचार करनेसे ऐसा ही ज्ञात होता है । 

व्यास्या-इस अकरणमे पूर्वापर प्रसड़्पर भलीभाँति विचार करनेसे प्राण? 
शब्द ब्रह्मका ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसीका नहीं; क्योंकि आरम्ममे 
प्रतर्दनने परम पुरुषार्थरूप वर माँगा है । उसके लिये परम हितपूर्ण इन्द्रके 
उपदेशमें कह्य हुआ आण? अ्ह्मः ही होना चाहिये | अक्नज्ञानसे बढ़कर दूसरा 
कोई ढितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त उक्त ग्राणकों वहाँ प्रज्ञान- 


] 
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खरहप बतछाया गया है, जो कि ब्रह्मके ही अनुरूप है. तथा अन्तमे उसीको 
आनन्दखरूप अजर एवं अमर कहा गया है | फिर उसीको समस्त लोकोंका 
पाछक, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है |# ये सब बाते ब्रह्मके ही उपयुक्त 
। प्रसिद्ध ग्राणवायु, इन्द्र अथब्रा जीवात्माके लिये ऐसा कहना उपयुक्त नहीं 
सकता | इसलिये यही समझना चाहिये कि यहाँ 'प्राणःशब्द ब्रह्मका ही चाचक है | 

सम्बन्ध-उक्त अकरणमें इन्द्रने स्पष्ट अच्दोंसे स्व्थ अपनेको ही आण कहा 
| इन्द्र एक ग्रमावजाली देवता तथा अजर, अमर हैं ही; फिर वहाँ ग्राण 
अह्टकी इन्द्रका ही गाचक क्‍यों न मान लिया जाय ? इसपर कहते हैं--- 


न॒ वक्तरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्ध- 


भूमा हास्मिन ॥ १११॥१२५९॥ 
चेत्ल्‍वदि कद; वक्त॒+न्व्क्ता ( इन्द्र ) का ( उद्देश्य ) आत्मोपदेशा३्‌- 
अपनेको ही *प्राण' नाममे बतलाना है, इसलिये; नन्प्रागहव्द ब्रह्मका वाचक 
नहीं हो सकता; इति-” तो ) यह कथयनः (न )-ठीक नहीं है; हिजक्योंकिः 
असिन्‌-इस प्रकरणम;  अध्यात्मसस्बन्धभूमा>अध्यात्मसम्बन्दी उपदेशकी 
बहुत्ता है | 
व्याख्या-बंदि कहो कि इस प्रकरणम इन्द्रन स्पटरूपते अपने आपकी ही 
प्राण बसलछाया हैं, ऐसी परिस्थितिम प्राण'णब्दको इन्द्रका वाचक न मानकर 
ब्रह्मका वाचक मानना ठीक नहीं है; तो ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि 
इस प्रकरणम अध्यात्मसम्पन्धी वर्णनक्की बहुलता हैं |] यहो आधिदेविक वर्णन 
नहीं है; अत उपास्यस्त्पस बतलाया हुआ तत्त्व इन्द्र नहीं हो सकता । इसलिये 
यहाँ ध्याणः शब्डकों ब्रह्मका ही वाचक समझना चाहिये । 





2.१ 


न 
ढड्‌ 





स्क हि ञ. 2, 
# कौरपीतकि-ठपनिपद्स यह प्रसझ् इस प्रकार है-- 
से होवाच अनर्दनस्त्वमेव च्रणीष्च ये स्व॑ मनुप्याथ हिततमं मन्‍्यस इति“**॥? 


(कौ० उ० ३। १) 
प्स होवाच आ्रणोडन्सि श्ज्ञात्मा !! ( कौ० उ० ३। २ ) 'एप श्राण एवं अक्ञात्माउ- 
नन्‍दोउजरोउस्तः *** *** पुप छोकपाछ एप लोकाधिपतिरेप सर्वेश्वरः ११ ( कौ० उ०३॥५९ ) 


श्र 2 न बसतन्नकी ब्य्द्र 
| इस प्रसड्स्‍में अध्यात्मसम्बन्धी वर्णनकी बहुछता किस प्रकार हैः यह पूछ 
डिप्पणीमे देखें | 


२७ वेदान्त-द्शंन [ पाद १ 


सम्बन्ध-यहाँ यह ग्रश्न उठता है कि यदि प्राण/श्ब्द्र इन्द्रका ग्राचक 
नहीं है तो इन्द्रने जो यह कहा कि “ये ही अज्ञानस्वरूप ग्राण हूँ, तू मेरी 
उपासना कर । इस कथनकी कया गति होगी ? इसपर कहते हैं--- 


शास्त्रदष्टया तूपदेशों वामदेववत्‌ ॥ १ । १ ।३०॥ 


उपदेश३-( यहाँ ) इन्द्रका अपनेको प्राण बतलछाना; तु-तो; वामदेचवत्‌- 
वासदेवकी भाँति; शाखदश्था-( केवछ ) शासत्र-दृष्टिसे है । 

व्याख्या-बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ ( १ | 9 । १० ) में यह वर्णन आया है. 
कि ध्तदू यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत स एवं तदमवत्तथर्षणां तथा मनुष्याणां तद्ेत- 
त्पश्यनृषिवामदेव: प्रतिपेदेडर्ह मनुरभव*सूर्यश्नेति |? अर्थात्‌ “उस ब्रक्मकों देवताओंमे 
जिसने जाना; वही ब्ह्मरूप हो गया । इसी प्रकार ऋषियों और मलुष्योमें भी 
जिसने उसे जाना, वह तद्बुप हो गया। उसे आत्मरूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने 
जाना कि मै मनु हुआ और मै ही सूर्य हुआ ।? इससे यह बात सिद्ध होती है 
के जो महापुरुष उस परत्रह्म परमात्माको ग्राप्त कर लेता है, वह उसके साथ 
एकताका अनुभव करता हुआ ब्रह्ममावापन्न होकर ऐसा कह सकता है | अतरूब 
उस वामदेव ऋषिकी भाँति ही इन्द्रका ब्रह्ममावापन्न-अवस्थामे शाखइश्टिसे यह 
कहना है कि “मैं ही ज्ञानखरूप ग्राण हूँ अर्थात्‌ परत्ह्म परमात्मा हूँ | ठ मुझ 
परमात्माकी उपासना कर |? अत: थआणः'शब्दको ब्रह्मका वाचक माननेमे कोई 
आपत्ति नहीं रह जाती है | 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे शड़ा उपस्थित करके उसके समाधानद्वारा आणकों 
बह्का वाचक सिद्ध करते हुए इस ग्रकारणका उपसंहार करते है--- 


जीवम्ुख्यप्राणलिड़ान्नेति चेन्नोपासात्रेविध्यादाश्रित- 
त्वादिह तद्योगात्‌ ॥ १ । १। ३१ ॥ 


चेत्‌-यदि कहो; जीवम्ुख्यप्राणलिज्भातू--( इस प्रसज्ञके वर्णनमे ) जीवात्मा 
तथा पअसिद्ध प्राणके रूक्षण पाये जाते है. इसलिये; न-्माण शब्द ब्रह्मका वाचक 
नहीं है; इति न-तो यह कहना ठीक नहीं है; उपासजैविध्यात--क्योकि ऐसा 
साननेपर त्रिविध उपासनाका प्रसज्ञ उपस्थित होगा; आश्रितस्वात्‌-( इसके 
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सिवा ) सव छक्षण त्रह्मके आश्रित है ( तथा ) इह तद्योगात्‌-इस प्रसड्नमें 
ब्रह्मके लक्षणोका भी कथन है, इसलिये ( यहाँ आणःशब्द अह्मकाही वाचक है )। 


व्याख्या-कीपीतकि-उपनिपद्‌ ( ३। ८ ) के उक्त असड़मे जीवके छक्षणों- 
का इस प्रकार वर्णन हुआ है----'्न वाच विजिज्ञासीत | वक्तार विद्यात्‌ ।? 
अर्थात्‌ ध्वाणीको जाननेकी इच्छा न करे | बक्ताको जानना चाहिये |? यहाँ वाणी 
आदि कार्य और करणके अध्यक्ष जीवात्माको जाननेके लिये कहा है | इसी 
प्रकार प्रसिद्ध प्राणके 'छक्षणका भी वर्णन मिछता है---“अथ खु प्राण एव 
प्रज्ञा्मेदं शरीर परियृद्योत्यापपति ।! (३|३ ) अर्थात्‌ “निस्सन्देह भ्ज्ञानात्मा 
प्राण ही इस गरीरकों ग्रहण करके उठाता है |! शरीरको घारण करना मुख्य 
प्राणका ही धर्म है; इस कथनकों लेकर यदि यह कहो कि थआ्राणःगब्द ब्रह्माचक 
नहीं होना चाहिये, तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योकि बह्मके अतिरिक्त जीव 
और ग्राणको भी उपास्य माननेंसे त्रिविध उपासनाका ग्रसड़् उपस्थित होगा, जो 
उचित नहीं है. | इसके सित्रा, जीव और प्राण आदिके धर्मोका आश्रय भी ब्रह्म 
ही है, इसलिये त्रह्मके वर्णनममे उनके धर्मोका आना अनुचित नहीं है. | यहाँ 
ब्रह्मके छोकाविपति, छोकपाल आदि रक्षणोंका भी स्पथ्ट वर्णन मिलता है। 
इन सब कारणोंसे यहाँ “प्राण” शब्द ब्रह्मका ही वाचक है | इन्द्र, जीवात्मा 


है | 


अथवा ग्रसिद्ध प्राणका नहीं---यही मानना ठीक हैं 





दुसारए फू 


प्रथम पादमे यह निर्णय किया गया कि “आनन्दमय?, “आकाश?, “ज्योति? 
तथा 'आण? आदि नामोंसे उपनिषद्मे जो जगत॒के कारणका और उपास्थदेवका 
वर्णन आया है, वह परत्रह्म परमात्माका ही वर्णन है । 'प्रणःशब्दका अ्सन्ग 
आनेसे छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (३। १४। २ ) में आये हुए “मनोमयः,आण- 
शरीर: आदि वचनोंका स्मरण हो आया | अतः उक्त उपनिषद्के तीसरे अध्यायक्े 
चौदहवें खण्डपर्‌ विचार करनेके लिये द्वितीय पाद प्रारम्भ क़रते हैं। 


इस पादमे यह पहल प्रकरण आठ सूत्रोंका है | छान्‍्दोग्योपनिषद्‌(३ | १४। १) 
थें पहले तो सम्पूर्ण जगतको ब्रह्महूप समझकर उसकी उपासना करनेके लिये 
कृह्य गया है । उसके बाद उसके लिये *्सत्यसंकल्पः, “आकाशात्मा? और “्सर्व- 
कर्मा”? आदि विशेषण दिये गये है (३। १० । २ » जो कि जीवात्माके 
भ्रतीत होते हैं। तत्पश्चात्‌ उसीको “अणीयान? अर्थात्‌ अत्यन्त छोठ और ध्ज्यायान्‌? 
भर्थात्‌ सबसे बड़ा बताकर हृदयके भीतर रहनेवाछा अपना आत्मा और ब्रह्म भी कहा 
है( ३।१४०। ३-४ )। इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि उक्त उपास्यदेव 
कौन है ! जीवात्मा या परमात्मा अथवा कोई दूसरा ही £ इसका निर्णय करनेके 
लिये यह प्रकरण आरम्भ किया जाता है--.- 


सर्वत्र प्रसिछोपदेशात्‌.॥ १ | २। १॥ 
सर्वेत्र-सम्पूर्ण वेदान्त-वाक्योमे; असिद्धोपदेशातू- जगत्‌की उत्पत्ति, 
स्िंति और छयके कारणढूपपे ) प्रसिद्ध प॒त्रक्षका ही उपास्यदेवके रूपमें 
उपदेश हुआ है, इसलिये ( छान्दोग्यश्रुति ३॥ १४ में बताया हुआ उपास्थदेब 
ब्रह्म ही है ) | | 


व्याख्या-छान्शेग्योपनिषद्‌ अध्याय $ के चौदहते खग्डके आस्म्ममें 
सबसे पहले यह मन्त्र आया है----सवे खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत । 
अथ खलु क्रतुमय: पुरुषों यथाऋतुरस्मिं छोके पुरुषी सबति तथेत, प्रेत्य भबति , 
स॒ कु कुर्बीत ।? अर्थात्‌ ध्यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ निश्चय ब्रह्म ही है; क्योकि 
यह उसीसे उत्पन्न हुआ है, स्थितिके समय उसीमे चेश करता हैं और अन्‍्तमें 
उसीमें छीन हो जाता है । साधकको राग-देषरहित शान्तचित्त होकर इस 


सज्न १-२ ] अध्याय १ श्द्े 
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प्रकार उपासना करनी चाहिये | अर्थात्‌ ऐसा ही निश्चयात्मक भाव धारण करना 
चाहिये; क्योकि यह मनुष्य संकल्पमय है | इस लोकमे यह जैसे संकल्पसे 
युक्त होता है, यहॉँसे चले जानेपर परछोकमे यह वैसा ही बन जाता है | अत; 
उसे उपर्युक्त निश्चय करना चाहिये |? इस मन्‍्त्रवाक्यमे उसी परत्रह्मकी उपासना 
करनेके छिये कहा गया है, जिससे इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्ररूय 
होते है तथा जो समस्त बेदान्तवाक्योमें जगत॒के महाकारणरूपसे प्रसिद्ध है | 
अत: इस श्रकरणमे बताया हुआ उपास्यदेव परब्रह्म परमात्मा ही है, दूसरा नहीं । 
सम्बन्ध-यहों यह प्रश्न उठता है कि छा ० उ० (२। १ ४| २) में उपास्यदेवको 
गनोमय और ग्राणरूप शरीरबाला कहा गया है| ये विशेषण जीवात्माके हैं; 
अतः उसको ब्रह्म मान लेनेसे उस वर्णनकी सन्नाति कैसे लगेगी ? इसपर 
कहते हँ---- 
विवक्षितगुणोपपत्तेश्व ॥ १। २।२॥ 
चन्तथा; विवक्षितगुणोपपत्ते;-श्रुतिद्वारा वर्णित गुणोकी सद्गति उस 
पसत्रह्ममें ही होती है. इसलिये ( इस प्रकरणमे कथित उपास्यदेब ब्रह्म ही है ) | 
व्याख्या-छा ०5 ० (३। १४। २ )मे उपास्यदेवका वर्णन इस प्रकार उपलब्ध 
होता हँ---“मनोमय: ग्राणशरीरों मारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्बकर्मा 
सर्वकाम: सर्वगन्च: सर्वरसः सर्वमिदमम्यात्तोध्वाक्यनादरः |!” अर्थात्‌ ध्वह 
उपास्यठेच_ मनोम4, प्राणरूप शरीरबाछा, प्रकाशस्वरूप, सत्य-संकल्प, आकारके 
सहझ व्यापक, सम्पूर्ण जगतका कर्ता, पूर्णकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, इस समस्त 
जगतको सब ओरसे व्याप्त करनेबालल। वाणीरहित तथा सम्रमग्ून्य है |? इस 
वर्णनम उपास्यदेवके जो उपादेय गुण बताये गये है, वे सत्र ब्रह्ममे ही सड़्त 
होते है । ब्रह्मको (मनोमयः तथा “प्राणरूप शरीराछ कहना भी अनुचित नहीं 
है; क्योंकि वह सबका अन्तर्यामी आत्मा है। केनोपनिपद्मे उसको मनका भी 
मन तथा पग्राणका भी ग्राण बताया है #। इसलिये इस प्रकरणमे बतकाया. हुआ 
उपास्यठेव परत्रह्म परमेश्वर ही है । 
सम्बन्ध-उपर्युक्त चूत्रमें श्रुतिवर्णित ग्रणोंकी उपपत्ति ( सल्नति ) अद्ममें 


& श्रोन्नस्य क्रोत्न सनतो सनो थद्‌ वाचो ह चाच४ स उ अत्णस्य आणः । 
(के० उ० १। २ ) 


र्छ चेदान्त-दर्शन [पाद २ 
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चतायी गयी३ अब जीवात्यायें उन चुणोक्ती अतुपाति वताकर पर्णेक सिद्धान्तकों 


युष्टि क्षी जाती है-- 


अनुपपतेरसतु न शारीर ॥ १। २।॥ ३ ॥ 


०2०० कक मे 


तुन्परन्ठ) अचुपपच ६-ल्‍्जावात्माद श्रुतितर्णित शु्मोंकी संड्डति न होनेंके 
कारण; शारीर+-जीवात्ना; न- इस ग्रक्तणने कह हुआ उपात्यदेव ) नहीं है | 


हू 


१ | 


०. संवच्यापऋका ल्‍५५७००-.++०२चन्‍मके. 
व्याल्या-उपासताक लिये अंतिम जा बसंव्स्‍ल्पता+, संवन्यापचला-« 
७. 


स्वोत्मकता, सर्वश्कक्तिमचा आदि शुण बनायें गये हैं, वे जीज्लात्मामे नहीं पाये 
जाते; इस करण इस प्रसद्क्में बताया हुआ उपाःस्वदेशव जीवात्ना न छा 


मानना ही ठीक है | 


सम्बन्ध-अकारान्तरसे उत्ती वातकों सिद्ध किया जाता है--- 


कमकरतव्यपदेशाध्ध ॥ ११२] 8४ ॥ 


करमकर्तेव्यपदेशात--उक्त प्रकरणने उपास्यदेवको प्राप्तिकेयाका कर्म 
अरयात्‌ प्राप्त होने योग्व कद्टा है और जोवात्माकों ्रापिक्रियाका कर्ता अर्थात्‌ उस 

ब्रह्मकी प्राप्त करनेवात्य बताया है, इसलिये; चन्भी ( जीवात्मा उपात्व नहीं 
हो सकता ) । 


व्यास्या-छा० उ० (३ |१9७ | ४) में कहा गया हे कि ग्सतक्तष्मा आदि 


5 कप 


सरनक्ते 


त्रशप्ास युक्त अन्न हा मेरे हंुद्यम रहंनत्रारू संत आत्मा है; सतनक दाद अहॉसे 
जाकर परलेकमे में इसीको प्राप्त होऊँगा [१ इस प्रकार यहाँ पूर्वोक्त उपास्वदेवकों 
ग्राप्त हाये यान्य तथा जवित्माक्ता उस परानताला अहा गया है। अतः उपास्व- 


देव पल्लह्न परमात्मा है और उपासक जीवात्मा। वही मानना उचित है ] 





5 


सम्बन्ध-अकारन्तरतसे पुनः उक्त चावकी ही फूष्टि करे हैं--- 





छ एुब म आसत्सान्तहंदयेउणीयान्‌ ब्ोहेदीं यबाद वा सर्ईयाद्‌ वा इयासाकाद 
इयासाकतण्डुछाद वेद म जआात्सान्तहँदये ज्यायाद्‌ इघधित्या  ज्यायानन्तरि- 
क्षाजज्यायान्‌ दियो ज्यायानेस्यो लछोकेम्च: तर (छा० उ० 2 ॥ श्ड ॥ 8 ) 

पसर्वकर्मों स्चक्षामः सर्वेसन्‍्धः सर्वेरलः सर्वसिद्सम्यात्तोड्याक्यवादर एप स 
आात्मान्तहँदय एचद्‌ अह्मैदसितः गच्याभिसंसवित्तास्सि ! ( छा० उऊ० ड॥ १४॥ ४३ 


खूजञ् ३-६ ] अध्याय १ श्ण्‌ 
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शब्दविशेषात्‌ ॥ १ । २। ५॥ 

शब्दविशेषात्‌-( उपास्य और उपासकके लिये) शब्दका भेद होनेके 
कारण भी ( यह सिद्ध होता है कि यहाँ उपास्यदेव जीवात्मा नहीं है )। 

व्याख्या-छा० उ० ३ | १४ के तीसरे और चौथे मन्त्रमे कहा गया है# 
कि ध्यह मेरे हृदयके अंदर रहनेतराछा अन्तर्यामी आत्मा है | यह ब्रह्म है |? इस 
कथनमें ५एप.! ( यह ) प्ञत्माः तथा भ्वक्नः ये प्रथमान्त शब्द उपास्यदेवक्ते लिये 
प्रयुक्त हुए है और भ्मे! अर्थात्‌ 'मेराः यह पशष्ठयन्‍्त पद भिननरूपसे उपासक 
जीवात्माके लिये प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार दोनोके डिये प्रयुक्त हुए शब्दोंमे 
भेद होनेके कारण उपास्यदेव जीवात्मासे मिन्न सिद्ध होता है | अत' जीवात्माको 
उपास्यदेव नहीं माना जा सकता | 

सम्बन्ध-इसके सिवा--- 

स्मृतेश्वय ॥ १ । २। ६॥ 


स्मृतेः-स्मृति-प्रमाणते; च-भी ( उपास्य और उपासकका भेद सिद्ध 
होता है ) | 
व्याख्या-श्रीमद्भगवद्गीता आदि स्थपृति-प्रन्थत्ते भी उपास्य और उपासकका 
भेद सिद्ध होता है । जैसे-- 
मण्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मश्येव अत ऊर्तें न संशय: || ( गीता १२। ८) 
मुझमें ही मनको छगा और मुझमे ही बुद्धिको छगा, इसके पश्चात्‌ तू 
मुझमे ही निवास करेगा अर्थात्‌ मुझे ही प्राप्त करेगा; इसमे कुछ मी संशय नहीं है |? 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्ता कलेबरम्‌ | 
य; अयानि स मद्भावं याति नास्त्यन्न संशयः || (गीता ८। ५) 
ध्और जो पुरुष अन्तकाल्मे मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरकों त्यागकर 
जाता है, वह मेरे खरूपको ग्राप्त होता है; इसमे कुछ भी संशय नहीं है !? 
अतः इस ग्रसब्अके वर्णनमे उपास्यदेव परबअह्म परमात्मा ही है, आत्मा या 
अन्य कोई नहीं । यही मानना ठीक है | 
# ये दोनों मन्त्र चौबीसवें एृष्ठकी टिप्पणीमें देखें | 


श्द्द चेदान्त-द्शंन [ पद २ 


"सम्बन्ध-छा० उ० हे | 79 के तीसरे और चौथे सन्त्रोंसें उपास्यदेवकों 
हृदयमें स्थित---एकदेशीय वतत्यया है तथा तीसरे मन्त्रमें उसे सरसों और 
सावोधे भी छोटा बताया है; इस अवस्था्ें उसे परजह्म कैसे माना जा सकता 
है ? इसपर कहते हैं--- 

अर्भकोकर्त्वात्तदृव्यपदेशात्व नेति चेन्न निचाय्य- 
त्वादेव॑ व्योसवच्च ॥ १ । २। ७॥ 


चेत्‌-न्यदि कहो; अभकौकस्त्वातू->उपास्यदेव हृदयरूप छोटे स्थानवाला है, 
इसलिये; च-तथा; तद॒यपदेशात्‌-उसे अत्यन्त छोटा बताया गया है, इस कारण; 
नन्‍जह ब्रह्म नहीं हो सकता; इति नजतो यह कहना ठीक नहीं है; 
निचाय्यत्वात-कर्योंकि ( वह ) हृदयदेशमें द्ृखत्य है, इसलिये; एव्सू--उसके विषयमे 
ऐसा कड्ढा गया है; च-तथ॥ व्योमवत्त्वइ आकाशकी माँति सर्वत्र व्यापक 
है ( इस इश्टिसे भी ऐसा कहना उचित है ) | 

व्याख्या-यदि कोई यह शझ्छा करे कि छा० उ० ३ | १४ के तीसरे और 
चौथे मन्जेमे उपास्यदेवका स्थान हृदय बताया गया है, जो बहुत छोटा है तथा तीसरे 
सन्त्रमे उसे वान; जो, सरसों तथा साबाँसे भी अत्यन्त छोल कहा गया 
है | इस प्रकार एकदेशीय और अत्यन्त लघु बताया जानेके कारण यहाँ उपास्यदेव 
पस्रह्म नहीं हो सकता; क्योंकि पर्रह्म परमात्माको सब्रते बड़ा, सर्वव्यापी तथा 
सर्वश्क्तिमान्‌ू बताया गया है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योकि उक्त सन्त्र- 
में जो परबह्म' परमात्माको हृदयमे स्थित बताया गया है, वह उसके उपलब्धि- 
स्थानकी अपेक्षासे हैं| भाव यह है कि परह्म परमात्माका खरूप आकाशकी 
भाँति सूक्ष्म और व्यापक है | अतः वह सतंत्र है । प्रत्येक प्राणीके हृदयमे भी 
है. और उसके बाहर सी # (ईशा० ७)। (गीता १३ | १५ )_ अतर्ब 


& तदुन्‍लरस्थ स्वस्थ तदु. सर्वस्यास्य बाह्मतः | (ईशा० ५) 
+ बहिरनन्‍्तश्व सूतानामचर॑ चरसेंच च्च्‌ 
सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेय दूरस्थ चान्तिके च तत्त्‌ ॥ (गीता ६३१२५) 
“वह परमात्मा चराचर सब भूतोके वाहर-भीतर परिपूर्ण है और चर-अचररूप मी 
तथा बद सूक्ष्म होनेंसे अविज्ञेय है और अत्यन्त समीप एवं दूरमे भी स्थित 
|| जै 





नजर 
#का /॥१ 


चह 
चह 


2: 4 
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उसे हृढ्यस्थ बता देनेमात्रसे उसका एकदेशीय होना सिद्ध नहीं होता तथा जो 
उसे धान, जो, सरसो और सावॉसे भी छोटा बताया गया है, इससे श्रुतिका उद्देश्य 
उसे छोटे आकारराल्ा बताना नहीं है, अपितु अत्यन्त सूक्ष्म और इन्द्रियोद्ारा 
अग्राद्य ( अहण करनेमे न आनेवाछा ) बतलाना है | इसीडिये उसी मन्त्रमे यह भी 
कहा गया है कि वह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, चुलेक और समस्त छोकोसे भी बड़ा है | 
भाव यह है कि वह इतना सूक्ष्म होते हुए भी समस्त छोकोंके बाहर-भीतर 
व्याप्त और उनसे परे भी है। सर्वत्र वही है | इसलिये यहाँ उपास्यदेव परअक्ष 
परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं | 


सम्बन्ध-परनत्य परमसात्या सबके हृदयमे स्थित होकर भी उनके सुख-हुःख- 

से अभियत नहीं होता; उसकी इस किशेषताकों वतानेके (लिये कहते हैं--- .' 

संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशेप्यात्‌ु॥ १ | २। ८ ॥ 

चेत्-यदि कहो; संभोगआपि+८( सबके हृदयमे स्थितहोनेसे चेतन होनेके 
कारण उसको ) सुख-दुःखोंका भोग मी प्राप्त छोता होगा; इति न-तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं है; चशेष्यात-क्योकि जीवात्माकी अपेक्षा उस परब्नह्ममे विशेषता है; । 
व्याख्या-यदि कोई यह शड्ढा करे कि आकाशकी भॉति सर्वव्यापक्र 
# परमात्मा समस्त प्राणियोंके हृदयमे स्थित होनेके कारण उन जीवोंके सुख-दुःखों- 
का भोग भी करता ही होगा; क्योकि बह आकाशकी भाँति जड नहीं, चेतन है 
और चेतनमे खुख-दुःखकी अनुभूति खामाबिक है? तो यह कथन ठीक नहीं है; 
क्योंकि परमाव्मामे कर्तापनका अमिमान और मोक्तापन नहीं है | वह सबक्रे हृदयमे 
रहता हुआ भी उनके गुण-दोषोसे सर्वथा अम्नद्न है । यही जीबोकी अपेक्षा उसमे 
बिशेपता है | जीवात्मा तो अज्ञानके कारण कर्ता और भोक्ता है; किन्तु पर॒मात्मा 
सर्वशथा निर्विकार है । वह केंवल्मात्र साक्षी है; भोक्ता नहीं (सु० उ० ३।१॥१ )# 
इसलिये जीवोंके कर्मफछरूप सुख-ठुःखादिसे उसका सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है । 
सम्बन्ध-ऊपर कहे हुए अकरणमें यह सिद्ध किया गया कि सबके हृदयमें 
चिवास करते हुए मी परवक्म भोक्ता नहीं है; परन्तु वेदान्तमें कहीं-कहीं परमात्मा- 
को भोक्ता भी वताया गया है (क० उ० 7 | ३१ १५० | किर वह क्‍वन 


+ तयोरन्‍्यःपिप्पल स्वाहस्यनक्षन्यो अभिचाकशीत्ति॥ (सु० ढ़० ३ ।१।१); 
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किसी अन्यके विषयमें है या उसका कोई दूसरा ही अर्थ है? यह निर्णय कनेके 
लिये आगेका अअकरण आरस्भ करते हैँ--- 
अत्ा चराचरग्रहणाव ॥ १ । २। ९॥ 


चराचरग्रहणात्ल्‍चर और अचर सबको ग्रहण करनेके कारण यहाँ; 
अत्ता-भोजन करनेवालत अर्थात्‌ प्रढ्यकालमे सबको अपनेमे विछीन करनेवाला 
( पर्रह्म परमेश्वर ही है ) । 

व्याख्या-कठोपनिषद्‌ ( १ | २ | २०) मे कहा गया है कि “यस्थ ब्रह्म 
च॒ क्षत्रं चोमे मबत ओदनः । सृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः [!” अर्थात्‌ 
८ संद्वारकाठमे ) जिस परसेश्वरके ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात्‌ समस्त स्थावर- 
जम ग्राणीमात्र भोजन बन जाते हैं तथा सबका संहार करनेवाल मृत्यु उपसेचन 
( व्यक्षन---शाक आदि ) बन जाता है, वह परमेश्वर जहाँ और जेसा है, यह 
कौन जान सकता है |? इस श्रुतिमे जिस भोक्ताका वर्णन है, वह कर्मफलरूप 
खुख-दुःख आदिका भोगनेवाला नहीं है | अपितु संहारकाल्में म॒त्युसहित समस्त 
चसचर जगत्‌को अपनेमें बविछीन कर लेना ही यहाँ उसका मोक्तापन है । इसलियें 
घरब्रझ्म परमात्माको ही यहाँ अत्ता या भोक्ता कहा गया है, अन्य किसीको नहीं । 


सम्बन्ध-इसी बातकों सिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं--- 
प्रकरणात्च ॥ १ |। २। १० ॥ 

अकरणात्-्अकरणसे; च--भी (यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-उपयुक्त मनन्‍्त्रके पूर्व वीसवेसे चौबीसवेतक परअह्म परमेश्वरका ही 
प्रकरण है | उप्तीके खरूपका वर्गन करके उसे जाननेका महत्व तथा उसकी 
कृपाकी ही उसे जाननेका उपाय बताया गया है | उक्त मन्त्रमे भी उस परमेश्वर- 
को जानना अत्यन्त दुर्लभ बतलायागया है, जो कि पहलेप्ते चले आते हुए प्रकरण- 
के अनुरूप है । अतः पूर्वापरके प्रसड़को देखनेते भी यही सिद्ध होता हैं कि यहाँ 
पखह्म परमेश्वरको ही अत्ता ( भोजन करनेवाला ) कहा गया है | 

सम्बन्ध--अब यहाँ यह जिन्नासा होती है कवि इसके वादवाली श्रुति 
(१ । २ ।९) में ( कर्पफतरूप ) ऋत'को प्रीनेवाले छाया और घूपके सदस्य 


है 
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दो भोक्ताओंका वर्णन है| यदि परमात्मा कर्मफलका भोक्ता नहीं 'है तो उक्त दो 
भोक्ता कौन-कॉन-से है ? इसपर' कहते है--- 

गुहां प्रविष्टाबात्मानी हि तदशेनात्‌ ॥ १।२॥ ११ ॥ 
मुहाम-हदयरूप गुहामे; प्रविष्टो-प्रविष्ट हुए दोनो; आत्मानौर-जीवात्मा 
और परमात्मा; हविप्ही हैं; तदशनात-क्योकि ( दूसरी श्रुतिमें भी ) ऐसा ही 
देखा जाता है | 
व्याख्या-कठोपनिपद्‌ ( १ | ३।१ ) में कह्ठा है 'ऋत पिबन्ती सुकृतस्य 
झोके गुहां ग्रविशे परमे पराधें | छायातपौ अह्मविदों वदन्ति पश्चाम्नयो ये च 
त्रिणाचिकेता: ॥? अर्थात्‌ 'शुभ कर्मोके फलखलरूप मलुष्य-शरीरके भीतर परअक्षक्ते 
उत्तम निवास-स्थान ( हृदयाकाश ) में बुद्धिरूप गुहामे छिपे हुए तथा सत्यः का 
पान करनेवाले दो है, वे दोनों छाया और धूपकी भाँति परस्पर विरुद्ध खभाववाले 
है | यह बात ब्रह्मनेता ज्ञानी कहते है | तथा जो तीन वार नाचिकरेत अग्निका 
चयन करनेवाले पश्चाप्रि-सम्पन गृहस्थ है, वे भी कहते हैं |? इस मन्‍्त्रमे कहे 
हुए दोनो भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही है | उन्हींका बर्णन छाया और 
धूपके रूपमें हुआ है | परमात्मा सर्वज, पूर्ण ज्ञासखरूप एवं खग्नकाश है, अतः 
उसका धूपके नामसें वर्गन किया 'गया है | और जीबात्मा अल्पज्ञ है | उसमे 
जो कुछ खन्‍्प ज्ञान है, बह भी परमात्माका ही है | जेंसे छायामे जो थोड़ा 
प्रकाश होता है, वह धूपका ही अंग होता है | इसलिये जीवात्मकों छायाके नाम- 
से कहा गया हैं | दूसरी श्रुतिमे भी जीवात्मा और परमात्माका एक साथ मजुष्य-शरीर- 
मे प्रत्रिंट होना इस प्रकार कहा है---प्सेयं ठेवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिश्नो देवता अनेन 
जीवैनत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरबाणिः (छा० 3० ६ ।३॥ २ ) अर्थात्‌ 
“उस देवता ( परमात्मो ) ने ईक्षण ( सकन्‍्प ) किया कि मै इस जीवात्माके 
सहित इन तेज आदि तीनों देबताओमे अर्थात्‌ इनके कार्यरूप शरीरमे प्रविष्ट 
होकर नाम और रूपकों प्रकट करूँ |? इससे भी यही सिद्ध होता है कि उपर्युक्त 
कठोपनिपद्के मन्त्रमे कहे हुए छाया और, धूप सदा दो भोक्ता जीवात्मा और 
परमात्मा ही हैं | यहाँ जो जीवात्माके साथ-साथ परमात्माकों सत्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
कर्मेकि फलका भोगनेवाल्ता बताया गया है, उसका यह भाव है कि परबह्म 
परमेश्वर ही समस्त देवता आदिके रूपमे प्रकारान्तरसे समस्त यज्ञ और तपरूप 
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शुभ कर्मोके भोक्ता हैं |# परन्तु उनका भोक्तापन सर्वथा निर्दोष है, इसलिये 
वे भोगते हुए भी अभोक्ता ही हैं । | 


सम्बन्ध-उपर्युक्त कथनकी पिजिके लिये ही दूच्तरा हेतु उपस्थित करते हैं--- 
विशेषणान्च ॥ १ । २।१२॥ 


है कक >प एक कि 


विशेषणात्‌-( आगेके मन्त्रोंम ) दोनोके लिये अछग-अछग विजेषण दिये 
गये हैं, इसलिये; च-मी ( उपयुक्त दोनो भोक्ताओंको जीवात्मा और परमात्मा 
मानना ही ठीक है ) । 
व्याख्या-इसी अध्यायके दूसरे मन्त्रमे उस परम अक्षर ब्रह्मको संसारसे 
पार होनेकी इच्छाबार्ेंके लिये 'असय पद? बताया गया है | तथा उसके बाद 
रथके इृश्टान्तमें जीबात्माको रथी और उस परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्तव्य परम्रधामके 
नामसे कहा गया है । इस प्रकार उन दोनोके छिये प्रथक्‌-प्रथक्‌ विशेषण होनेसे 
सी यही सिद्ध होता है कि यहाँ जिनको गुह्ामें ग्रविष्ट बताया गया है, वे जीवात्मा 
और परमात्मा ही है | 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिजन्नासा होती है कि परमसात्माकी उपलब्धि हृदयमे 
होती है, इसलिये उसे हृदयमे प्थित बताना तो ठीक है, परन्तु छान्‍्दोस्योपानिपद्‌ 
(9।7?५। ९ ) से ऐसा कहा हे कि “यह जो नेत्रमे पुरुप दीखता है, यहाँ 
आत्मा है, यही अप्रत है, यही अमय और बह्म है । अतः यहों नेत्रयें स्थित पुरुष 
कौन है ? इसका निर्णय करनेके (लिये अगला अ्करण आरम्भ किया जाता है--- 
अन्तर उपफ्तेः ॥ १ । २। १३॥ 
अन्तरे-जो नेत्रके भीतर दिखायी देनेवाला कहा गया है, वह ब्रह्म ही है; 
उपपत्तेः-क्योंकि ऐसा माननेसे ही पूर्वापर-प्रसड़की सद्गति बेठती है । 
व्याख्या-यह प्रसड् छान्‍्दोग्योपनिषद्मे चौथे अध्यायके दशम खण्डसे आरम्म 
हुआ है और पन्द्रहवे खण्डमें समाप्त | प्रसदड् यह है. कि उपकोशल नामका 
& भोक्तारं अज्षतपसां सर्वेछोकमहेश्वरस्‌ । 
सुहृद॑ सर्वभूचानां क्लात्वा मां शान्तिसच्छति ॥ (गीता ७ । २९) 
अहं हि. सर्वेयज्ञानां भोक्ता च अस्लुरेच च॥ (गीता ९१२३ ) 


+ सर्वन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्जि तम्‌ । 
असक्त सर्वश्दद्चेच निर्युण॑ ग्रुणभोक्त च॥ (गीता? । १४) 
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ब्रह्मचारी सत्यकाम नामक ऋषिके आश्रममें रहकर त्रह्मचर्यका पाठन करता हुआ 
गुरुकी और अग्नियोंकी सेवा करता था | सेवा करते-करते उसे बारह वर्ष व्यतीत 
हो गये; परन्तु शुरुन उसे न तो उपदेश दिया और न स्नातक ही बनाया | 
इसके विपरीत उसीके साथ आश्रममे प्रविष् होनेवाले दूसरे शिष्योको स्नातक 
बनाकर घर भेज ठिया | तब आचायेसे उनकी पत्नीने कहां, “मगबन्‌ ! इस 
ब्रह्मचारीन अग्नियोकी अच्छी ग्रकार सेवा की है | तपस्या भी इसने की ही है । 
अब इसे उपदेश देनेकी कृपा करे |? परन्तु अपनी भायांकी बातकों अनछुनी करके 
सत्यकाम ऋषि उपक्रोशछकों उपदेश ठिये त्रिवा ही बाहर चले गये | तब मनमे 
दुखी होकर उपकोशछने अनशन ज्रत करनेका निश्चय कर लिया। यह ठेख 
आत्चार्य-पत्नीन पूछा --'अकह्मचारी ! त्‌ भोजन क्यो नहीं करता है ” उसने कहा, 
भमनुष्यके मनमे बहुत-सी कामनाएँ रहती है | मेरे मनम बड़ा दुःख हैं, इसलिये 
में भोजन नहीं करूँगा ।? तब अग्नियोने एकत्र हाकर विचार किया कि इसव 
हमारी अच्छी तरह सेच। की है, अत, उचित है कि हम इपे उपदेश करे! 
ऐसा विचार करके अग्नियोने कहा--प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म हैं, ख ब्रह्म है |? 
उपकोशल बं।ला---“यह बात तो में जानता हूँ कि ग्राण ब्रह्म है । परल्तु 'कः 
और “ख? की नहीं जानता |? अग्नियोने कहा---निस्सन्देह जो “कः है, वही 
'ख! हैं और जो “खः है, वही “कः है तथा प्राण भी वही है ।? इस प्रकार उन्होंने 
ब्रह्मकों “क' सुख-खरूप और 'ख' आकाशकी भॉति सूक्ष्म एवं व्यापक बताया 
तथा वहीं ग्राणरूपने सबको सत्ता-स्कृ्ति देनेवाला है। इस प्रकार सकेतसे ब्रह्मका 


परिचय कराया | 


उसके बाद गार्हपत्य अग्निनें प्रकट होकर कहा--“सूर्यमे जो यह पुरुष 
दीखता हैं, वह में हूँ; जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह 
पाणेका नाश करके अच्छे छोकोका अधिकारी होता है तेथा पूर्ण आयुष्मान्‌ 
और उज्ज्बछ जीवनसे युक्त होता है। उसका वद्य कमी नष्ट नहीं होता |? 
इसके बाद “अन्वाहार्यपचन? अग्निने प्रकट होकर कहा; “चन्द्रमामे जो यह पुरुष 
दिखायी ढेता है, वह मैं हूँ | जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर उपासना करता 
है, वह अच्छे छोकोका अधिकारी होता है. |? इत्यादि 


तत्पश्चात्‌ आहचनीय अग्निने श्रकट होकर कहा, “'बिजलछीमे जो यह पुरुष 
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दीखता है, वह में हूँ !! इसको जानकर उपासना करनेका फल मी उन्होने 
दूसरी अग्नियोकी साँति ही बताया | तदनन्तर सब अग्नियोंने एक साथ कहा 
उपकोशल ! हमने तुमको हमारी विद्या ( अग्नि-विचा ) और आत्म-वियया 
दोनों ही चतलावी है | आचार्य तुमको इनका मार्ग दिखलावेंगे ।ः इतनेमें ही 
के गुरु सत्यकाम आ गये | आचार्यनें पूछ, “सौम्य ! तेरा झुख अल्लवेत्ताकी 
आते चमकता है, तुझे किसने उपदेश दिया हैं. ” उपकोदलने अग्नियोंकी ओर 
संकेत किया | आचार्यन पूछा. इन्होने तुझे क्या बतछाया है ?? तव उपकोशलने 
अग्नियोंसे सुनी हुई सब बातें बता दीं | तत्पश्चातरु आचार्यन कहा, 'हे सौम्य ! 
इन्होंने तुझे केवछ उत्तम छोकत्राप्तेके साधनका उपदेश दिया है. अब मैं तुझे 
चह उपदेश देता हूँ, जिसको जान लेनेबालेकों पाप उत्ी ग्रकार स्पर्श नहीं कर 
सकते, जेंसे कमलके पत्तेकों जल [? उपकोशरूने कहा, पसगवन्‌ ! बतलनेंकी 
कृपा कीजिये [? इसके उत्तरर्मे आचारयने कहा; “जो नेत्रमे यह पुरुष दिखकायी 
देता है, यही आत्मा है, यही अमृत हैं, यही असय और ब्रह्म है ।ः उसके 
वाद उसीको *'संयद्यामः प्वाननी? और भ्मामनीः बतल्मकर अन्तमें इन विद्याओका 
फल अचिमार्गते ब्रह्मको प्राप्त होना बताया है | 

इस ग्रकरणको देखनेसे मादछ्म होता है कि आँखके सीतर दीखनेवाला पुरुष 
पख्ष ही है. जीवात्मा या ग्रतिविम्वके लिये यह कथन नहीं है; क्योंकि ब्रह्मविद्या- 
के प्रसज्धणे उसका वर्णन करके उसे आत्मा, अमृत, अमय और त्रक्त कहा है | 
इन विशेषणोंकी उपपत्ति त्रह्ममे ही छग सकती हैं- अन्य किसीमे नहीं | 
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सम्वन्ध--अब यह जिज्ञासा होती है कि यहाँ वलह्चकी ऑँखनमें 
चुरुप क्‍यों कहा गया ? वह किसी स्थानविशेषयें रहनेचाला थोड़े ही 
कहते हैं--- 


स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १ २।१४॥ 
खानादिव्यपदेशात-श्रुतिम अनेक स्थल्पर ब्रह्मके लिये स्थान आदिका 
निर्देश किया गया हैं- इसलिये: चु-- सी ( नत्रान्तवं्ती पुरुष यहाँ ब्रह्म ही है )। 
व्याख्या-श्रुतिमं जगह-जगह ब्ह्मको समझानेके लिये उसके स्थान तया 
नाम, रूप आदिका वर्गन किया गया हैं | जेंपे अत्तर्यामि-आ्रक्मण ( बुह० उ० 
३१।१७ | ३---२३ ) में ब्रह्यको पृथ्वी आदि अनेक स्थानोंमें स्थित बताया 
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गया है | इसी प्रकार अन्य श्रुतियोमे भी वर्गन आया है | अत; यहाँ ब्ह्मको 
नेत्रमे दीखनेवाल्य कहना अयुक्त नहीं है; क्योकि ब्रह्म निर्लित है और आँखमे 
दीखनेवाला पुरुष भी आँखके दोपोसे सर्चथा निर्लिप्त रहता है | इस समानताको 
लेकर ब्रह्मका तत्त समझानेके छिये ऐसा कहना उचित ही है | इसीलिये वहाँ 
यह भी कहा है कि 'आऑँखमे घी या पानी आदि जो भी वस्तु डाछी जाती है, 
वह ऑओँखकी पलकमे ही रहती है, द्रष्टा पुरुषका स्पर्श नहीं कर सकती ।? 


सम्बन्ध-उक्त तिद्वान्तकों दृढ करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं--- 


सुखविशिष्टाभिधानादेव च॥ १ । २। १५॥ 


चनतथा; सुखविशिष्टाभिधानात्‌-ननेत्रान्तवर्ती पुरुषको आनन्दयुक्त बताया 
गया है, इस्नलिये; एय-भी ( यही सिद्ध होता है कि वह त्रह्म ही है ) | 
व्याख्या-उतक्त प्रसड्मे यह कहा गया है कि ध्यह नेत्रमे दीखनेवाछा पुरुष 
ही अमृत, अभय और ब्रह्म है !! इस कथनमे निर्ममता और अम्ृतत्वय-ये दोनो 
ही सुखके सूचक हैं। तथा जब अभ्नियोने एकत्र होकर पहले-पहल उपदेश दिया 
है, वहाँ कहा गया है. कि जो भ्क' अर्थात्‌ सुख है, वही “ख? अर्थात्‌ 'आञाकाश? 
है। भाव यह है कि बह त्रह्म आकाशकी भॉति अत्यन्त सूक्ष्म, सर्वेन्यापी और 
आनन्दखरूप है । इस प्रकार उप्ते आनन्दयुक्त बतछाया जानेके कारण वह 
ब्रह्म ही है । 
सम्बन्ध--इसके सिवा, 
श्रुतोपनिषत्कगत्यभिघानाच् ॥ १। २। १६ ॥ 
श्रुतोपनिपत्कगत्यमिधानात्‌-उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्य-विज्ञानका श्रवण कर 
लेनवाले ब्रह्मवेत्ताकी जो गति वतायी है, वही गति इस पुरुषको जाननेवालेकी भी 
कही गयी है, इससे; च-भी ( यही ज्ञात होता है कि नेत्रमे दीखनेबाला पुरुष 
यहाँ अह्म ही है )। 
व्याख्या-इस प्रमड़के अन्तमे इस नेत्रान्तत्रती पुरुषको जाननेवालेकी वही 
पुनराइत्तिरहित गति अर्थात्‌ देवयानमार्गले जाकर ब्रह्मछोकमे ब्रह्मको प्राप्त होने 
और बहॉसे पुन. इस संसारमे न छौटनेकी वात बतायी गयी है; जो अन्यत्र 
बे० द० ३े-- 
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ब्रह्मवेताके लिये कही गयी है (पग्र०35० १ | १०) #। इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि यहाँ नेत्रमें दीखनेवाल| पुरुष ब्रह्म ही है | 

सम्बन्ध-यादि इस अकरणमें नेत्रके भीतर दिखायी देनेवाले अतिविम्ब, 
नेत्रेन्रियके अधिष्ठाता देवता अथवा जीवात्मा--इनमेंसे किसी एककों नेत्रान्तर्व्ती 
पुरुष मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हैं--- 


अनवस्थितेरसंभवाच्च नेतरः ॥ | १ २।१७ ॥ 

अनवखितेः-अन्य किसीकी नेत्रमें निरन्तर स्थिति न होनेके कारण; चु-- 
तथा; असंमवात्--( श्रुतिमें बताये हुए अमृतत्व आदि गुण ) दूसरे किसीमे सम्भव 

न होनेते; इतर::-अह्मके सिवा दूसरा कोई भी; नजनेत्रान्तवेर्ती पुरुष नहीं है । 
व्याख्या-छाया-पुरुष या ग्रतिविम्ब नेत्रेन्द्रियमें सदा नहीं रहता; जब कोई 
पुरुष सामने आता है, तब उसका ग्रतिविम्ब नेत्रमे दिखायी देता है और उसके 
हटते ही अदृश्य हो जाता है । इन्द्रियानुत्राहक देवताकी स्थिति भी नेत्रमे सदा नहीं 
रहती, जिस समय वह इन्द्रिय अपने विषयको ग्रहण करती है, उसी समय वह 
उसके सह्दायक रूपसे उसमें स्थित मागा जाता है | इसी प्रकार जीवात्मा भी 
मनके द्वारा एक समय किसी एक इन्दियके विषयको ग्रहण करता है. तो दूसरे 
समय दूसरी ही इन्द्रियके विषयको; और छुबुप्तिमि तो किस्तीके भी विषयको नहीं, 
अहण करता । अतः निरन्तर एक-सी स्थिति आँखमे न रहनेके कारण इन 
तीनोमेसे किसीको नेन्रान्तवर्ती पुरुष नहीं कहा जा सकता | इसके सिवा, नेत्रमे 
दिखायी देनेवाले पुरुषके जो अम्नृतत्व और निरभ्यता आदि गुण श्रुतिन बताये 
है, वे ब्रह्कक अतिस्क्ति और किसीमे" सम्मव नहीं है; इस कारण भी उपर्युक्त 
तीनोमेसे किसीको नेत्रान्तर्ता पुरुष नहीं माना जा सकता | इसलिये परअह्म 
परमेश्वरको ही यहाँ नेत्रमे दिखायी देनेवाला पुरुष कहा गया है; यही मानना ठीक है। 
४9 अथोत्तरेण तपसा नद्यचर्येण श्रद्धया चिद्ययाउ5व्सानसन्विष्यादित्यसमिजयन्ते । 

एतदू वै प्राणानामायतनसेतद्स्द॒तमसयमेतत्परायणमें तस्माञ्ष घुनरावतंन्त इत्येष निरोधः । 
“किन्तु जो तपस्याके साथ अक्नाचर्यपू्वंक और श्रद्धासे युक्त होकर अध्यात्मविद्याके 
द्वारा परमात्माकी खोज करके जीवन सार्थक कर लेते हैं, वे उत्तरायण-मार्गसे सूयंझोकको 
जीत लेते ( प्राप्त कर लेते ) हैँ । यही प्राणोका केन्द्र है। यह अमत और निर्भय पद 


है। यह परम गति है । इससे पुनः छौटकर नहीं आते | इस प्रकार यह निरोध--- 
पुनरादृत्ति-निवाश्क है |? 


सून्न १७--१५० ] अध्याय १ ५ 
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सम्बन्ध-पूर्वग्नकरणयें यह वात बतायी गयी है कि श्रुतियें जयह-जयह 

त्रह्मके लिये गित्रनभ्रेत्ष स्थान आदिका निर्देश किया गया है | अब पुनः 

अधिदेव, अधियूत आदियें उस बह्मकी व्याप्ति चतल्ाकर उसी बातका समर्थन 
करनेके लिये आगेका प्रकण आरम्भ किया जाता है--- 


अन्तयोम्यधिदेवादिषु तडम॑व्यपदेशात्‌ ॥ १ | २। १८॥ 


अधिदेवादिषु-आधिदेबिक और आध्यात्मिक आदि समस्त बस्तुओंमे 
अन्तर्यामी-जिसे अन्तर्यामी वतछाया गया है ( वह परब्रह्म ही है ); तद्धम- 
व्यपदेशात्-क्योंकि वहाँ उसीके धर्मोका वर्णन है । 


व्याख्या-चह॒दारण्यकोपनिषद्‌ू ( ३ | ७ ) में यह प्रसड्न आया है। वहाँ 
उद्दाछ्क ऋषिने याज्षवल्क्य मुनिंसे पहले तो सूत्रात्माके विपयमे ग्रभ किया है; 
फिर, उस अन्‍्तर्यामीके सम्बन्ध पूछा है, जो इस छोक ओर परकोकको तक 
समस्त मूत-प्राणियोंको उनके भीतर रहकर नियन्त्रणमे रखता है । इसके उत्तरमें 
याज्षवल्क्यने सून्नात्मा तो वायुको बताया है और अन्तर्यामीका विस्तारपूर्वक वर्णन 
करते हुए उसे जड-चेतनात्मक समस्त मूतो, सत्र इन्द्रियों और सपूर्ण जीवोंका 
नियन्ता बताकर अन्तमे इस ग्रकार कहा है--..“बह अन्‍्तर्यामी देखनेमे न आने- 
चाल किन्तु खयं सवको देखनेवाला है, सुननेमें न आनेवाछा किन्तु खयं सब 
कुछ खुननेवाला है और मनन करनेमे न आनेवालछा किन्तु खय॑ सबका मनन 
करनेवाला है | वह विशेषरूपसे किसीके जाननेमे नहीं आता, किन्तु खयं सबको: 
विशेषहूपसे मलीमॉति जानता है । ऐसा यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
है । इससे मित्र सब कुछ विनाशशील है |? इस वर्णनमे आये हुए महत्वसूचक 
विशेषण परह्ममे ही सड़्त हो सकते हैं | जीवात्माका अन्तर्यामी आत्मा ब्रह्मके 
सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता | अतः इस प्रसड्मे ब्रह्मको ही अन्तर्योमी 
बताया गया है---यही मानना ठीक है | 

सम्बन्ध-पूर्वधृत्रमें विधि-सुखसे यह वात पतिद की गयी छि अन्तर्यानीः 
ब्रह्म ही है । अब निषेधस्खसे यह सिद्ध करते हैं कि अव्यक्त जड ग्रकृति, 
अन्तर्याग्री नहीं हो सकती-- 


न॒च्‌ स्मात॑ंमतड्मीमिलापात्‌ ॥ १ । २। १६ ॥ 
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सातंम--सांख्यस्टव्वतिद्वारा ग्रतिपादित प्रधान ( जड प्रकृति » च-भी; न- 
अन्तर्यामी नहीं है; अतडद्धमामिलापात-क्योकि इस प्रकरणमे बताये हुए 
दापन आदि धर्म अ्रकृतिके नहीं है । 

व्याख्या-सांख्य-स्मृतिह्वारा ग्रतिपादित जड ग्रकृतिके धर्मोका वर्णन वहाँ 
अन्तर्यामीके लिये नहीं हुआ है; अपितु चेतन परत्नह्मके धर्मोका ही विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है | इस कारण वहॉ कहा हुआ अन्तर्यामी प्रकृति नहीं हो 
सकती । अतः यही सिद्ध होता है कि इस ग्रकरणमे “अन्तर्यामी? के नामसे पर- 
ब्रह्म परमात्माका ही वर्णन हुआ है | 

सम्बन्ध-यह ठीक है कि जड होनेके कारण अकृतिकों अन्तर्याग्री नहीं 
कहा जा सकता | परन्तु जीवात्मा तो चेतन है तथा वह झरीर और इन्द्रियोंके 
गीतर रहनेचाला और उनका नियमत्र कनेवाला भी भ्रत्यक्ष है । अतः उसीको 
अन्तर्यामी मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसबर कहते है--- 


शारीरश्रोमयेषपि हि भेदेनेनसघीयते ॥| १ । २।॥ २० ॥ 

शारीर:--शरीरमे रहनेवालछा जीवात्मा; च-सी; ( न ) अन्तर्यामी नहीं हैं; 
हि-क्योकि; उसये5प्--साध्यन्दिनी तथा काण्व दोनो ही शाखावाले; एनसू-इस 
जीवात्माको; भेदेन-अन्तर्थामीसे मिन्न समझते हुए; अधीयते-अध्ययन करते है | 

व्याख्या-मीध्यन्दिनी और कापण्व ---दोनो शाखाओवाले विद्वान अन्‍्तर्यामीको 
पृथिवी आदिकी भाँति जीवात्माके भी भीतर रहकर उसका नियमन करनेवाल 
सानते है | वहाँ जीवात्माकी नियम्प और अन्तर्यामीको नियन्ता बताया गया है | 
इंस प्रकार दोनोका प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन होनेक्े कारण वहाँ “्ञन्तर्यामीर पद परअक्ष 
परमाल्माका ही वाचक है, जीवात्माका नहीं | 





१. 'य आत्सनि ततिष्ठन्नाव्सनोउन्तरों यसात्सा न वेद यस्थात्मा शरीर॑ य आत्मान- 
सनन्‍तरो यमयतति स॒ त्त आत्मान्तर्याम्यस् तः |? ( झतपथब्रा० १४ । ७० | ३० ) 

२. 'यो चिक्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादुनतरो य॑ विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञान: द्वारीर यो 
रविज्ञानमन्तरो यसयत्येष त आत्मान्तयाम्पस् तः ।! (ब्ृ० उ० ३ ]७ ] २२ ) 

“जो जीवात्मासे रहनेंवाठा। जीवात्माके मीतर हैं; जिसे जीवात्मा नहीं जानताः 
जीवात्पा जिसका दझरीर है ओर जो उसके भीतर रहकर जीवात्माका नियमन करता है 
चह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।? 


खनन २०-२१ ] अध्याय १ च७ 
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सम्बन्ध-उन्नीसवें सूजमे यह वात कही गयी है कि द्रशपन आदि 

चतनके घर्म जड़ अछनिगे नहीं घट सकते; इसलिये वह अन्तर्यामी नहीं हो 

सकती | इसपर यह जिजासा होती है कि झण्डकोपानिपदसें जिसको अह्स्यता, 

अग्राह्मता आदि घर्मोत्त युक्त वतल्मकर अन्तगे भूतोंका कारण बताया यया हे, 

वह तो प्रकृति हो सकती हैं; क्योंकि उस जगह बताये हुए सभी घर्म प्रकतियें 
पाये जाते हैं | इसपर कहते है--- ण 


अद्श्यत्वादिगुणको धर्मोक्ते॥ १ | २। २१ ॥ 


अच्य्यत्वादिगुणऋ:-अदस्यता आदि गुणोवाल्ा पर्ह्म परमेश्वर ही है; 
धर्मोक्ते।-क््योंकि उस जगह उसके सर्वज्ञता आढि घधर्मोका वर्णन है । 

व्याख्या-मुण्डकोपनिपद्मे यह प्रसड् आया हैं कि महर्षि शौनक विधि- 
पूर्वक अद्विरा ऋषिकी शरणमे गये । वहाँ जाकर उन्होने पूछा--“भगबन्‌ ! 
क्रिसकों जान लेनेपर यह सत्र कुछ जाना हुआ हो जाता है ” इसपर 
अद्विरने कहा---जानने योग्य विद्याएँ दो है, एक अपरा, दूसरी परा । उनमेसे 
अपरा विंया तो ऋग्वेद, यजुर्वेढ, सामब्रेड, अथर्बबेढ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्‍द तथा ज्यौतिष हैं और परा वह हैं, जिससे उस अक्षर ब्रह्मको 
जाना जाता हैं ।? यह कहकर उस अक्षरकों समझानेके लिये अड्डिराने 
उसके गुण और धर्मोकरा बर्गन करते हुए ( सु० १ | १। & में ) कहा--- 


ध्यत्तदडेश्यमग्राह्म मगेत्रमवर्गमचल्लु, आते तदपाणिपादम्‌ | 
नित्य बिभुं सर्बगर्त सुसूक्ष्म तदव्य्य तदू भूतयोनिं परिपस्यन्ति घीराः ॥? 


अर्थात्‌ “जो इच्ठ्ियोद्यारा अगोचर हैं, पकड़नेमे आनेबाल्ा नहीं है, जिसका 
कोई गोत्र नहीं है, वर्ग नहीं है, जो आँख, कान तथा हाथ-पैरते रहित है, नित्य, 
व्यापक) सर्वत्र परिपूर्ण, अत्यन्त सूक्ष्म और सर्वथा अविनाशी है । उसको 
धीर पुरुष ठेखते है, वह समस्त भूतोका परम कारग है |? 
फिर नव्म मन्त्रम कहा हँ--- 
ध्य:.. मसर्वज् सर्वविदस्थ ज्ञानम्य तपः। 
तत्माठेतदू. त्रह्ष नाम रूरमन्त च जायते ॥? 
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“जो सर्वज्ञ, सबको जाननेवाल है, ज्ञान ही जिसका तप है, उसीसे 
यह. विराट्रूप समस्त जगत्‌ तथा नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते है. !? 

यहाँ जिन सर्वज्ञता आदि घममोंका वर्णन है, वे परत्रह्म परमेश्वरके ही 
हैं | तथा एक ब्रह्मको जान लेनेपर ही सव कुछ जाना हुआ हो सकता है, 
अन्य किसीके जाननेसे नहीं । इसलिये उस प्रकरणमें जिसे अद्लयता आदि 
शुणोंवाल्ता बताया गया है, वह पर्रह्म परमात्मा ही है, जीवात्मा या 
प्रकृति नहीं । 

सम्बन्ध-इसी बातकी युष्टिके लिये दूसरी युक्ति देंते हैं--- 

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ १ | २। २२ ॥ 

विशेषणमभेदव्यपदेशास्यास्‌-परमेश्वर्सूचक विशेषणोंका कथन होनेसे तथा 
बकृृति और जीवात्मासे उसको मित्र बताये जानेके कारण; च-भी; इतरौोर-जीवात्मा 
और ग्रकृति; न--अद्श्यता आदि गुणोंबाल्य जगव्कारण नहीं हो सकते । 

व्याख्या--इस ग्रकरणमे जिसको अच्ह्यता आदि गुणोसे युक्त और सब भूतोंका 
कारण बताया गया है, उसके छिये '्सवेज्ञ” आदि विशेषण दिये गये है, 
जो न तो ग्रवान ( जड ग्रकृति ) के छिये उपयुक्त हो सकते है और न 
अल्पनज्ञ जीवात्माके लिये ही | इसके सिवा, उन दोनोकों बअह्मते मिन्न कहा 
मया है। मुण्डकोपनिषद्‌ (३ | १ | ७) मे उल्लेख है. कि ----“पश्यस्खिदैव निहित 
मुहायाम, ।? अर्थात्‌ वह देखनेवालोके शरीरके भीतर यहीं हृदय-गुफामे छिपा हुआ 
है ।? इसके अनुसार जीवात्मासे परमात्माकी मिन्नता खतः स्पष्ट हो जाती है । 
इसके सिवा, सुण्डक० ३ | १। २ में भी कहा है कि-- 

धसमाने इश्षे पुरुषो निमम्नोडनीशया शोचति सुद्यमान. । 
जुष्ट यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोक: ॥? 

“ञरीररूप वुक्षपर रहनेवाला यह जीवात्मा शरीस्मे आसक्त होकर 
डूब रहा है। अपनेको असमर्थ समझकर मोहित हो शोक करता रहता है | 
परन्तु वह जब चहीं स्थित तथा मक्तजनोद्वारा सेवित अपनेसे मिन्न परमेश्वरको 
देख लेता है और उसकी महिमाको समझ लेता है, तब सर्वथा शोकरहित 
हो जाता है |? इस ग्रकार इस मन्‍्त्रमे स्पष्ट शब्दोद्ारा परमेश्वरको जीवात्मासे 
तथा शारीररूपी चुक्षसें भी मिन्‍न बताया गया है | अत: यहाँ जीव और 
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प्रकृति दोनोमेंसे कोई भी अद्ययता आदि गुणोंसे युक्त जगत-कारण नहीं 
हो सकता | 


सम्बन्ध-इस ग्रकरणमें जिसे समस्त भूतोंका कारण वत्ताया यया है, 


चह॒ परजद्य परमेथर ही है, इसकी पुश्कि लिये दूसरा प्रमाण उपस्थित 
करते हैं--- 











रूपोपन्यासानच्च ॥ १॥ २। २३ ॥ 


रूपोपन्यासात्‌--श्रुतिमे उसीके निखिछ छोकमय विराट्‌ खरूपका वर्णन किया 
गया है, इससे; च-भी (वह परमेश्वर ही समस्त भूतोका कारण सिद्ध होता है )। 


व्याख्या-मुण्डकोपनिपद्‌ (२ । १ । 9) में पर्रह्म परमेश्वरके सर्वलोकमय 
विराट्ख़रूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है--- 
पअग्निर्मू्णा चक्षुपी चन्द्रसूर्यी दिश: श्रोत्रे बाग विद्वताश्व वेदाः | 
वायु: प्राणो हृदयं विश्वमस्थ पद्भ्यां प्रथिवी होष सर्वमूतान्तशत्मा ॥? 
धअग्नि इस परमेश्वरका मस्तक है, चन्द्रमा ओर सूर्य दोनों नेत्र है, सब 
दिशाएँ दोनो कान हैं और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी हैं | वायु इसका प्राण 
और संपूर्ण विश्व हृदय है. | इसके पेरोंसे प्रथिवरी उत्पन्न हुई है | यही समस्त 
ग्राणियोंका अन्तरात्मा है |? इस प्रकार परमात्माके विराट्‌ स्वरूपका उल्लेख करके 
उसे सत्रका अन्तरात्मा बताया गया है; इसलिये उक्त प्रकरणमे “भूतयोनिःके नामसे 
परत्रह्म परमात्माका ही वर्णन है, यह निश्चय होता है। 


सम्बन्ध-यहों यह जिज्ञासा होती है कि छान्‍्दोस्योपनिद (५ | 2८ । २ ) 
में वेश्वानर के स्वरूपका वर्णन करते हुए बुलोक”को उसका मस्तक वताया है । 
वेश्वानरः गच्द जठराप्रिका वाचक है | अतः चह वर्णन जठरानलके विषयमें 
हैं या अन्य किसीके ? इस झड्लाका निवारण करनेके लिये आगेका प्रकरण 
आरम्भ किया जाता है--- 


वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ १ | २। २४ ॥ 


कैधानर१- ( वहाँ ) “वैश्वानरः नामसे परजझ परमात्माका ही वर्णन है; 
साधारणशब्दविशेषात्-क्योकि उस वर्णनमे वैश्वान? और “आत्मा? इन 
साधारण शब्दोकी अपेक्षा ( परत्नह्षके बोधक ) विशेष शब्दोका प्रयोग हुआ है | 
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व्याख्या--छान्दोग्योपनिषद्मे पाँचवे अध्यायके ग्यारहवे खण्डसे जो ग्रसड्ढ 
आरम्भ हुआ है, वह इस प्रकार है---प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रयुम्मन, जन 
तथा बुडिक---ये पाँचो ऋषि श्रेष्ठ गृहस्थ और महान्‌ वेदवेत्ता थे। इन्होने 
एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि “हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्मका 
क्या स्वरूप है ” जब वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके तो यह निश्चय 
किया कि इस समय महर्षि उद्दालक वेख्ानर आत्माके ज्ञाता है, हमलोग 
उन्हींके पास चले [? इस निश्चयके अनुसार वे पॉचो ऋषि उद्दालक मुनिकरे यहाँ 
गये । उन्हे देखते ही मुनिने अनुमान कर लिया कि ये छोग मुझसे कुछ पूछेगे, 
किन्तु मै इन्हे पूर्णतया उत्तर नहीं दे सदरूँगा । अतः अच्छा हो कि मै इन्हे 
पहलेप्ते ही दूसरा उपदेश बतछा दूँ |? यह सोचकर उद्दाछकने उनसे कहा--. 
“आदरणीय महर्षियो ! इस समय केवरकू राजा अश्षपति ही वेशझ्वानर आत्माके 
ज्ञाता है | आइये, हम सब छोग उनके पास चले |? यो कहकर उन सबके 
साथ उद्दाछक मुनि वहॉ गये | राजाने उन सबका यथोचित सत्कार किया और 
दूसरे दिन उनसे यज्ञमे सम्मिलित होनेके लिये प्रार्थना करते हुए उन्हे पर्याप्त 
घन देनेकी बात कही | इसपर उन महर्षियोंने कहा---“हमे धन नहीं चाहिये, 
हम जिस प्रयोजनसे आपके पास आये हैं, वही दीजिये | हमे पता छा है, 
आप वैश्वानर आत्माको जानते है, उसीका हमारे छिये उपदेश करे |? राजाने 
दूसरे दिन उन्हे अपने पास चुछाया और एक-एकस्ते क्रमशः पूछा, “इस विषयमे 
आपलछोग क्या जानते हैं ? उनमेसे उपमन्युपुत्र प्राचीनशालने उत्तर दिया--- 
'मैं ध्युलोकश्को आत्म समझकर उसकी उपासना करता हूँ ।” फिर सत्ययक्ञ 
बोले--मै सूर्यकी उपासना करता हूँ ।? इन्द्रयुम्नने कह्ा--मै वायुकी उपासना 
करत। हूँ ।! जनने अपनेकी आकाशका और बुडिलने जछ्का उपासक बताया । 
इन सबकी बात घुनकर राजाने कहा-- *आपलोग उस विश्वक्ते आत्मा वैश्वानरकी 
उपासना तो करते है; परन्तु उसके एक-एक अद्जकी ही उपासना आपके द्वारा 
होती है; अतः यह सर्वाज्ञपूर्ण नहीं है; क्योकि--प्तस्य हू वा एतस्वात्मनो 
वैश्वानरस्य मूर्वैव सुतेजाश्वक्लुबिखरूप: गण: प्रथावर्त्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव 
रथि: प्रथिव्येत्र पादावुर एवं वेदिलेमानि बहिंहदयं गाहपत्यो मनोन्वाहार्यपचन 
आस्वमाहवनीय: |? अर्थात्‌ “उस इस विश्वके आत्मा वैश्वानरका चुलेक मस्तक है, 
सूथ नेत्र हैं, वायु ग्राण है, आकाश शारीरका मध्यभाग है, जछ बस्ति-स्थान है 
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पृथित्री दोनों चरण है, बेदी वक्ष:स्थल है, दर्म छोम है, गार्हपत्य अग्नि हृदय है 
अन्चाहार्यपचन अग्नि मन है और आहवनीय अग्नि मुख है |? 

... इस वर्णनसे माद्ठम होता है कि यहां विश्वके आत्मारूप विराद्‌ पुरुषको ही 
बेश्वानर कहा गया है; क्योकि इस ग्रकरणमे जठराग्नि आदिके वान्चक साधारण 
शब्दोकी अपेक्षा, परब्रह्मके वाचक विशेष शब्दोका जगह-जगह प्रयोग हुआ है। 
सम्बन्ध-इसी वातकों हृढ करनेके लिये दूसरा कारण ग्रस्तुत करते हैं-- 
स्मय॑माणमनुमानं स्यादेति ॥ १।२। २५॥ 
सर्यमाणस्‌--स््तिमे जो विराट्स्वरूपका वर्णन है, वह, अलुमानमृ: 
मूलभूत श्रुतिके वचनका अनुमान कराता हुआ वैश्वानरके “परमेश्वर! होनेका 
निश्चय करनेवार्त है; इति स्थात्‌-इपिये इस प्रकरणमे वैश्वानर परमात्मा ही है | 
व्यास्या-महामारत, शान्तिपर्व ( 9७ | ७० ) में कहा है--- 
ध्यस्याप्निरास्य॑ चौमूर्धा ख॑ नामिश्चरणी. क्षितिः । 
सूर्यश्चक्षु. दिश:ः श्रोत्रतस्म लोकात्ने नमः॥ः 
अग्नि जिसका मुख, बुछोक मस्तक, आकाश नाभि, प्ृथिवी दोनों चरण, 
सर नेत्र तथा दियाएँ कान है, उस सर्वल्षोकखरूप परमात्माको नमस्कार है ।! 
इस प्रकार इस स्मृतिम परमेश्वर्का अखिल विश्वके रूपमें वर्णन आया है। स्घृति- 
के बचनसे उसकी मूछभूत किसी श्रुतिका होना सिद्ध होता है। उपर्युक्त 
छान्दोग्य-श्रतिम जो वेश्वानरके खखूपका वर्णन है, वही पूर्वोक्त स्वतिवचनका 
मूठ आधार हैं | अतः यहाँ उस परत्रह्मके विराट्रूपको ही बेश्वानर कहा गया 
है, यह बात स्मृतित भी सिद्ध दोती है | अतरब जहॉ-जहाँ आत्मा या परमात्माके 
शर्णनमे लेशानरः शब्इका प्रयोग आते, वहाँ उसे परतह्मके विराद्खरूपका ही 
ब्राचक मानना चाहिये, जठरानछ या जीवात्माका नंहीं | माण्डक्योपनिपदूमे ब्रह्मके 
चार पाठोका वर्णन करते समय त्रह्मका पहला पाद वेल्लानरको बताया है । 
वहाँ भी तरह परमेश्वरके विराट्खरूपका ही वाचक है; जठराप्नि या जीवात्माका नहीं | 
सम्बन्ध-उपर्युक्त वातकी सतिथिके लिये सूत्रकार स्वयं ही झड्ढा उपस्थित 
करके उसका समाधान करते हैं-: 
दव्दाविम्यो5न्तःप्रतिछठाना् नेति चेन्न तथा इृष्टयुपदेशाद- 


संभवात्पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ * । २। २६ ॥ 
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चेत्‌--यदि कहो; शब्दादिभ्य:-शव्दादिं हेतुओंसे अर्थात्‌ अन्य श्रुतिमे 
चैश्वानर शब्द अग्निके अर्थमे विशेषरूपमें प्रयुक्त हुआ है और इस मन्त्रमे गाहपत्य 
आदि अग्नियोंको वैश्वानरका अड्ड बताया गया है, इसलिये; च--तथा; अन्तः- 
गतिष्ठानात--श्रुतिमें वैश्वानरको शरीरके भीतर अ्रतिष्ठित कहा गया है; इसलिये 
भी; न" यहाँ वैश्वानर शब्द परञह्म परमात्माका वाचक) नहीं है; इति न--तो यह 
कहना ठीक नहीं है; तथा दृष्टयुपदेशात-क्योंकि वहाँ वेश्वानरमें त्रह्मर्ष्टि 
' करनेका उपदेश है; असंभवात्‌-इसके सिवा, केवछ जठरानलका विराट्रूपमें 
वर्णन द्वोना संभव नहीं है, इसलिये; चृस-तथा; एनम्‌-इस वैश्वानरको; 
पुरुषम्‌--'पुरुष” नाम देकर; अपि-भी; अधीयते-पढ़ते है. ( इसलिये उक्त 
प्रकरणमे वेश्वानर शब्द परत्न्‍नक्षका ही वाचक है ) | 
व्याख्या--यदि कहो कि अन्य श्रुतिमे “स यो हैतमेवर्माग्नि वैश्वानरं पुरुषबिधं 

पुरुषेडन्त:ग्रतिष्ठितं वेद [? ( झतपथब्रा० १०|६१।॥१ | ११ ) अर्थात्‌ 
थ्जो इस वैश्वानर अग्निको पुरुषके आकारका तथा पुरुषके भीतर प्रतिष्ठित 
जानता है ।? इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्निके विशेषणरूपसे प्रयुक्त हुआ है, 
तथा जिस श्रुतिपर विचार चल रहा है, इसमे भी गाहपत्य आदि तीनो अम्नियोको 
चैश्वानरका अद्ग बताया गया है | इसी ग्रकार भगवद्वीतामें भी कहा है कि “मैं ही 
वेश्वानररूपसे श्राणियोंके शरीरमे स्थित हो चार ग्रकारके अन्नका पाचन करता 
हूँ।। (१७५१४ ) इन सब कारणोसे यहा वैश्वानरके नामसे जठराग्निका ही वर्णन 
है, परमात्माका नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योकि शतपथब्राह्मणकी 
श्रुतिमें जो वैश्वानर अग्निको जाननेकी बात कही गयी है, वह जठराग्निमें ब्ह्म- 
दृष्टि करानेके उद्देश्यसे ही है | यदि ऐसा न होता तो उसको पुरुष नहीं कहा 
जाता | तथा श्रीमद्धगवद्गीतामे भी जो वेश्वानर अग्निको सब ग्राणियोंके शरीरमें 
स्थित बताया है, वहाँ भी उसमे परमात्मबुद्धि करानेके लिये सगवानने अपनी 
विभूतिके रूपमे ही कहा है। इसके सिवा, जिसपर विचार चल रहा है, उस 
श्रुतिमे समस्त ब्रह्माण्डको “वैश्वानर' का शरीर बताया है, सिरसे लेकर पैरोतक 
उसके अद्डोमे समस्त छोकोंकी कल्पना की गयी है | यह जठराग्निके लिये 
असम्मव भी है | एवं दतपथन्राह्मणमें तथा यहाँ भी इस वैश्वानरकों पुरुषके 
आकारवालछा और पुरुष कहा गया है; जो कि जठराग्निके उपयुक्त नहीं है। 

इन सब कारणोंसे इस प्रकरणमे कहा हुआ वैश्वानर परत्रह्म परमेश्वर ही है। 

जठराग्नि या अन्य कोई नहीं । 


खून २४-२८ ] अध्याय १ छ्रे 

सम्बन्ध-इस असज्सें पथक्‌-एथक्‌ उपास्यरूपसे आये हुए (दिव?, “आदित्य!, 
वायु, आकाश, जल” तथा प्रथिवी! भी केधानर नहीं है; यह पिद् 
करनेके लिये कहते हैं--- 


अत एवं न देवता भूत॑ च ॥ १ | २। २७ ॥ 


अतः-उपर्युक्त कारणोंसे; एच-ही ( यह भी सिद्ध होता है कि ); 
देवता--थौ, सूर्य आदि लेकोंके अविष्ठाता देवगण; च-और; भूतम--आकाश 
आदि मूतसमुदाय ( भी ); नज्जैश्वानर नहीं है | 

व्याख्या--उक्त प्रकरणमे '्यौ? प्सूय” आदि लोकोकी तथा आकाश, वायु 
आदि भूतसम्ुदायकी अपने आत्माके रूपमे उपासना करनेका ग्रसड़ आया है । 
इसलिये सून्नकार स्पट कर देते है. कि पूर्बसूत्रमे बताये हुए कारणोसे यह भी 
समझ लेना चाहिये कि उन-उन छोकोके अमिमानी देवताओं तथा आकाश 
आदि भूतोंका मी 'वैश्वानरः शब्दसे ग्रहण नहीं है; क्योंकि समस्त ब्रह्माण्डको 
चैश्वानरका शरीर बताया गया हैं । यह कथन न तो देवताओके लिये सम्मव हो 
सकता हैं और न भूतोके लिये ही | इसलिये यही मानना चाहिये कि ध्जो 
विश्वरूप भी है और नर ( पुरुष ) भी, वह वैश्वानर है |? इस ब्युपत्तिके 
अनुसार पर्रह्म परमेश्वरको ही वैश्वानर कहा गया है । 


सम्बन्ध-यहले २३वें चूत्रमें यह वात वतायीं ययी है क्रि झ़तफ्थनाह्मणके 
मन्त्रमे जो वैधानर अभिकों जाननेकी चात कही ययी हे, बह जठरामियें बल्मदाए 
करानेके उद्देस्यसे है | इससे ऐसा अतीत होता है कि चझालभाम-शिलामें विष्णुक्री 
उपासनाके सहझ यहाँ “विशवानर नायक जटठरामियें परसेथरकी प्रतीकोपासना 
वतलानेके लिये “कैधानरः नामसे उस परजद्मका वर्णन है; अतः इसपर चूत्रकार 
आचार्य जेमिनिका मत बतलाते हैं--- 

साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ १ | २। २८॥ 

साक्षात्‌-वैश्वानर? शब्दको साक्षात्‌ परअक्षका बाचक माननेमे; अपिसन्भीः 
अविरोधस-कोई विरोव नहीं है, ऐसा; जेमिनिः ( आह )- आचार्य जैमिनि 
कहते हैं । . 

व्याख्या-आचार्य जैमिनिका कथन है कि वैधानर शब्दको साक्षात्‌ विश्वरूप 
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परमाव्माका वाचक माननेमे कोई विरोध नहीं है | अत: यहाँ जठराग्निको प्रतीक 
मानकर उसके रूपमे परमात्माकी उपासना माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है | 

सम्बन्ध-उपर्युक्त चूत्रोंद्यारा यह बात सिद्ध की गयी कि व्शानर” नामसे 
इस ग्रकरणमें परवह्य परमात्माका ही वर्णन किया गया है । परन्तु निर्विकार 
निराकार अव्यक्त परनह्म परसात्माकों इस ग्रकार साकार विराट्रूपमें देशविशेषसे 
सम्बद्ध बतलाना द्िस्त अभिव्रायसे है ? निर्युण |निराकारकोीं सगुण साकार बताना 
विरुद्च-ता अतीत होता है | इसपर २९ वें चूत्रसे ३? वें तक विभिन्न आचार्यो- 
का मत बताते हुए अन्तमें २२ वें सूजसें अपना सिद्धान्त कहकर चूज्रकार इस 
दुसरे पादकों समाप्त करते है--- 

अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥ १ | २। २९ ॥ 

अभिव्यक्ते+-( मक्तोपर अनुगह करनेके लिये ) देश-विशेषमे ब्रह्मका 
प्राकत्य होता है, इसलिये; ( अविरोध$- )कोई विरोध नहीं है; इति-ऐसा; 
आजध्मरथ्य+-अस्मर॒थ्य आचार्य सानते है । 

व्याख्या-आइमरथ्य आचार्यका कहना है कि भक्तजनोपर अनुग्रह्व करके 
उन्हें. दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ समय-समयपर उनकी श्रद्धांके अनुसार 
नाना रूपोमे प्रकट होते है; तथा अपने भक्तोको दर्शन, स्पर्श और प्रेमाछाप 
आदिके द्वारा खुख पहुँचानें, उनका उद्धार करने और जगतूमे अपनी कीर्ति 
'फैशकर उसके कथन-मननद्वारा साधकोको परम छाम पहुँचानेके लिये भगवान्‌ 
मनुष्य आदिके रूपने मी समय-समयपर प्रकट होते है । यह बात उपनिपदू 
(केन० ३।२) गीता ( 9७। ६-९ ) और अन्यान्य सद्ग्नन्थोीत्तरे भी 
प्रमाणित है | इस कारण विराट्कूपमे उस परबह्म परमात्माकों समुण-साकार 
तथा देश-विशेषसे सम्बद्ध माननेत्े कोई विरोध नहीं है; क्योकि वह सर्वसमर्थ 
भगवान्‌ देश-काछयतीत और देशकालूसे सम्बन्ध रखनेवाल्य भी है.। वह जिस प्रकार 
निर्युण-निराकार है; उसी प्रकार सग्रुण-साकार भी है | यह बात माण्डूक्यों- 
पनिपदूर्मे पररह्म परमात्माके चार पादोका वर्णन करके भलोमॉति समझायी गयी है । 

सम्बन्ध-अब इस विषयमे बादारि आचार्यका मत उपस्थित करते है--- 


अनुस्मृतेबादरिः ॥ १ | २। ३०॥ 


््् 
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अनुस्म॒तेः-विराट्रूपमें परमेश्वरका निरन्तर स्मरण करनेके लिये; उसको 
देशा-विशेपसे सम्बद्ध बतानेमे ( अविरोध+- ) कोई विरोध नहीं है; ( इति- ) 
ऐसा; बादरि।-चाढरि नामक आचार्य मानते है | 

व्याख्या-पखह्म परमेश्वर यद्यपि देशकाछातीत है, तो भी उनका निरन्तर 
भजन, ध्यान; स्मरण करनेके ढछिये उन्हे देशा-न्रिशेषमे स्थित मानने, कहने और 
समझनेम कोई विरोध नहीं है; क्योकि सगवान्‌ सर्वसमर्थ है | उनके भक्त 
उनका जिस-जिस रूपम चिन्तन करते है, उनपर कृपा करनेके लिये वे उसी- 
उसी रूपम उनको मिलते है |£ 

सम्बन्ध-इसी विपयमे आचार्य जेमिनिका मत बताते है--- 

सस्पतेेरिति जमिनिस्तथा हि दशयति ॥ १ । २। ३११ ॥ 

सम्पत्ते:-परन््म परमेश्वर अनन्त ऐश्वर्यसे सम्पन्न है; इस॒लिय ( उसे 
देश-बिगेपमे सम्बन्ध रखनेबाछा माननेने कोई विरोध नहीं है. ); इति-ऐसा; 
जेमिनि:--जैमिनि आचार्य मानते है; हि-क्योकि; तथा-ऐसा ही भाव; दशेयति-- 
दूसरी श्वनि भी प्रकट करती है । 

ब्याख्या-आचार्य जैमिनिका यह कथन है कि परबह्म परमेश्वर अनन्त 
टेखर्यले सम्पन्न हैं. अतः उम्र निर्विकार। निराकार। देशकालछातीत परमात्माको 
संगुण. साकार और किसी ठेश-विशेषत्ते सम्बन्ध रखनेताला माननेमे कोई 
विरोध नहीं हैं: क्योंकि दूसरी श्रुति मी ऐसा ही भाव प्रक। करती है। 
(मु०5०२।१। ७४ 

सम्बन्ध-अब सूत्रकार अपने मतका वर्णन करते हुए इस पादका उपसंहार 
कात ह--- 

आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ १। २।३२॥ 

आस्न्‌-च्स वेदान्त-शाल्मम, एनमून्ख्स परमेश्वरको ( एचसूर: ) ऐसा; 

च- ही; आमनलन्ति-प्रतिपाठन करते है | 





€ श्रीमद्धागवत्तम भी ऐसा ही कहा गया है--- 
यथद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तह्वपुः प्रणयसे सदजुअहाय। ( ३।९। १२ ) 
भाह्ान्‌ यश्स्वरी परमश्वर! आपके मक्तजन अपने दृदयमे आपको जिस-मिस रूपमें 
चिन्तन करते हैं; आप उन संत-महात्माओपर अनुग्रद्न करनेके लिये वही-चही शरीर धारण 


कर छेते हैं 
| यद्द मन्त्र पृष्ठ ३९ के अन्तर्गत २३ वें सूत्नकी व्याख्यामें अर्थलहित आ गया है | 
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व्याख्या-इस वेदान्तशाखमे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमानू, सबके निवास- 
स्थान, सर्वसमर्थ परत्रह्म परमेश्वरका ज्ञानीनन ऐसा ही ग्रतिपादन करते है# 
इस विषयमे शालतत्र ही ग्रमाण है । युक्ति-प्रमाण यहाँ नहीं चक सकता; 
क्योंकि परमात्मा तर्कका विषय नहीं है | वह सगुण, निर्गुण, साकार- 
निराकार, सविशेष-निर्विशेष आदि सब कुछ है. | यह विश्वास करके साधकको 
उसके स्मरण और चिन्तनमें छण जाना चाहिये | वह व्यापक भगवान्‌ 
सभी देशोमि स्वदा विद्यमान है | अतः उसको किसी भी देश-विशेषप्ते संयुक्त 
मानना विरुद्ध नहीं है तथा वह सब देशोंप्ते सदा ही निर्लित है! इस 
कारण उसको देश-काछातीत मानना भी उचित ही है. | अतः सभी आचायोकी 
मान्यता ठीक है । 








दूखरा पाद सम्पूर्ण । 





& जअनाग्नन्त कलिरूस्य मध्ये विश्वस्थ स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येक परिवेष्टितारं ज्लात्वा देव मुच्यते सर्वपादों: ॥ 
( बवेता० ५। १३ ) 
८दुर्गंम संसारके भीतर व्याप्त) आदि-अन्तसे रहित; समस्त जगत्‌की रचना करने- 
बाढे, अनेक रूपघोरी; समस्त जगत्‌कों सब ओरसे घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वरकी 
जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है |? 


९, 
च्क्स्प फद 
सम्बन्ध-पहले दो पादोंगें सर्वान्तयामी परवह्य परमात्माके व्यापक रूपका 
भमलीमोंति आतिपादन किया गया | अब उसी परमेश्वरकी सवका आधार 
बतलाते हुए तीचरा पाद आरम्भ करतें हैं--- 


युभ्वाद्यायतनं खशब्दात्‌ ॥ १ | ३। १ ॥ 
चुस्वाद्यायतनम-( मु० उ० २ | २ । ५ मे ) खर्ग और एथिवी 


<. 
््‌ 


आदिका जो आबार बताया गया हैं ( वह पख्रञ्म परमात्मा ही है » 
खशब्दात्--क््योकि वहाँ उस परमात्माके बोधक “आत्म? शब्दका प्रयोग है | 
व्याख्या-सुण्डकोपनिपद्‌ ( २ | २ | ५ ) मे कहा गया है कि- - 
प्यस्मिन्‌ दो: प्रृथित्री चान्तरिक्षमोतं मनः सह ग्राणैश्व सर्वे: | 
तमेत्रेक॑जानथ आत्मानमन्या वाचो बिमुश्रथामृतस्थेप सेतु: ॥? 
अर्थात्‌ 'जिसमे खगे, पथिव्री और उसके बीचका आकाश तथा समस्त 
प्राणोंके सहित मन सुँथा हुआ है, उसी एक सबके आत्मरूप परमेश्वरको 
जानो, दूसरी सब बातोकों सर्वथा छोड़ ठो | यही अम्ृतका सेतु है |? 
इस मन्त्रमे जिस एक आत्माकों उपर्युक्त ऊँचे-से-ऊँचे खर्ग और नीचे प्रथिवरी 
आदि सभी जगतका आधार बताया है; बह पररह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा या 
प्रकृति नहीं; क्योंकि इसमे पंखरह्मवोधक “आत्मा? शब्दका प्रयोग है । 


तम्बन्ध-उर्प्तुक्त वातकी प्िजिक्ने लिये दूसरा हे देते हैं-- 


मुक्तोपस॒प्यव्यपदेशात्‌ ॥ १ । ३२ । २॥ 
मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात-( उस सर्वावार परमात्माकों ) मुक्त पुरुषोके 
ढिये प्राप्तन्य वतछाया गया है, इसलिये ( वह जीबात्मा नहीं हो सकता ) । 
व्याख्या-उक्त उपनिषद्मे ही आगे चछकर कहा गया है कि-- 
ध्यथा नद्य: स्थन्दमानाः समुद्रेडस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 


तथा बिद्वान्नामरूपाबिसुक्त: परापरं पृरुषमुपैति दिव्यम्‌ |? (मु०3०३। २। ८) 
(जिस प्रकारबहती हुई नदियों नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमे बिछीन हो जाती 
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है, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नामरूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमात्माको ग्राप्त हो जाता है |? 

इस ग्रकार श्रुतिने परमपुरुष परमात्माकों मुक्त ( ज्ञानी ) पुरुषोंके लिये 
ग्राप्तन्य बताया है; इसलिये ( मु० उ०२ ]२।॥७५ ) में झुकोक और प्रृथिवी 
आदिके आधाररूपसे जिस “आत्माग्का वर्गन आया है, वह “जीवात्मा? नहीं, 
साक्षात्‌ परबरह्म परमात्मा ही है । इसके पूर्ववर्ती चौथे मन्त्रमें भी परमात्माको 
जीवात्माका ग्राप्य बताया गया है | वह मन्त्र इस प्रकार है--- 

“थ्रणबो धनु: शरो दात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ॥ 
अग्रमत्तेन वेद्धन्य॑ शखत्तन्मयों मवेत्‌ ॥ 

“प्रणव तो धनुष है और जीवात्मा बाणके सदश है | ब्रह्मकों उसका लक्ष्य कहते 
है | प्रमादरह्चित ( सतत सावधान ) मनुष्यके द्वारा वह लक्ष्य बींवा जाने योग्य 
है; इसलिये साधकको उचित है कि उस छक्ष्यकों बेधकर बाणकी ही भाँति 
उसमे तन्‍्मय हो जाय---पब्र बन्धनोंते मुक्त हो सदा परमेश्वरके चिन्तनमे ही 
तत्पर रहकर तन्मय हो जाय |? 

- इस प्रकार इस ग्रसज्ञमे जगह-जगह परमात्माको जीवका प्राप्य बताये जानेके 
कारण पूर्वोक्त श्रुतिमे वर्णित चुलोक आदिका आधारभूत आत्मा परह्म ही हो 
सकता है; दूसरा कोई नहीं । 

सम्बन्ध-अब यह्ों यह शंका होती है कि प्रथिवी आदि सम्पूर्ण भूत- 
प्रव््च॒ जड ग्रकृतिका कार्य हे; कार्यका आधार कारण ही होता है; अतः प्रधान 
( जड़ ग्रक्तति ) को ही सबका आधार माना जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर 
कहते है--- 

नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ १। ३। ३ ॥ 
अनुमानस्‌-अनुमान-कल्पित प्रधान; नन्‍्युलोक और प्ृथिवी आदिका 
आधार नहीं हो सकता; अतच्छंब्दात्-क्योंकि उसका ग्रतिपादक कोई शब्द 
( इस प्रकरणमे ) नहीं है । 

व्याख्या-इस प्रकरणमे ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है, जो जड 
प्रकृतिको स्वर्ग और पृथिवी आदिका आधार बताता हो | अतः उसे इनका आधार 
नहीं माना जा सकता | वह जगत्‌का कारण नहीं है, यह्द बात तो पहले ही 
सिद्ध की जा चुकी है । अतः उसे कारण बताकर ,इनका आधार माननेके लिये 
तो कोई सम्भावना ही नहीं है | 


सञ्ञ ३-६ ] अध्याय १ छ९, 


«4०००, 
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सम्बन्ध-प्रकृतिका वाचक ज्ञव्द उस प्रकणमें नहीं है, यह तो ठीक है !? 
परन्तु जीवात्माका वाचक आत्म” शब्द तो वहाँ है ही; अतर उसीको चुलोक 
आदिका आधार माना जाय तो क्या आपतचि है ? इसपर कहते है--- 

प्राणघच्च ॥ १ । २३। ७ ॥ 

ग्राणभृत-आणधारी जीवात्मा; चु--भी; ( नर ) चुलोक आदिका आधार 
नहीं हो सकता; ( क्योकि उसका वाचक शब्द सी इस ग्रकरणमे नहीं है )। 

व्याख्या-जैंसे प्रकृतिका बाचक शब्द इस प्रकरणमे नहीं है, बेसे ही 
जीवात्माका वोधक शब्द भी नहीं प्रयुक्त हुआ है। “आत्मा? शब्द अन्यत्र 
जीवात्माके अर्थमे प्रयुक्त होनेपर भी इस प्रकरणमे वह जीवात्माका वाचक नहीं 
है; क्योकि मु० उ० (२। २ । ७ ) मे इसके लिये प्ञानन्दरूप” और “अम्तः 
विशेषण दिये गये हैं; जो कि परबत्रह्म परमात्माक ही अनुरूप है | इसलिये 
ग्राणबारी जीवात्मा भी चुलोक् आदिका आधार नहीं माना जा सकता | 

सम्बन्ध-उपर्युक्त अभिप्रायक्ी सिड्धिके लिये दूसरा कारण देते हैं--- 

मेदव्यपदेशात्‌ ॥ १। ३ । ५॥ 

भेदव्यपदेशात-्न्यहाँ कहे हुए आत्माको जीवात्मासे भिन्न बताये जानेके 
कारण; ( प्राणभृत्‌ न ) प्राणवारी जोबात्मा सबका आधार नहीं है | 

व्यास्या-इसी मन्त्र (मु ० 3०२। २। ७५) में यह वात कही गयी हैकि 'उस 
आत्माकों जानो |? अत. ज्नातब्य आत्मासे उसको जाननेवाछा मिन्‍न होगा ही । 
इसी प्रकार आगेबाले मन्त्र (मु० 3०३ | १।७) मे उस आत्माकी जाननेवालेकी 
हृठय-गुफामे छिपा हुआ बताया गया हैं। इससे भी ज्नातव्य आत्माकी मिन्नता 
सिद्ध होती है; इसलिये इस प्रकरणमें वतलाया हुआ बुढोक आदिका आधार 
परत्रह्म परमेश्चर ही है, जीचात्मा नहीं | 

सम्बन्ध-यहाँ जीवात्मा और जड कृति दोनो ही बुलोक आदिके आधार 
नहीं हैं, इसमें दूसरा कारण चताते है-- 

प्रकरणात्‌ ॥ १॥ दे ।5॥| 

प्रकरणात्‌--यहाँ पर्नह्म परमात्माका प्रकरण है, इसलिये; ( भी यही सिद्ध 
होता है कि जीवात्मा और जड.ग्रकृति ुकोक आदिके आधार नहीं है )। 

वैं० द० ४--- 
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व्याख्या-इस प्रकरणमें आगे-पीछेके सभी मन्‍्त्रोमे उस परमात्माको सर्वावार, 
सबका कारण; सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ बताकर उसीको जीवात्माके लिये 
प्राप्तव्य ब्रह्म कहा है; इसलिये यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा 
एक दूसरेसे मित्र है तथा यहाँ बतछाया हुआ खर्ग और प्रुथिबी आदिका आधार 
वह परअह्म ही है; जीव या जड प्रकृति नहीं | 
सम्बन्ध-इसके सिवा--- 
स्थित्यदनाभ्यां च ॥ १ | ३॥७॥ 
खित्यदनाम्याम्-एककी शरीरमे साक्षीरूपसे स्थिति और दूसरेके द्वारा 
खुख-दु :खग्रद विषयका उपभोग बताया गया है, इसलिये; चू-भी ( जीवात्पा 
और परमात्माका भेद सिद्ध होता है ) | 
व्याख्या--मुण्डकोपनिषद्‌ (३ । १ । १ ) में कहा है-.. 
दवा छुपर्णा सथुजा सखाया समान वृक्ष परिषसखजाते । 
तयोरन्‍य:  पिप्पछं खादह्वत््यनश्नननन्यो अमिचाकशीति ॥! 
४एक साथ- रहते हुए परस्पर  सख्यमाव रखनेवाले दो पक्षी 
( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही शरीररूप च्क्षका आश्रय लेकर रहते है । 
उन दोनोमेसे एक ( जीवात्मा ) तो उस बृक्षके कर्मफलरूप सुख-ढु.खोका 
खाद ले-लेकर ( आसक्तिपूर्वक ) उपभोग करता है, किन्तु दूसरा ( परमात्मा ) 
न खाता हुआ केवल देखता रहता है |? इस वर्णनमे जीवात्माकों कर्मफछका 
भोक्ता तथा परमात्माको केवल साक्षीरूपसे स्थित रहनेबाछा बताया गया है | इससे 
दोनोका भेद स्पष्ट है । अतः इस प्रकरणमे चुलोक, प्रथिवी आदि समस्त जड- 
चेतनात्मक जगत्‌का आधार परब्ह्म परमेश्वर ही सिद्ध होता है; जीबात्मा 
नहीं | 
सम्बन्ध-पूर्व अकरणमें यह वात कही गयी कि जिसे छुल्योक और प्रथिवी 
आदिका आधार बताया गया है, उसीको आत्मा? कहा गया है; अतः वह 
परन्ह्म परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं | इसबर यह जिन्नासा होती है कि 
छान्दोस्योपनिषदके सातवें अध्यायमें नारदजीके द्वारा आत्माका स्वरूप पूछे 
जानेपर सनत्कुमारजीने क्रमशः नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, 
बल, अन्न, जल, तेज, आकाश, स्मरण और आश्ञाकों उत्तरोत्तर बड़ा बताया 
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है । फिर अन्तमें ग्राणकी इन सबकी अप्रेज्ञा बड़ा वताकर उसीकी उपबासना' 
करनेके लिये कहा है । उसे सुनकर नारदजीने फिर कोई अभ्व नहीं किया है। 
इस वर्णनकरे अडुसार यदि इस ग्रकरणयें सवसे वड़ा ग्राण है और उसीको 
सूमा” एवं आत्मा भी कहते है; तव तो पूर्व ग्रकौाणये भी सबका आधार 
ग्राणझऋवाच्य जीवात्माकों ही मानना चाहिये; इसका समाधान कहनेक्े लिये 
आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ १ | ३। ८ ॥ 


सूमा- उक्त प्रकरणमे कहा हुआ ) “मूमा? ( सबसे वडा ) ब्रह्म ही 
है; संप्रसादात्‌-क्योंकि उसे प्राणशब्दबाच्य जीबात्मासे भी; अध्ि-ऊपर (बड़ा); 
उपदेशात्‌--बताया गया है । 

व्याख्या--उक्त प्रकरणमें नाम आदिके कऋ्रमसे एककी अपेक्षा दूसरेको 
बड़ा बताते हुए पंद्रइवे खण्डमे प्राणयों सबसे बड़ा बताकर कहा है--प्यथा 
वा अरा नामौ समर्पिता एवमस्मिन्‌ ग्राणे सर्वी« समर्पितम्‌ | प्राण: प्राणेन 
याति ग्रागः ग्राणं ढद्धाति ग्राणाय दति | ग्राणो छू पिता प्रागो माता 
ग्राणों श्राता प्राण. खसा ग्राण आचार्य. प्राणो ब्राह्मण ? ( छा० उ० ७। 
१० | १ ) अर्थात्‌ “जैपते अरे्रथचक्रकी नामिक्रे आश्रित रहते है, उसी प्रकार 
समस्त जगत प्राणके आश्रित है, ग्राण ही प्राणकरे द्वारा गमन करता है, प्राण 
ही प्राण देता है, प्राणके लिये देता है, प्राण पिता है, प्राण माता हैं; प्राण 
ञआता है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य है और ग्राण ही ब्राह्मण है |? इससे 
यह माद्म होता है कि यहाँ ग्राणके नामसे जीवात्माका वर्णन हैं, क्योंकि 
सूत्रकारन यहाँ उस प्राणका ही दूसरा नाम “संप्रसाद” रक््खछा है और संग्रसाद 
नाम जीवात्माका है, यह बात इसी उपनिषद्‌ (छा० उ० ८। ३१।४ ) में 
स्पष्ट कही गयी है | इस ग्राणशब्दवाच्य जीवात्मके विपयमे आगे चढछऊक यह्द 
भी कहा है. कि “यह सब्र कुछ आ्राण ही है, इस प्रकार जो। चिन्तन करनेबाला, 
देखनेबाछ। और जाननेबाछ। हैं, वह अतिवादी होता हैं |? इसलिये यहाँ यह. 
धारणा होनी खाभाविक है कि इस प्रकरणमे प्राणशब्दबाच्य जीबात्माकी ही 
सबसे बड़ा बताया गया है; क्योंकि इस उपदेशको खुनकर नारदजीने पुन. 
अपनी ओरतसे कोई प्रश्न नहीं उठाया | मानों उन्हे अपने प्रश्नका पूरा उत्तर 
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ईमेल गया हो | परंतु सगवान्र्‌ सनव्कुमार तो जानते थे कि इससे आगेक्री बात 
समझाये बिना, इसका ज्ञान अधूरा ही रह जायगा, अतः उन्होने नारदके 
(बिना पूछे ही सत्य शब्दसे ब्रह्मका प्रकरण उठाया अर्थोत्त्‌ धतु? शब्दका प्रयोग 
करके यह स्पष्ट कर दिया कि ध्वास्तविक अतिवादी तो वह है, जो सत्यको 
जानकर उसके बरूपर ग्रतिवाद करता है ।? इस कथनसे नारदके मनमे सत्य 
तत्रकी जिज्ञासा उत्पन्न करके उसे जाननेके साधनरूप विज्ञान, मनन, श्रद्धा, 
निष्ठा और क्रियाको बताया | किर खुखरूपसे भूमाकों अर्थात्‌ सबसे महान 
'परब्ह्म परमात्माको बतछाकर प्रकरणका उपसंहार किया | इस प्रकार ग्राण- 
शन्दवाच्य जीवात्मासे अधिक ( बड़ा ) भूमाकों बताये जानेके कारण इस 
अकरणमे “सूमा? शब्द सत्य ज्ञानानन्दखरूप सच्िदानन्दघन परब्रह्म परमात्माका 
डी वाचक है | ग्राण, जीवात्मा अथवा अ्रकृृतिका वाचक नहीं | 
सम्बन्ध---इतना ही नहीं, अपि तु--- 
ह धर्मोपपत्तेश्व ॥ १।३।६ ॥ 


धर्मोपपत्ते+- उक्त प्रकरणमे ) जो मूमाके घर्म बतलाये गये है, थे भी त्रह्ममे 
डी सुसंगत हो सकते है--इसलिये; चजनमी; ( यहॉ “्मूमा? ब्रह्म ढी है) 

व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकरणमे उस भूमाके धर्मोका इस प्रकार वर्णन किया गया 
है-धयत्र नान्यत्‌ पद्यति नान्यच्छुणोति नान्‍्यदू” विजानाति स भूमाथ यत्रान्यत्त्‌ 
पर्पत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ बिजानाति तदल्प॑ यो वे भूमा तदछतमथ यदल्पं तन्मत्य॑म्‌ | 
स भगव:ः कस्मिन्‌ ग्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि !! ( छा० उ० ७ | २४७ ।१ ) 
अर्थात्‌ “जहाँ पहुँचकर न अन्य किसीको देखता है, न अन्यको खुनता है, न 
अन्यको जानता है, वह भूमा है | जहाँ अन्यको देखता, सुनता और जानता 
है, वह अल्प है. | जो भूमा है, वही अम्रत है और जो अल्प है, वह नाशवान्‌ 
'है । इसपर नारदने पूछा-“भगवन्‌ ! वह भूमा किसमे ग्रतिष्ठित है ” उत्तरमे 
सनत्कुमारने कहा---“अपनी महिमामे [” आगे चलछकर फिर कहा है कि “धन, 
सम्पत्ति, मकान आदि जो महिमाके नामसे ग्सिद्ध है, ऐसी महिमासे वह सूमा 
श्रतिष्ठित नहीं है; किन्तु वही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाये और बाये है; 
तथा वही यह सब कुछ है |? इसके बाद उस भूमाकों ही आत्माके नामसे 
कहा है और यह मी बताया हैं कि “आत्मा ही नीचे, ऊपर, आगे; पीछे, 
दाये और बाये है. तथा वही सब कुछ है । जो इस प्रकार देखने, मानने तथा 
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विशेष रूपसे जाननेवात्य है, वह आत्मामे ही क्रीडा करनेवाला, आत्मामें ही रति- 
बाला, आत्मामे ही जुड़ा हुआ तथा आत्मामे ही आनन्दवाछा है |? इत्यादि | 
इन सब धर्मोकी संगति परञ्नह्म परमात्मामे ही छग सकती है, अत. वही इस 
प्रकरणमे “मूमाःके नामसे कहा गया है | 


सम्बन्ध---४र्वे ग्रकरणमें भूमाके जो घर्म बताये यये हैं, वे ही वहृदारण्य- 
कोवनिषद्‌ ( ?ै | ८ | ७ ) मेँ अक्षर! के सी धर्म कहे यये हैं। अक्षर ज़च्द 
अणवरूप वर्णको भी कहते है; अतः यहाँ “अक्षर! झब्द क़िप्तका वाचक है ? 
इसका निर्णय करनेक्रे लिये अयला प्रकरण आरम्भ किया जाता है--- 


अक्षरमम्बरान्तघतेः ॥ १ । ३। १० ॥ 


अक्षरमू-( उक्त प्रकरणमे ) अक्षर शब्द पख्ह्म परमात्माका ही वाचक 
है; अम्बरान्तब्ृवतेः-क्योकि उसको आकाशपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌कों धारण करने- 
बाछ्ा बताया गया है | ८ 


व्याख्या---मह प्रकरण इस प्रकार है---'स होवाच यदृष्चे याज्वल्क्य 
दिव्रो यदबाकू प्रथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिव्री इमे यदू भूतं च भवन भविष्यच्चे- 
व्याचक्षते कम्मिनू तदोतं च प्रोतं चेति !! ( ३। ८ | ६ ) गार्गीने याज्ञवल्क्य- 
से पूछा---ध्याज्रवल्क्य ! जो चुकोकसे भी ऊपर, प्ृथित्रीसे भी नीचे और इन 
ढोनोंके बीचमे भी हे तथा जो यह पृथित्री और चुलोक है, ये सब-के-सब एवं 
जिसको भूत, भव्रिष्यत्‌ और वर्तमान कहते हैं, वह काल किसमे ओतमप्रोत 
है ? इसके उत्तरमें याज्रवल्क्यनेी कह्ा--गार्गि ! यह सब आकाशमें 
ओतप्रोत है |” इसपर गार्गीन पूछा--भवहू आकाश किसमे ओतप्रोत है ? 
(३ । ८ | ७) तब याज्ञवल्क्यने कहा-५उस तत्तको तो ब्रह्मवेत्ताछोग “अक्षर? 
कहते हैं | (३६ ।८4 ८ ) इस प्रकार वह अक्षर आकाशपर्यन्त सबको 
घारण करनेबाद्य बताया गया है, इसलिये यहाँ “अक्षर” नामसे उस परनह्म 
परमात्माका ही वर्णन है, अन्य किप्तीका नहीं | 

सम्बन्ध--कारण अपने कार्यकों घारण करता है; यह सभी मानते हैं । 
जिनके मतमें प्रछति ही जयत्‌का कारण है; वें उसे ही आकाझ्पर्यन्त सभी 
यूतोंकों घारण करनेवाली माच सकते हैं [अतः उनके मतके अड॒तार यहां अक्षर! 
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शब्द अकृवतिका ही वाचक हो सकता हे । इस शजक्लाका निवारण करनेके लिये 
कहते है--- 
' सा च प्रशासनात्‌ु॥ १ । ३। शश ॥ 


चू-और, साम्चह आकाशपयन्त सब सूतोंकों घारण करनारूप 
क्रिया, ( परमेश्वरकी ही है ) अशासनात--क्योकि उस अक्षरको सबपर 
सलीमाँति शासन करनेवाला कहा है | 

व्याख्या---इस ग्रकरणमें आगे चलकर कहा है कि “इसी अक्षरके प्रशासन- 
में चुकोक, पृथिवी, निमेष, मुह॒र्त, दिन-रात आदि नामोसे कहा जानेवाक्ा काछ-- 
ये सब विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित है। इसीके ग्रशासनमे पूर्व और 
पश्चिमकी ओर वहनेवाली सब नदियों अपने-अपने निर्गमम-स्थान पर्वबतोसे निकल- 
कर बहती है ।? इत्यादि | (बरह० उ० ३। ८। ९ ) इस प्रकार उस 
अक्षरको सबपर मलीमॉति शासन करते हुए आकाशपयेन्त सबको धारण करने- 
वाला बताया गया है | यह कार्य जड ग्रकृृतिका नहीं हो सकता | अत: वह 
सबकी धारण करनेवाछा अक्षरतत्त्व ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं । 

सम्बन्ध---इसके सिवा--- 

ेु अन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १॥ ३॥ १२ ॥ 

अन्यमावच्यादत्ते:---यहाँ अक्षर्मे अन्य ( प्रधान आदि ) के छक्षणोका 
निराकरण कया गया है, इसलिये; चूजभी; “अक्षर? शब्द ब्रह्मका ही 
बाचक है | 

व्याख्या--उक्त प्रसड़मे आगे चलकर कहा गया है --५्वह अक्षर देखनेमे 
न आनेवालछा, किन्तु खयं सबको देखनेवाला है, सुननेमे न आनेबारा, किन्तु खयय॑ 
छुननेवाल्य है, मनन करनेमे न आनेवालछा किन्तु खर्य मनन करनेबाल है; जाननेमे 
न आनेवालछा, किन्तु खय सबको मलोमाँँति जाननेवाला है? इत्यादि | ( बहन ० उ० ३। 
८।११)इस प्रकार यहाँ उस अक्षरमे देखने, सुनने और जाननेमे आनेवाले प्रधान 
आदिके घर्मोका निराकरण किया गया है; # इसलिये भी “अक्षर? शब्द विनाशशीछ जड 


& उपयुक्त अतिमे अक्षरकों स्वद्रश्ठा बताकर उसमे प्रकृतिके जडत्व और जीवात्माके 
2 हा 3. 35 ह+प 
अव्पकज्षत्व आदि धर्मका निराकरण किया गया है। 
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प्रकृतिका वाचक नहीं हो सकता । अतः यही सिद्ध होता है. कि यहाँ ब्ञक्षरः 
नामप्ते परब्रञ्चका ही प्रतिपादन किया गया है | 


सम्बन्ध-उपयुक्त अकरणमे “अक्षर” झब्दको परवह्मका वाचक सिद्ध किया 
गया । किन्तु अशोपनिषद्‌ ( ५। २९---७ ) में $“कार अक्षरको परवह्म और 
अपरबब्य दोनोंका प्रतीक बताया गया है | अतः वहाँ अक्षरों अपरनह्म भी 
माना जा सकना है, इस शड्जाकी निवरप्तिके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया 
जाता है--- 


ईक्षतिकमव्यपदेशात्‌ सः ॥ १ | ३। १३ ॥ 

ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌-न्यहों परम पुरुषकों क्षतेः क्रियाका कर्म बताये 
जानेके कारण; स$न्‍चरह परम परमेश्वर ही ( त्रिमान्रासम्पन्न “ओम! इस" 
अक्षरके द्वारा चिन्तन करनेयोग्य बताया गया है )। 

व्यास्था-इस सूत्रमे जिस मन्त्रपर विचार चल रहा है, वह इस प्रकार है-- 

प्यूः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण पर पुरुपमभिष्यायीत स तेजसि 
सूर्य सम्पन्न: । यथा पादोदरस्त्वच। विनिम्मुच्यत एवं ह वे स पाप्मना बिनिर्मुक्त: 
स॒ सामभिरुनीयते ब्रह्मलोक॑ स एतस्माजीवधनात परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते |? 
(प्र० उ० ० | ०७ )। अर्थात्‌ «जो तीन मात्राओवाले “ओम? रूप इस 
अक्षरके द्वारा ही इस परम पुरुपका निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यछोकमे 
जाता हैं | तथा जिस प्रकार सर्प केचुछीसे अलग हो जाता है, ठीक उसी तरह, वह 
पापोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता हैं | इसके बाद वह सामवेंदकी श्रुतियोद्दरा ऊपर 
त्रह्मलेकमे ले जाया जाता है | वह इस जीब-समुदायरूप परतत्वसे अत्यन्त 
श्रेष्ठ अन्तर्मामी परम पुरुष पुरुषोत्तमकों साक्षात्‌ कर लेता है. |? इस मन्त्रमे 
जिसको तीनों मात्राओंसे सम्पन्न $“कारके द्वारा ध्येय बतलाया गया है, वह पूर्ण- 
ब्रह्म परमात्मा ही है, अपर्रह्म नहीं; क्योंकि उस ध्येयकों, जीच-समुदायके 
नामसे बर्णित हिरण्यगर्मरूप अपरहासे अत्यन्त श्रेन्‍्ठ बताकर ईक्षतेः क्रियाका 
कर्म बतछाया गया हैं । 

सम्बन्ध--उपर्युक्त प्रकरणमें मह॒ष्यश्रीररूप पुरमें शयन करनेवाले पुरुषको 
परजद्य परमात्मा पिद्ध किया गया है | किन्तु छान्‍्दोग्योपनिषद ( ८।?।९ 2 
में अक्मपुरान्तर्गत दहर ( सूक्ष्म ) आकाझका वर्णन करके उससे स्थित कस्‍्ठ॒को 
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जाननेके लिये कहा है | वह एकदेशीय वर्णन होनेके कारण जीवपरक हो 
सकता है । इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि उक्त ग्रकरणमें 'दहर” नामसे 
कहा हुआ तत्त क्या है ? इसपर कहते है--- 


दहर उत्तरेभ्यः ॥ १ ।३। १४ ॥ 


दहर४-उत्त प्रकरणमे “दहर” शब्दसे जिस ज्ञेय तत्तका वर्णन किया गया 
है, वह ब्रह्म ही है; उत्तरेभ्य+-कक्‍्योकि उसके पश्चात्‌ आये हुए बचनोसे यही 
सिद्ध होता है । 

व्यास्या-छान्दोग्य ( ८ । १। १ ) मे कहा है कि “अथ यदिदमस्मिन्त्रह्म- 
पुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोउस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेषठन्यं तदू 
वाव विजिज्ञासितन्यम्‌ [” अर्थात्‌ «इस ब्रह्मके नगररूप मनुप्य-शरीरमे कमलके 
आकाखाला एक घर ( हृदय ) है, उसमे सूक्ष्म आकाश है। उसके भीतर 
जो वस्तु है, उसको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये |? इस वर्णनमे जिसे ज्ञातव्य बताया 
गया है, वह “दहरः शब्दका लक्ष्य परब्लह्म परमेश्वर ही है; क्योकि आगेके वर्णनमे इसीके 
भीतर समस्त त्रह्माण्डको निहित बताया है तथा उसके विषयमे यह भी कहा है 
कि “यह आत्मा, सब पापोसे रहित, जरामरणवजित, शोकझशून्य, भूख-प्याससे 
रहित, सत्यकाम तथा सत्यसंकल्प है | इत्यादि ( ८ | १ | ५ ) | तदनन्तर 
आगे चलकर ( छा० उ० ८ | ३ । 9 मे ) कहा है कि प्यही आत्मा, अमृत, 
अभय और ब्रह्म है | इसीका नाम सत्य है !? इससे यही सिद्ध होता है कि 
यहाँ “दहरः शब्द पख्ह्मका ही बोधक है | 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी वातकों सिद्ध करते है--- 


गतिशब्दाभ्यां तथा इृष्ट लिड़ें च॥ १॥।॥३। १५॥ 
गतिशब्दाम्पाम्‌-अक्ममे गतिका वर्णन और ब्रह्मगाचक शब्द होनेसे 
तथा दृष्टम-ख़ं दूसरी श्रुतियोमे ऐसा ही वर्णन देखा गया है। च-और 
लिझ्ूम--इस वर्णनमे आये हुए लक्षण भी ब्रह्मके है; इसलिये यहाँ 'दहर” नामसे 
ब्रह्मका ही वर्णन हुआ है । 
व्याख्या-इस प्रसड्मे यह वात कही गयी है कि--.इसा: सर्वाः प्रजा 
अहरहर्गच्छन्य एत ब्रह्मलोक॑ न विन्वन्त्यनृत्तेन हि ग्रत्यूढा: || (छा० उ० ८। 
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३।२ ) अर्थात्‌ थ्ये जीब-समुदाय प्रतिदिन सुषुप्तिकालमे इस ब्रह्मलोकको जाते है, 
परन्तु असत्यसे आबृत रहनेके कारण उसे जानते नहीं हैं |? इस वाक्यमें 
प्रतिदिन ब्रह्मलेकमे जानेके लिये कहना, तो गतिका वर्णन है और उस “दहरःको 
ब्रह्मलेक कहना उसका वाचक शब्द है | इन दोनो कारणोसे यह सिद्ध 
होता है कि यहाँ 'दहरः शब्द ब्रह्मका ही बोधक है | 


इसके सिवा दूसरी जगह (६।॥८। १ मे ) भी ऐसा ही वर्णन 
पाया जाता है--यथा---'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भबति ।? अर्थात्‌ 
हे सोम्य | उस सुपुप्त-अबस्थामें जीव धसतः नामसे कहे जानेवाले 
परत्रह्म परमात्मासे संयुक्त होता है |? इत्यादि | तथा आगे बताये गये 
अमृत, अभय आदि छक्षण भी ब्रह्ममे ही सुसंगत होते हैं | इन दोनो 
कारणेंसे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ “दहर! नामसे परअत्म परमात्माका 
ही वर्णन है | 

सम्बन्ध-उपर्युक्त वातकी सिद्धिके लिये दूसरा कारण चताते हैं-- 

धृतेश्र महिम्नोउस्पास्मिन्नुपलब्धेः! ॥ १ | ३। १६ ॥ 


घृतेड:-इस “दहरः में समस्त छोकोकों धारण करनेंकी शक्ति बतायी 
जानेके कारण; चन्‍-भी; ( यह परमत्रह्मका ही वाचक है ) क्योंकि अस्य- 
इसकी; महिम्न/-( समस्त लछोकोंकों धारण करनेकी सामर्थ्यरूप ) महिमाका; 
अख़िन्‌-डस परब्ह्म परमात्माम होना; उपलब्धे;--अन्य श्रुतियोंमे भी पाया 
जाना है, इसलिये ( “ठहर” नामसे ब्रह्मका वर्णन मानना सर्वथा उचित है ) | 





व्यास्या-छान्‍्दोग्य ( ८ । 9 । १ ) में कहा गया है कि 'अथ य आत्मा स 
सेनुर्विश्वतिरेषां छोकानाम्‌ |? अर्थात्‌ यह जो आत्मा है, वही इन सब छोकोको 
धारण करनेवाल्य सेतु है ।? इस प्रकार यहाँ उस “दहरः शब्दवाच्य आत्मामे समस्त 
छोकोकों धारण करनेकी शक्तिका वर्णन होनेके कारण “दहर? यहाँ परमात्माका 
ही बाचक है; क्योंकि दूसरी श्रुतियोंमे भी परमेश्वरमे ऐसी महिमा होनेका वर्णन 
इस प्रकार उपलब्ध होता है--- 'एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ 
बिध्ुती तिष्टन: |! ( बह ० उ० ३ | ८ | ९ ) अर्थात्‌ *हे गारगि | इस अक्षरः 
परमात्माके ही आसनमे रहकर सूर्य और चन्रमा भल्योमॉति धारण किये हुए स्थित 
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हैं | 'इत्यादि। इसके सिवा यह भी कहा है कि “एप सर्वेश्वर एव भूताधिपतिरेप 
मूतपाल एष सेतुर्विघरण एपां छोकानामसंभेदाय [? (बह ० उ० 9। ०॥ २२ ) 
अर्थात्‌ ध्यह सबका ईश्वर है, यह सम्पूर्ण ग्राणियोंका खामी है, यह सब 
भूतोका पाछन-पोपण करनेवाल्ा है, तथा यह इन समस्त छोकोको विनाशसे 
बचानेके लिये उनकी घारण करनेवाछा सेतु हैं !? परत्रह्मकें अतिरिक्त अन्य 
कोई भी इन सम्पूर्ण छोकोको घारण करनेमे समर्थ नहीं हो सकता; इसलिये 
यहाँ 'दहरः नामसे परत्रह्म परमेश्वरका ही वर्णन है | 

सम्बन्ध-अब दूसरा हेतु देकर उसी बातकी पुष्टि करते हैं--- 

प्रसिडेश्य ॥ १ ।३। १७॥ 

ग्रसिद्धे:-आकाश हाब्द परमात्माके अर्थमे प्रसिद्ध है | इस कारण; च्यू८ 
भी ( “दहरः नाम परत्रह्मका ही है ) | 

व्याख्या--श्रुतिमे प्दहराकाश”ः नाम आया है | आकाश शब्द परसात्माके 
अर्थमे प्रसिद्ध है । यथा---को होवान्यात्‌ कः ग्राण्याद्‌ यदेप आकाश आनन्दो न 
स्थात्‌।! (तैं० उ० २ | ७। १ ) अर्थात्‌ भ्यदि यह आनन्दखरूप आकाश सबको 
( अवकाश देनेवाछ्य परमात्मा )न होता तो कौन जीवित रह सकता ? कौन 
ग्राणोकी क्रिया कर सकता ? तथा---सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव 
समुत्पचन्ते ! (छा० 5० १॥५९।१ १ )। अर्थात्‌ 'निश्चय ही ये सब्र 
ग्राणी आकाशसे ही उत्पन्न होते है |! इसलिये सी प्दहरः शब्द परब्रह्म 
परमात्माका ही वाचक है | 

सम्बन्ध-अब “दहर” झच्दस जीवात्माका ग्रहण क्यों न किया जाय---यह 
झड़ा उठाकर समाधान करते हैं--- 

इतरपरामशोत्‌ स इति चेल्लासंभवात्‌ ॥ १। ३। १८ ॥ 


चेत्‌-यदि कहो; इतरपरामशत््‌-डूसरे अर्थात्‌ जीबात्माका सद्लेत होनेके 
हक] 3 सर 
कारण; स3न्‍्चही “दहरः नामसे कहा गया है; इत्ति न--तों ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; असंमवात्--क्योंकि वहाँकहे हुए लक्षण जीवात्मामे सम्मच नहीं है | 
व्याख्या-छन्दोग्योपनिपद्‌ ( ८। १|७) मे इस प्रकार वर्णन आया है--- 


० (८ 


धस ब्रुयान्ञास्य जरयतज्जीर्यति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं अह्मपुरमस्मिन्‌ 
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२७७६५ 
कामा: समाहिता एप आत्मापहतपाप्मा ब्रिजरो विश्ृद्युविशोकों विजिघत्सोडपिपास: 
सत्यकाम: सत्यसड्ूल्पो यथा दवेह प्रजा अन्त्राविशन्ति यथानुशासन य॑ यमन्‍्तममिकामा 
भवन्ति य॑ जनपद या क्षेत्रभागं तं॑ तमेत्रोपजीवन्ति |? 

अर्थात्‌ € शिष्पोंके पृछनेपर ) आचार्य इस प्रकार कहे कि भइस 
( उवेह ) की जराबस्थासे यह जीर्ण नहीं होता, इसके बन्नसे इसका नाश 
नहीं होता । यह अद्मपुर सत्य है । इसमे सपूर्ण कामनाएँ सम्पक्‌ प्रकारसे स्थित 
है | यह आत्मा पुण्य-पापसे रहित, जरा-मृत्युसे शून्य, शोकहीन, भूख-प्यासंसे 
रहित- सत्यकाम तथा सत्यसद्भल्प हैं । जेसे इस छोकमे प्रजा यद्वि राजाकी 
आज्ञाक्ा अनुसरण करती हैं ते। वह जिम-लिंस वस्तुकी कामना तथा जिस-जिस 
जनपद एवं क्षेत्रभागक्की अमिलापा करती हैं, उसी-ठसीको पाकर सुखपूर्वक 
जीवन धारण करनी है |! इस मन्त्रके अनुसार “देहकी जरावस्थासे यह जीर्ण नहीं 
होता और इसके बवसे इसका नाथ नहीं होता'---इस कथनसे जीवात्माकों लक्ष्य 
करानेबात्म संक्रेत मिलता हैं | क्योंकि इसके आगेवाले मन्त्रमे कर्मफलकी 
अनिन्‍्यना बतायी गयी हैं, और कर्मफछ-भोगका सम्बन्ध जीवात्मासे ही है। इस 
प्रकार जीवान्माको छक्ष्य करनेत्राछ्ः सकेत होनेके कारण यहाँ 'दहर” नामसे 
'जीवात्मा'का ही प्रतिपादन है, ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है; क्योकि 
पूर्वोक्त मन्त्रमें ही जो 'मन्यस॒दूल्यः आदि छक्षण बताये गये है, वे जीवात्मामे होने 
सम्मब नहीं हैं, इसलिये यदा धहर! णब्दते परजञ्न परमात्माका ही वर्णन हुआ 


थे 


है. ऐसा मानना सर्वतवा उचित है । 

सम्बन्ध-एवोक्त मतकी ही पुश्टिके लिये पुनः झद्ढा उठाकर उसका समाधान 
करते है---- ४६ 

उत्तराचेदाविभूतखरूपस्तु ॥ १ । ३। १९ ॥ 

चेतल्यदि कहोः उत्तरात्‌रूउसके बादवाले वर्णमसे भी “दहरः शब्द 
जीबात्माका ही वोधक सिद्ध होता हैं; तुरतो यह कबन ठीक नहीं हैं, ( क्योकि) 
आविशभूतस्वरूप;--उस मन्त्रम जिसका वर्णन है, वह अपने शुद्धखरूपको 
ग्रा्त हुआ आत्मा है | 

ब्थास्था-+ग्छान्दोग्योपनिंपद्‌ ( ८। ३११।४ ) में कहा हे कि ध्थथ 
य ०प संग्रसादोडस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसंप स्तरेन रूपेणामिनिप्पद्यत 
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एव आत्मेति होवाचेतदम्ृतमभयमेतदूजक्ेति तस्व हू वा एतस्य अ्रह्मणो नाम सत्यम |? 
अथात्‌ “यह जो संग्रसाद है, वह इस शरीरसे निकलकर परम ज्योतिको ग्राप्त हो 
अपने छु॒द्ध खरूपसे सम्पन्न हो जाता है | यह आत्मा है, यह अमृत एवं असय 
है और यही ब्रह्म है---ऐसा आचार्यने कहा | उस इस ब्रक्मका नाम सत्य है !? 
इस मन्‍्त्रमे शसंग्रसादःके नामसे स्पष्ट ही जीवात्माका वर्णन है और उसके लिये भी 
वे ही अमृत, अमय आदि विशेषण दिये गये हैं, जो अन्यत्र ब्रह्मके लिये आते है; 
इसलिये इन छक्षणोका जीवात्मामे होना असंभव नहीं है, अतएव “दहरः शब्द- 
को “जीवात्माःका वाचक माननेमे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।” ऐसी शह्ढा 
उठायी जाय तो ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त मन्त्रमे अपने झुद्ध खरूपको प्राप्त 
हुए जीवात्माके लिये वैसे विशेषण आये है | इसलिये उसके आधारपर “दहर? 
शब्दको जीवात्माका वाचक नहीं माना जा सकता | 

सम्बन्ध-यदि ऐसी बात है, तो उक्त प्रकाणमे जीवात्माको लक्ष्य करानेवाले 
श्रब्दोंका प्रयोग क्‍यों किया गया है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते है--- 

अन्याथैश्व परामशेः ॥ १ । ३॥। २० ॥ 

परामशे४-( उक्त प्रकरणमे ) जीवात्माको लक्ष्य करानेबाला संकेत; च--भी; 
अन्यार्थ:-दूसरे ही प्रयोजनके लिये है । 

व्याख्या-पूर्वोक्त प्रकरणमें जो जीवात्माकोी रूक्ष्य करानेवाले शब्दोंका प्रयोग 
हुआ है, वह “दहर” शब्दसे जीवात्माका ग्रहण करानेक्रे लिये नहीं, अपित दूसरे 
ही प्रयोजनसे है | अर्थात्‌ उस दहर शब्दबाच्य परमात्माके यथार्थ खरूपका 
ज्ञान हो जानपर जीवात्मा भी बेप्ते हो गुणोबाला बन जाता है, यह भाव प्रदर्शित 
करनेके लिये ही वहाँ जीवात्माका उस रूपमे वर्णन है । परबह्मका ज्ञान हो 
जानेपर बहुत-से दिव्य गुण जीवात्मामें आ जाते हैं, यह बात भगवद्गीतामे भी कही 
गयी है ( १४ । २) | इसलिये उक्त प्रकरणमे जीवात्माका वर्णन आ जाने- 
मात्रसे यह नहीं सिद्ध होता कि वहाँ ८दहर! शब्द जीवात्माका काचक है | 

सम्बन्ध-इसी वातकी सिद्धिके लिये सूत्रकार पुनः झझ्ला उठाकर उसका 
समाधान करते है--- 

अल्पश्नुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ १ | ३।२१॥ 
चेतू--यदि कहो; अव्पश्वुते:-श्रुतिमे 'दहर”कों बहुत छोटा बताया गया 
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है, इसलिये; ( 'दहरः शब्दसे यहाँ जीवात्माका ही ग्रहण है ) इति-ऐसा मानना 
चाहिये; तदुक्तम-त्तो इसका उत्तर दिया जा चुका है | 

व्याख्या-“श्रुतिमे दहराकाशको अत्यन्त अल्प ( छघु ) बताया गया है | 
इससे भी यही सिद्ध होता है. कि वह जीवात्मा है; क्योकि उसीका खरूप पअणुः 
माना गया है |” परतुऐसी शह्का नहीं करनी चाहिये; क्योकि, इसका उत्तर पहले 
(सूत्र १। २ | ७ में ) विया जा चुका है | अतः बारम्बार उसीको दुहराने- 
की आवश्यकता नहीं है । 

सम्बन्ध-यूर्वसूत्रसे उठायी हुईं झड्डाका उत्तर ग्रकारान्तरस दिया जाता है--- 


अनुकृतेस्तस्थ च ॥ १ । ३। २२ ॥ 

तस्थ-उस जीवात्माका; अनुकृते।-अलुकरण करनेके कारण; च-भी; 
( परमात्माको अल्प परिमाणवाछा कहना उचित है ) | 

व्याख्या-मनुष्यक्रे हृदयका माप अब्लुएके बराबर माना गया है; उसीमे 
जीवात्माके साथ परमात्माके ग्रविष्ट होनेकी बात श्रुतिमे इस प्रकार बतायी गयी है--- 
“ऋतं पिवन्ती सुकृतस्य छोके गुहा प्रविष्ठी परमे परा्धें ।! (क०उ०१ | ३१।१) 
आर्थात झुम कमेंके फलरूप मनुप्य-शरीरमे प्॑रह्मक्ते निवास-स्थानरूप 
हृदयाकाशके अन्तर्गत बुद्धिरूप गुहामें छिपे हुए सत्यका पान करनेवाले दे 
(जीवात्मा और परमात्मा ) है |? प्तत्सझ्ञ तदेवानुप्राविशत्‌ ।? (तै०3० २। ६ ) 
परमात्मा उस जड-चेतनात्मक संपूर्ण जगतकी रचना करके खर्य भी 
जीवात्माके साथ उसमे ग्रबिंट हो गया |? तथा---*सेयं देवतेमास्तिल्ों देवता अनेनेव 
जीवेनात्मनानुप्रविय नामरूपे व्याकरोत्‌ू ।? (छा० उ० ६। ३ ॥। ३ ) 
“उस परमात्माने त्रिवित्र तत्तरूप देवता अर्थात्‌ उनके कार्यरूप मलुष्य- 
डरीरम जीवात्माके सहित ग्रवि" होकर नाम-रूपका विस्तार किया |? इत्यादि | 
इस ग्रकार उस परमात्माकों जीवात्माका अनुकरण करनेब्राछ्व बताया जानेके कारण 
भी उसे अल्प परिमाणवाछा कहना सर्वथा उचित ही है । इसी भावकों लेकर 
चेदोमे जगह-जगह परमात्माका खरूप “अणोरणीयानः---छोटे-से-छोश तथा 
“महतों महीयान्‌?ः---बडे-से-बड़ा बताया गया है | 

सम्बन्ध-इस विपयमे स्मृतिका भी प्रमाण देते हैं“: 


अपि च स्मयंते ॥ १ । ३। २३ ॥ 
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च-इसके सिवा; सर्यते अपिज"यहदी वात स्मृतिमे भी कड्ठी गयी है । 

व्यास्या-परतह्म परमेश्वर सवके हृदयमे स्थित है और वह छोटे-से सी छोठा 
है---ऐसा वर्णन स्मृतियोमें इस प्रकार आया है---५सर्वस्य चाहं हृदि सब्निविषट: [? 
( गीता १७५ । १७ ) | 'हृदि सर्वस्थ विष्ठितम्‌ १ ( गीता १३॥ १७ )। 
'ईंश्वरः सर्वमूतानां हत्रेशेड्जुन तिष्ठति !? ( गीता १८ । ६१ )। “अविमक्त 
च भूतेषु विमक्तमित्र च स्थितम्‌ १? ( गीता १३ | १६ ) | “अणोरणीयांसस [? 
(गीता ८। ९) इत्यादि। ऐसा वर्गन होनेके कारण उस सर्वव्यापी पञ्रह्म परमेश्वरको 
स्थानकी अपेक्षात्रें छोटे आकाखाल्या कहना उचित ही है | अतः प्दहरः 
शब्दसे परब्रह्म परमेश्वरका ही वर्गन है, जीवात्माका नहीं | 

सम्बन्ध-उपयुक्त विवेचन पढकर यह जिज्ञासा होती है कि कठोपनितद्‌ 
(९।7?१2२, 2३ तथा २ ।३। १७ ) यें जिसे अक्लुष्क्े वराचर 
चताया गया है, वह जीवात्मा हे या परमात्मा ? अतः इसका निर्णय करनेके 
लिये अयला अकरण आरस्म किया जाता है--- 

शब्दादेव प्रमितः ॥ १ । ३॥ २४ ॥ 

शब्दात्‌-( उक्त प्रकरणमे आये हुए ) शब्दसे; एब--छी; ( यह सिद्ध 
होता है कि ) अ्सित+-अह्भुझमात्र परिमाणवाल्त पुरुष ( परमात्मा ही है ) | 

व्याख्या-कठोपनिपद्मे कहा है कि “अन्चुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि 
तिष्ठते  ( २।१।१२ ) तथा ध्ञडुष्टमात्र: पुरुषों ज्योतिसरधूमकः | 
ईंशानों मूतभत्यस्थ स एवाय स॒ उ शा; ॥7 (२।१।॥ १३ )। अर्थात्‌ 
“अज्जुडके वरावर मापवाला परम पुरुष शरीरके मब्यमाग ( हृदय ) में स्थित हैं !? 
तथा अह्ुः्ठके वरावर मापव्राछ परम पुरुष घूमरहिंत ज्योतिकी माँति एकरस 
है, वह भूत, वर्तमान और मविष्यपर शास्तन करनेवाल्या है | वह आज मी 
है और कर सी रहेगा; अर्थात्‌ वह नित्य सनातन है [? इस अ्करणमे जिसे 
अह्ुष्के वरावर मापवाल्ा पुरुष बताया गया है, वह पर्रह्म परमात्मा ही है; 
यह बात उन्हीं मन्त्रोमे कहे हुए शब्दोसे सिद्ध होती हैं। क्योंकि वहाँ उस 
पुरुषकों भूत, वतंमान और भविष्यमे होनेवाली समस्त प्रजाका शासक, धूमरहिंत 
अग्निके सदृश एकरस और सदा रहनेवाछा बताया गया है तथा आगे चलकर 
उसीको बिशुद्ध अम्तखरूप जाननेके लिये कहा गया हैं (२।३।१७)। 
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सम्बन्ध-अच यह जिन्नासा होती है कि उस परव्य परमात्माकों अज्लुष्टके 


है 


वरावर मापवाला क्‍यों बताया गया है ? इसपर कहते है--- 
हचपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ॥ १॥३ । २५॥ 


तु-उस परमपुरुषको अक्लुष्ठके वरावर मापवाछा कहना तो; हृदि- 
हृदयमे स्थित बताये जानेकी; अपेक्षुया--अपेक्षासे है; सनुष्याधिकारत्वात्‌- 
क्योकि ( ब्रह्मविद्यामे ) मनुष्यका ही अधिकार है | 

व्याख्या-उपनिपढोमे वर्णित ब्रह्मविय्याक्रे द्वारा ब्रह्मको जाननेका अधिकार 
मनुप्यको ही है | अन्य पश्ञ-पक्षी आदि अबम योनियोमे यह जीवात्मा उस 
परअह्म परमात्मकों नहीं जान सकता और मनुप्यक्रे हृदयका माप अन्लुष्ठके बराबर 
माना गया है; इस कारण यहाँ मनुष्य-हृदयके मापकी अपेक्षासे उस पसतरक्ष 
परमेश्वरको “अन्लुष्ठमात्र पुरुष” कहा गया है । 

सम्बन्ध-पूवंधूजमें अधिकारकी वात आ जानेसे असज्लवश्ञ दूसरा प्रकाण 
चल पड़ा | पहले यह बताया गया हे कि वेदाध्ययनपूर्वक वह्मविद्याके द्वारा 
बह्मको ग्राप्त करनेका अधिकार मरु॒प्योंका ही है | इससर यह जिज्ञासा होती है 
कि क्‍या महुष्यों छोडकर अन्य किसीका भी अधिकार नहीं हे / इसपर 
कहते हैं--- 

तदुपर्यपि बादरायणः संभवात्‌ ॥ १ | ३। २६ ॥ 

बादरायण$-आचार्य वादरायण कहते है. कि; तदुपरि-मनुष्यसे ऊपर 

जो देवता आदि है, उनका; अपि--भी ( अधिकार है ), संभवात्-क्योकि 

उन्हें बेद-जानपूर्वक ब्रह्मज्ञान होना संभव है । 
व्याख्या-मनुष्यत्ते नीचेको योनियोमे तो वेढविद्याको पढ़ने तथा उसके 
द्वारा परमात्म-नान ग्रा्त करनेकी सामथ्य ही नहीं है, इसलिये उनका अधिकार 
न बतलछाना तो उचित ही है । परन्तु देवादि योनि मलु'ययोनिसे ऊपर है। 
जो मनुष्य धर्म तथा ज्ञानमे श्रेष्ठ होते हैं, उन्हींकों देवादि योनि प्राप्त होती है । 
अत, उनमे पूर्वजन्मके अभ्याससे ब्रह्मविद्याको जाननेकी सामर्थ्य होती ही है । 
अतर्व॒ साधन करनंपर उन्हे त्रह्मका ज्ञान होना समव है । इसलिये भगवान्‌ 
बादरायणका कहना है कि मलुष्योंसे ऊपरवा्ती योनियोमि भी अल्नज्ञान प्राप्त 
करनेका अधिकार है | 


कक 
ध्द्ध 
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सम्बन्ध-उपर्थुक्त वातकी सिद्धिके लिये ही सूत्रकार स्वयं झक्ला उठाकर 
उसका समाधान करते हैं--- 


विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदर्शनात्‌ ॥ १ ।३॥२७॥ 


चेत्‌--यदि कहो ( देवता आदिको शरीरधारी मान लेनेसे ); कर्मणि-यज्ञादि 
कममे; विरोध+-विरोध आता है; इति नन्‍तो यह कथन ठीक नहीं है; 
अनेकग्रतिपत्ते:--क्योकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करना 
संभव है; दर्शनात्‌--शाल्रमें ऐसा देखा गया है । 


व्याख्या--“ध्यदि देवता आदिको भी मनुष्योके समान विशेष आक्ृतियुक्त या 
शरीरघारी मान लिया जायगा तो वे एक देशमे ही रहनेवाले माने जा सकते है । 
ऐसी दशामे एक ही समय अनेक यक्ञोमें उनके निमित्त दी जानेवाछी हविष्यकी 
आहतिको वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं | अतः प्रथक्‌-प्ृथक्‌ अनेक याक्षिकोंद्वारा 
एक समय यज्ञादि कर्ममे जो उनके लिये ह॒वि समर्पित करनेका विवान है, उसमे 
विरोध आवेगा | इस विरोधकी निषृत्ति तमी हो सकती है, जब देवताओंको 
एकदेशीय न मानकर व्यापक माना जाय |? परन्तु ऐसी शह्ढा नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि देवोमे अनेक विग्रह धारण करनेकी सहज शक्ति होती है। अतः वे 
योगीकी भाँति एक ही कालमे अनेक शरीर घारण करके अनेक स्थानोमे एक 
साथ उनके लिये समर्पित की हुईं हविको ग्रहण कर सकते है । शाखमे भी 
देवताओंके सम्बन्धमे ऐसा वर्णन देखा जाता है। ब्ह्ददारण्यकोपनिषद्‌ (३ | ९ | १-२) 
मे एक भ्रसड्र आता है, जिसमें शाकल्य तथा याज्ञवल्क्यका संवाद है । 
शाकल्यने पूछा--'देवता कितने है ?” याज्ञवल्क्य बोले---पतीन और तीन सौ 
तथा तीन और तीन सहस्त ! फिर प्रश्न हुआ “कितने देवता है ? उत्तर 
मिला---“लैतीस ।? बार-बार प्रश्नोत्तर होनेपर अन्तमे याज्वल्क्यने कह्ा--ये 
सब तो इनकी महिमा हैं अर्थात्‌ ये एक-एक ही अनेक हो जाते है | वास्तवमें 
देवता तैंतीस ही है |? इत्यादि | इस प्रकार श्रुतिने देवताओमे अनेक रूप 
घारण करनेकी शक्तिका वर्णन किया है । योगियोमे मी ऐसी शक्ति देखी जाती 
है; इसलिये कोई विरोध नहीं है । 


सम्बन्ध-देवताओंकों शरीरधारी माननेसे उन्हें विनाश्रशील मानना पड़ेगा; 
ऐसी दुआमें वेदोंगें जिन-जिन देवताओंका वर्णन आता है, उनकी नित्यता नहीं 
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पिद्ध होगी और इतीलिये वेदको भी नित्य एवं अमाणभूत नहीं माना जा 
सकेगा; इस विरोधका परिहार केसे हो ? ऐसी जिज्ञासा होनेपट कहते हैं-- 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌॥१।३।॥ २८॥ 

चेत्‌-नयदि कहो; शब्दे-( देवताको शरीरधारी माननेपर ) वैदिक शब्दमे 
विरोध आता है; इति न-न्‍तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; अतः प्रभधातू-क्योकि 
इस चेदोक्त शब्दसे ही ठेवता आदि जगत्‌की उत्पत्ति होती है; अत्यक्षानु- 
मानाभ्याम-न्यह वात प्रत्यक्ष ( वेद ) और अनुमान ( स्थृति ) दोनो प्रमाणोंसे 
सिद्ध होती है । 

व्याख्या--“देवताओमे अनेक शरीर घारण करनेकी शक्ति मान लेनेसे 
कर्ममे विरोध नहीं आता, यह तो ठीक है; परन्तु ऐसा माननेसे जो वेदोक्त 
शब्दोंकी नित्य एवं प्रमाणमूत माना जाता है, उसमे विरोध आवेगा; क्योंकि 
शरीरधारी होनेपर देवताओको भी जन्म-मरणशीऊर मानना पडेगा | ऐसी दशामे 
वे नित्य नहीं होंगे तथा नित्य वैदिक शब्दोंकें साथ उनके नाम-रूपोका नित्य 
सम्बन्ध भी नहीं रह सकेगा |” ऐसी श्र नहीं करनी चाहिये; क्योकि जहाँ 
कल्पके आदिमे देवादिकी उत्पत्तिका वर्णन आता हैं, वहॉ यह बताया गया है 
कि 'किस रूप और ऐय्वर्यवाले देवताका क्या नाम होगा [? इस श्रकार वेदोक्त 
शब्दसे ही उनके नाम, रूप और ऐशर्य आदिकी कल्पना की जाती है अर्थात्‌ 
पूर्वकल्पमे जितने देबता, जिस-जिस नाम, रूप तथा ऐश्वर्यवाले थे, वर्तमान 
कल्पमें भी उतने ही देवता वैसे ही नाम, रूप और ऐश्वर्यसे युक्त उत्पन्न किये 
जाते हैं | इससे यह ज्ञात होता है कि कल्पान्तरमे देवता आदिके जीव तो 
बदर जाते हैं, परन्तु नाम-रूप पूर्वकन्पके अनुसार ही रहते है। यह वात 
प्रत्यक्ष ( श्रुति ) और अनुमान ( स्वृति ) के प्रमाणले भी सिद्ध है। श्रुतियो 
और स्मृतियोंमे उपर्युक्त बातका वर्णन इस प्रकार आता है---“स भूरिति 
व्याहरत्‌ स भूमिमसजतः? ५स भुवरिति व्याहरत्‌ सो5न्तरिक्षमसजत |? ( तै०ब्रा० २। 
२।०१।२ ) “उसने मन-ही-मन “मूःः का उच्चारण किया, फिर भूमिकी 
सृष्टि की |? “उसने मनमे ५्मुवः” का उच्चारण किया, फिर अन्तरिक्षकी सृष्टि 
की |? इत्यादि | इस वर्गनप्ते यह सिद्ध ोता है कि ग्रजापतिने पहले वाचक 
शब्दका स्मरण करके उसके अर्थमभूत खरूपका निर्माण किया | इसी अकार 
स्मृतिमे भी कहा है-- 

चे० द० ७५ू--- 
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सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
वेदशब्देम्प एवादो पृथक्‌ संस्थाश्व॒निर्ममे | 
( मनु० १। २१ » 
“उन सृश्टिकर्ता परमात्माने पहले सब्टिकि आरम्ममे सबके नाम और प्रथकू- 
पृथक कर्म तथा उन सबकी अछा-अछग व्यवध्थाएँ भी वेदोक्त शब्दोके अनुसार 
ही बनायीं |? 
सम्बन्ध-उपयुक्त कथनको ही वेदकी नित्यताये हेतु चतलाते हैं--- 
अतएवं च नित्यत्वम्‌ ॥ १ ।३।॥२९॥ 
अतएवब-इसीसे; नित्यत्वम्र-वेदकी नित्यता; च-मभी; ( सिद्ध होती है )। 
व्याख्या-सृश्टिकर्ता परमेश्वर वेदिक शब्दोके अनुसार ही समस्त जगत्‌की 
रचना करते हैं, यह कहा गया है | इससे वेदोकी नित्यता खतः मिद्ध हो जाती 
है; क्योंकि प्रत्येक कल्पमे परमेश्वरद्धारा वेदोकी भी नयी रचना की जाती है; 
यह बात कहीं नहीं कडी गयी है । 
सम्बन्ध-पअत्येक कल्पमें देवताओंके नाम-रूप बदल जानेके कारण वेदोक्त 
ज़ब्दोंकी नित्यतामें क्रोध केस नहीं आयेगा ? इस जिज्ञासापर कहते है--- 


समाननामरूपत्वान्चाइत्तावप्यविरोधो दर्शनात्‌ 


स्वतेश्व ॥ १ | ३॥ ३० ॥ 
च-तथा; समाननामरूपत्वात-( कस्पान्तरमे उत्पन्न होनेबाके ठेवादिको- 
के ) नाम-रूप पहलेके ही समान होते है, इस कारण; आउृत्ती-पुनः आइ्ृत्ति 
होनेपर; अपि-मी; अविरोध$-किसी अ्रकारका विरोध नहीं है; दर्शनात्‌- 
क्योंकि ( श्रुतिमे ) ऐसा ही वर्णन देखा गया है; च-और; स्प्व॒ते।-स्मृतिसे 
भी ( यही बात सिद्ध होती है )। 
व्याख्या-वरेदमें यह कहा गया है कि 'सूर्याचनद्रमसौ धाता यथापूर्वम- 
कहल्पयत्‌ ।? ( ऋ० १० । १९० | ३ ) अर्थात्‌ “जगत-स्रश् परमेश्नरने सूर्य, 
चन्द्रमा आदि सबको पहलेकी मॉति बनाया |? स्वेताश्रतरोपनिषद्‌ ( ६। १८ ) 
मे इस प्रकार वर्णन आता है----, 
यो ब्रह्माणं त्रिदघाति पूर्व यो वे वेदा« श्र प्रहिणोति तस्में । 
तह देवमात्मबुद्धिप्रकार्श मुम॒क्षुवं शरणमहं अपने ॥ 
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जो परमंझ्वर निश्चय ही. सश्किल्मे सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता है 
और उन्हे समस्त बेदरोका उपदेश ठेता हैं, उस आत्मज्ञानविपयक बुद्धिको अकट 
कानेबाले प्रसिद्ध देव परमेच्बरकी में मुसुक्षुभावसे शरण ग्रहण करता हूँ ॥? इसी 
प्रकार स्मृतिम भी कहा गया है क्ि--- 
तेपां ये यानि कर्माणि प्राकूस॒ए्या प्रतिपेढिरे | 
तान्‍्पेत्र ते ग्रपचन्ते सृज्यमाना पुनः पुम:॥  (महा० ) 
पूर्वकल्पकी सष्टिम जिन्होंने जिन कर्मोक्नों अपनाया था, बादकी सृष्टिमे 
बारंबार रचे हुए वे प्राणी फिर उन्हीं कमोंको प्राप्त होते है |? 
इस अकार श्रतियां तथा स्घृतियोक्ते वर्णनसे यह सिद्ध हो।ता है कि कल्पान्तर- 
में उत्पल होनेत्रारे ठेवादिकोके नाम- रूप पहलेक्रे सदश हो वेद-बचनानुमार 
से जाते हैं: इसलिये उनको बार-बार आचृत्ति होनी रहनेपर भा वेडकों नित्यता 
तथा ग्रामागिकताम क्रिप्ती प्रकारका पिरोध नहीं आता है | 
सम्बन्ध-२ ६ वें यनमें जो ग्रसन्नचथ यह वात कही ययी थी कि बद्य- 
विद्यामे देवादिका भी अधिकार है. ऐसा वेवव्यासजी सानते हैं, उसीक्री पुष्टि 
तीसतें सृत्रतक् की यय्ी | अब आतार्य जैमिनिके मताउइसार यह वात कही 
जाती है कि वम्मत्रिधायें देता आरिका अधिकार नहीं हैं--- 


मध्वादिप्वसंभवादनधिकारं जेमिनिः॥ १।३।३१ ॥ 


जमिनिजजेमिने नामक आचायः मध्यादिपु-मघु-व्िंया आदियें; 
अनाधिकाग्म्‌ ( आह )-ठेवता आदिका अनिकार नहीं बनाते हैं; असमवात्‌र 
क्योकि यह संभव नहीं है | 

व्याख्या--छान्दोग्योपनिपद्के तीसरे अध्यायमे ग्रयमप्ते लेकर ग्यारहवें 
खण्डतक मधुत्रिधाका प्रकरण है । चहों प्सूर्य” को देवताओका “मधु? बताया गया 
है । मनुष्येक्ति छिये साधनद्वासा प्राप्त होनेबाढी वस्तु देवताओको खत, प्राप्त है, 
इस कारण ठेवताओंक्रि लिये मधु-बिंधा अनावश्यक है; अत उस विद्यामे उनका 
अधिकार मानना सम्मत्र नहीं है| इसी प्रकार खगांदि देवछोकक्े भोगोंकी 
प्राप्तेकि छिय जो बेंडोम यज्ञादिके द्वारा देवताओंकी सकाम उपा|सनाका वर्णन 
है, उसका अनुष्टान भी देवताओके लिये अनावश्यक होनेके कारण उनके द्वारा 
किया जाना सम्मब नहीं हैं। अतरव उसमें भी उनका अधिकार नहीं है, 
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इसलिये यह सिद्ध होता है कि जेंसे मनुष्योक्े छिये यज्ञदि कर्मद्वारा खर्गादिकी 
ग्राप्ति करानेवाली वेंद्रणित विद्याओंमें देवताओंका अधिकार नहीं है, उसी ग्रकार 
बह्मविद्यामे सी उनका अधिकार नहीं है । यों आचार्य जेमिनि कहते हैं । 





सस्वन्ध--इसी चातकों पुष्ट करनेके लिये आज्ाय जेगिनि दचरी युक्ति 
देते हैं--- 
ज्योतिषि सावात्व ॥ १ ।३॥ ३२॥ 
ज्योतिषि>ज्योतिमंय. छोकोमे;। भजात्-लेवताओंकी स्थिति होनेके 


५ 


कारण; च--मी; ( उनका यज्ञादि कम और ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं हैं ) | 
व्याख्या---वें देवता स्वसावसे ही व्योतिर्मय देबलोेकोंमें निवास करते हैं, 
वहाँ उन्हें स्वभावसते ही सब ग्रकारका ऐख़ये ग्राप्त हैं, नये कर्मोद़्ार उनको किसी 
ग्रकारका नूतन ऐस्य नहीं ब्राप्त करना हें; अंतज्र उन सब लोकोॉकी आपिके 
किये बताये हुए कम्मोमे उनकी प्रच्नत्ति सम्भव नहीं है; इसलिये जिस ग्रकार 
चेदविहिंत अन्य विद्याओंमें उनका अधिकार नहीं हैं, उसी प्रकार बह्मविद्यामें 
'सी नहीं है। 
सस्वन्ध---पूर्वोक्त दो चूत्रोंगे जोमिनिक्ते सवाउचार पृतपक्षक्की स्थापना 


ययी | अब उत्तके उत्तरें चुत्रकार अपना निश्चित सत वतलाकर देवता 
आधिकारानिषयक अकरणकी सयाप्त करते हँ--- 


भाव तु बादरायणोउस्ति हि॥ १। ३। हे३ ॥ 


तु-किन्तु; बादरायण-्रादरायग आचार्य ( वज्ञादि कर्म तथा बह्म- 
' विद्यामें ) देवता आदिकि भी अधिकारका; भावस्‌ ( मन्यते )-भाव ( असख्तित्र ) 
मानते है; हिन्‍-ज्योकि; अस्ति-श्रुतिमे ( उनके अधिक्तारका ) वर्गन हैं । 


स्थ्ी 

का 

्े 
चा 


व्याख्या---वादरायण आचार्य अपने मतका इढ़तापूर्वक अतिपादन करते 
हुए ग्तुः इस अव्यय पदके द्वारा यह सूचित करते हैं कि पूर्वपद्ठीका मत दाब्द- 
प्रमाणले रहित होनेके कारण मान्य नहीं है | निश्चय ही बज्नादि कर्म तथा अह्म- 
विद्यामे देवताओंका मी अधिकार है; क्योंकि वेदसें उनका यह अधिकार सूचित 
करनेवाले चचन मिलते हैं | जैसे---'प्रजापतिरकामयत ग्रजावेयति स एतदग्नि- 
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हात्रे मिथुनमपस्यत्‌ । तदुदिते सूर्येडजुहोत |? (तै०ब्रा० २। १। २। ८)तथा 
देवा थे सन्रमासत [? ( ते० सं० २ [३ | ३ ) अर्थात्‌ “प्जापतिने इच्छा की 
कि मे प्रजारूपसे उत्पन्न होऊ उन्होंने अग्निह्ोत्ररूप मिथुनपर दृष्टिपात किया 
और सूर्योदय होनेपर उसका हवन किया |? तथा “निश्चय ही देवताओने यज्ञका 
अनुष्ठान किया |? इत्यादि बचनोद्वारा टेबताओका कर्माघिकार सूचित होता है । 
इसी अकार ब्रह्मविद्याम देब्रताओका अधिकार बतानेवाले बचन ये है---.्तद्‌ यो 
देवाना प्रत्यवुध्यन स॒ एज़ तदभबत्‌ !? (बृह० १।४। १० ) अर्थात्‌ 
“ेबताओंमेसे जिसने उस ब्रह्मको जान लिया, वही वह ब्रह्म हो गया |? इत्यादि | 
इसके सिवा, छान्दोग्योपनिषद्मे ( ८। ७ । २ से ८ । १२। ६ तक ) यह 
प्रसड़् आता है कि इन्द्र और विरोचनने ब्रह्माजीकी सेवामे रहकर बहुत वर्षोतक 
ब्रह्मचय॑ पालन करनेके पश्चात्‌ ब्रह्मविया ग्राप्त की | इन सब अमाणोसे यही 
सिद्ध होता हैं कि देवता आठिका भी कर्म और बअह्मविद्यामे अधिकार है | 
सम्बन्ध--यहों यह जिल्नासा होती है कि क्‍या सभी वर्णके मनु॒प्योंका 
बेदविदयार्मे आधिकार है ? क्योंकि छान्‍्दोस्योपनिपरसों ऐसा वर्णन मिलता है कि 
रंकक्‍्चने राजा जानभ्रुतिको झूद्र कहते हुए भी उन्हें वह्मव्द्याका उपदेश दिया । 
इससे तो यही सिर होता है कि शूद्रका भी वह्मविद्यामें अधिकार है | अतः 
इसका निर्णय करनेके लिये अयत्य प्रकरण आरस्प किया जाता है--- 
शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि ॥ १।३।३४॥ 
तदनादरश्रवणात्‌-उन हंसोके मुखसे अपना अनादर सुनकर; अस्थ- 
इस राजा जानश्ुतिके मनमे;। शुक-शोक उत्पन्न हुआ; तत्ूरत्तदनन्तर; 
आद्रवणात--(जिनकी अपेक्षा अपनी तुच्छता सुनकर शोक हुआ था ) उन 
शेक्रमनिके पास बह विदा-प्राप्तिके रछिये ठीड़ा गया; ( इस कारण उस रकने उसे 
आठ कहकर पुकारा ) हिल्क्योकि (इससे ); खब्यते-(रकमुनिकी स्वेज्ञता ) 
सूचित होती है | 
व्याख्या-डस ग्रकरणमे रक़्ने राजा जानश्रुतिकों जो झूद्ध कहकर संबोधित 
किया, इसका यह अमिम्राय नहीं है कि वह जातिसे शूद्ध था; अपि तु चह शोकसे 
व्याकुछ होकर दौड़ा आया था, इसलिये उसे थूद्ध कहा । यही वात उस अ्करणकी 
समाछोचनासे सिद्ध होती है | 
72-श्ुच्म, आउवत्ति इति झूद्रः--जों झोकके पीछे दौड़ता है; वह श्रृद्ध है; इस 
च्युत्पत्तिके अनुसार रैक्तने उसे प्यूडः कद्दा । 
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छान्दोग्योपनिषद्मे ( ४ | १ । १ से 9 तक ) वह प्रकरण 
इस प्रकार है---'राजा जानश्रुति श्रद्धापूर्ूक्ष बहुत दान देनेबाका था | 
बह अतिथियोके भोजनके लिये बहुत अधिक अन्न तैयार कराकर रखता था। 
उनके ठहरनेके छिये उसने बहुत-सी विश्रामशालाएँ भी बनवा रक्खी थीं | एक 
दिनकी बात है, राजा जानश्रुति रातके समय अपने महलूकी छतपर बेठा था | 
उसी समय उसके ऊपरसे आकाशमे कुछ हंस उड़ते हुए जा रहे थे। उनमेसे 

* एक हंसने दूसरेको पुकारकर कहा ---“अरे ! सावधान, इस राजा जानश्रुतिका 

महान्‌ तेज आकाशमे फंलछा हुआ है, कहीं भूछले उसका स्पर्श न कर लेना, 
नहीं तो वह तुझे मस्म कर देगा !? यह खुनकर आगे जानेबाले हंसने कहा--- 
“अरे भाई ! त्‌ किस महत्ताकों लेकर इस राजाकों इतना महान्‌ मान रहा है, 
क्या त्‌ इसको गाड़ीवाले रेक्रके समान समझता है |” इसपर पीछेवाले हंसने 
पूछा---'रेक केसा हैं ” अगले हंसने उत्तर दिया--प्यह सारी प्रजा जो कुछ 
भी झुम कर्म करती है, वह सब उस रैक्षको श्राप्त होता है, तथा जिस तत्त्वको 
रैक्त जानता है, उसे जो कोई भी जान ले, उसकी भी ऐसी ही महिमा हो जाती 
है ।? इस प्रकार हसोसे अपनी तुच्छताकी बात खुनकर राजाके मनमे शोक 
हुआ; फिर वह रेक्ककी खोज कराकर उनके पास विद्या-प्रहणके लिये गया । 
रैक मुनि सर्वज्ञ थे, वे राजाकी मनःस्थितिको जान गये। उन्होंने उसके मनमें 
जगे हुए ईर्ष्याभावकों दूर करके उसमें श्रद्धाका भाव उत्पन्न करनेका विचार किया 
और अपनी सर्वज्ञता सूचित करके उसे सावधान करते हुए ५्यूद्र कहकर 
पुकारा | यह जानते हुए मी कि जानश्रुति क्षत्रिय है, रैकने उसे “शूद्रः इसलिये 
कहा कि वह शोकके वशीमूत होकर दौड़ा आया था । अत: इससे यह नहीं 
सिद्ध होता कि वेदविद्यामे शूद्रका अधिकार है । 

सम्बन्ध-राजा जानश्रुतिका क्षत्रिय होना केसे पिद्व होता है? इस 
जिज्ञासापर कहते है--- 

क्षत्रियत्वावगतेश्रोत्तरत्र चेत्ररथेन लिड्रात्‌ ॥ १ । ३। ३५॥ 

क्षत्रियत्वावगते+-जानश्रुतिका क्षत्रिय होना श्रकरणमें आये हुए लक्षणसे 
जाना जाता है इससे; च-तथा; उत्तरत्र-बादमे कहे हुए; चेत्रर्थेन-चैत्ररथके 
सम्बन्धसे; लिझ्ञातू--जो क्षत्रियत्वलूचक चिह्न या प्रमाण प्राप्त होता है, उससे 
भी ( उसका क्षत्रिय होना ज्ञात होता है ) । 
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व्याख्या--उक्त प्रकरणमे जानश्रुतिको श्रद्धापूचक बहुत दान देनेवाछा और 
अतिथियोके लिये ही तैयार कराकर रक्‍्खी हुई रसोईसे प्रतिदिन उनका सत्कार 
करानेबाल्य बताया गया है | उसके राजोचित ऐश्वर्यका .मी वर्णन है, साथ ही 
यह भी कहा गया है कि राजाकी कन्याको रैक्कन पत्नीरूपमें ग्रहण किया । इन' 
सब वातोसे यह सिद्ध होता है कि वह शूद्र नहीं, क्षत्रिय था | इसलिये यही 
सिद्ध होता है. कि वेद-विद्यामे जाति-शूद्रका अधिकार नहीं है | इसके सिवा, 
इस ग्रसड़के अन्तिम भागमे रैक्कने वायु तथा प्राणमों सबका मक्षण करनेवालछा 
कहकर उन दोनोकी स्तुतिके लिये एक आख्यायिका उपस्थित की है | उसमे 
ऐसा कह! है कि 'शौनक और अमभिप्रतारी चैन्नरथ---इन दोनोको जब भोजन 
परोसा जा रहा था, उस समय एक ब्रह्मचारीने मिक्षा माँगीः इत्यादि | इस 
आख्यायिकामे राजा जानश्रुतिके यहाँ शौनक और चैत्ररथकों भोजन परोसे जाने- 
की वात कही गयी है, इससे जानश्रुतिका क्षत्रिय होना सिद्ध होता है; क्योकि 
शौनक आआह्मण और चेत्ररथ क्षत्रिय थे; वे शूद्रके यहाँ भोजन नहीं कर सकते 
थे | अतः यही सिद्ध होता है कि जाति-श्रूद्रका वेद-बियामें अविकार नहीं है | 


सम्बन्ध-उपर्युक्त वातकी सिजिके लिये ही दूसरा हेठ अस्तुत करते है--- 
संस्कारपरामशोत्तदसावामिल्ापादच्च ॥ १ । ३। ३१६ ॥ 


संस्कारपरामर्शात्‌--श्वतिमे वेदबि्या अहण करनेके लिये पहले उपनयन आदि 
संस्कारोंका होना आवश्यक बताया गया है, इसलिये; च-तथा। तदभावामि- 
लापात्-्यड्के लिये उन संस्कारोंका अभाव कहा गया हैं; इसलिये भी 
( जाति-धद्रका वेदविद्यामे अधिकार नहीं है ) | 


व्याख्या-उपनिपदोमे जहाँ-जहों वेदविधाके अध्ययनका प्रसड्ग आया है, 
वहों सब जगह यह देखा जाता है कि आचार्य पहले शिष्यका उपनयनादि 
संस्कार करके हीं उसे वेद-बविद्याका उपदेश देते है । यथा--“तेषामेबेतां 
त्ह्मवियां व॒द्रेत शिरोत्रतं विधिवद्‌ यैस्तु चीर्णम॥! (मु० 3० ३।२। १० ) 
अर्थात्‌ “उन्हींको इस ब्रह्मविद्यामा उपदेश ढें, जिन्होंने विधिपूर्वक 
उपनयनादि संस्कार कराकर ब्रह्मचर्य-त्रतका पाछन किया हो |? “उप लव नेब्येः 
('छा० उ० ४ | 9 | ५ ) 'तेरा उपनयन संस्कार करूँगा [? 'त*< होप- 
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निन्‍ये ! ( शाण्ब्रा० ११ | ७ | ३। १३ ) ध्उसका उपनयन- 
संस्कार किया |? इत्यादि | इस ग्रकार वेदविद्याके अध्ययनमें उपनयन आदि 
संस्कारोंका होना परम आवश्यक माना गया है तथा जूह्रोंके किये उन संस्कारोंका 
विवान नहीं किया है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शाद्रोका वेदविद्यामे 
अधिकार नहीं है। 





सम्बन्ध-इसी बातकों हृढ़ करनेके लिये दूसरा कारण बताते हैं--- 


तदमभावनिधोरणे च प्रवृत्तेः ॥ १ |३॥।३७॥ 


तदमावनिधीरणे-शिष्यमे झद्गबबका अभाव निश्चित करनेके छिये; 
ग्रवृत्ते+-आचार्यकी ग्रच्त्ति पायी जाती है, इससे; च-भी (€ यही सिद्ध होता 
है कि वेदाध्ययनमें झूद्रका अधिकार नहीं है ) | 


व्याख्या-जानश्रुति तथा रेककी कथाके वाद ही सत्यकाम जाबालका 
ग्रसड् इस प्रकार आया है--५्जबारके पुत्र सत्यकामने गौतमनामक 
आचार्यकी शरणमे जाकर कहा---“मगवन्‌ ! मै ब्रह्मचर्यपाछूनपू्वंक आपकी 
सेवामे रहनेके लिये उपस्थित हुआ हूँ ॥? तब गौतमने उसकी जातिका 
निश्चय करनेके छिये पूछा---तेरा गोत्र क्या है ” इसपर उसने स्पष्ट शब्दोमे 
कहा---“मैं अपना गोत्र नहीं जानता । मैंने अपनी मातासे गोत्र पूछा था, 
उसने कहा कि--मुझे गोन्र नहीं सादृम है, मेरा नाम जबाला है 
और तेरा नाम सत्यकाम है ।? इसलिये मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि 
धमँ जबालाका पुत्र सत्यकाम हूँ ।? तब गुरुने कहा---“इतना स्पष्ट और सत्य 
भाषण ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं |? इस अकार सत्य 
भाषणरूप हेतुसे यह निश्चय करके कि सत्यकाम ब्राह्मण है, शूद्ध नहीं है, उसे 
आचार्य गौतमने समिधा लानेका आदेश दिया और उसका उपनयन-संस्कार 
कर दिया |! ( छा० उ० 9 | 9 | ३-७५ ) 


इस तरह इस प्रकरणमे आचार्यद्वारा पहले यह निश्चय कर दरिया गया 
कि श्सत्यकाम झाूद्ग नहीं, ब्राह्मण है, फिर उसका उपनयन-संस्कार करके 
उसे विद्याध्ययनका अधिकार ग्रदान किया गया; इससे यही सिद्ध होता है 
कि शूद्धका वेंद-विद्यामे अधिकार नहीं है । 
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सम्बन्ध-अव ग्रमाणद्वारा झूद्रके वेद-विद्या्सें आधिकारका ।निषेष करते हैं--- 
श्रवणाध्ययनाथंप्रतिषेघात्‌ स्घतेश्व ॥ १।३।३८॥ 


श्रवणाध्ययनाथथग्रतिपेधात-झहके छिये, वेदोंके श्रवण, अध्ययन तथा 
अर्थज्ञानका भी निषेध किया गया है, इससे; चू-तथा; स्मृते-स्मृति-प्रमाणसे भी 
( यही सिद्ध होता है कि वेद-विद्यामे शूद्रका अधिकार नहीं है ) | 


व्याख्या-श्रुतिमे शूद्रके लिये वेदके श्रवण, अध्ययन तथा अर्थज्ञानका भी 
निपेष किया गया है। यथा---“एतच्छमशानं यच्छूद्॒स्तस्माच्छूदस्य समीपे नाध्ये- 
तब्यम्‌ |? अर्थात्‌ “जो शूद्ग है, वह इमशानके तुल्य है, अतः शूद्रके समीप वेदाध्ययन 
नहीं करना चाहिये |? इसके द्वारा शद्गके वेद-श्रवणका निषेष सूचित होता है | 
जब छुनने तकका निपषेष है, तब अध्ययन और अर्थज्ञानका निषेव खतः सिद्ध 
हो जाता है। इससे तथा स्घतिके बचनसे भी यही सिद्ध होता है कि ध्शूद्रको 
वेदाष्ययनका अधिकार नहीं है |! इस विषयमे पराशर-स्मृतिका वचन इस 
प्रकार है---वेदाक्षरविचारेण झूद्धः पतति तत्शणात्‌ ! (१ | ७३ ) 
अर्थात्‌ 'ेदके अक्षरोंका अर्थ समझनेके लिये बिचार करनेपर शूद्व 
तत्काल पतित हो जाता है ।? मलुस्मृतिमें मी कहा है कि “न शूद्वाय मर्ति 
दच्यात्‌ (? ( ४ | ८० ) अर्थात्‌ ध्यद्बकों वेद-विद्याका ज्ञान नहीं देना चाहिये |? 
इसी प्रकार अन्य स्मृतियोंमे भी जगह-जगह शूद्रके लिये वेदके श्रवण, अध्ययन 
तथा अर्थन्नानका निपेध किया गया है । इससे यही मानना चाहिये कि वेद- 
विद्यामे शूद्॒का अधिकार नहीं है | इतिहासमे जो बिदुर आदि शूद्रजातीय सत्पुरुषो- 
को ज्ञान प्राप्त होनेकी बात पायी जाती है, उसका भाव यो समझना चाहिये 
कि इतिहास-पुराणोको छुननें और पढ़नेमें चारों वर्गोका समान रूपसे अधिकार 
है. | इतिहास-पुराणोके द्वारा झद्द भी परमात्मतत्त्तका ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 
इस ग्रकार उसे भी भेंक्ति एवं ज्ञानका फल प्राप्त दो सकता है । फल-आ्रिमे 
कोई विरोध नहों है; क्योकि भगवानकी भक्तिद्वारा परम गति ग्राप्त करनेमे 
मनुष्यमात्रका अधिकार है ( गीता ९ | ३२ )। 

सम्बन्ध-यहॉतकके प्रकरणमें असज्ञ वह् ग्राप्त हुए अधिकारविषयक वर्णनको 
पूरा करके यह सिद्धान्त स्थिर किया कि वह्यविद्यार्में देवादिका अधिकार 
हैं और शझूद्रका अधिकार नहीं है। अब इस विषयकी यहाँ समात्त करके 
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पुनः पूर्वोक्त अज्लुष्ठमात्र पुरुषके स्वरूपपर विचार किया जाता है--- 


कम्पनात्‌ ॥ १ | ३ । ३५९ ॥ 


( पूर्वोक्त अद्भुछमात्र पुरुष परब्रह्म परमात्मा ही है; ) कम्पनात्-क्योंकि 
उसीमे सम्पूर्ण जगत्‌ चेश करता है और उसीके भयसे सब कॉपते हैं। 


व्याख्या-कठोपनिषद्के दूसरे अध्यायमे प्रथम बल्लीसे लेकर तृतीय वल्‍ली- 
तक अह्चुष्ठमात्र पुरुषका प्रकरण आया है। ( देखिये २ | १। १२, १३ तथा 
२।३। १७ के मन्त्र ) | वहाँ अन्डुधमात्र पुरुषके रूपमें वर्णित उस परम 
पुरुष परमात्माके ग्रभावका वर्णन करते हुए यह बात कही गयी है कि--- 


यदिंदं कि च जगत्‌ सर्वे प्राण एजति निःसृतम्‌ | 
मह॒ृदूभयं वन्रमुयतं य एतद्विंदुरमृतास्ते भबन्ति ॥ 
( क० उ० २।| ३ ॥।॥२ ) 
“उस परमात्मासे निकछा हुआ यह जो कुछ भी सम्पूर्ण जगत्‌ है, 
वह उस ग्राणखरूप ब्रह्ममे ही चेश करता है, उस उठे हुए वज्ञ्के समान महान 
भयानक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्बरको जो जानते है, वे अमर हो जाते हैं |? तथा-- 


भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य: | 

भयादिन्द्रश्ष॒ वायुश्च मृत्युधावति पदच्चमः || 
( क० उ० २। ३ । ३ ) 
“इसीके भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूर्य तपता है, इसीके भयसे 
इन्द्र, वायु तथा पाँचवें मृत्यु देवता--ये सब अपने-अपने कार्यमे दौड़ रहे हैं ।? 
इस वर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है. कि अछ्ुष्ठमात्र पुरुष ब्रह्म ही है; 
क्योकि सम्पूर्ण जगत्‌ जिसमे चेश करता है अथवा जिसके मयसे कम्पित होकर 
सब देवता अपने-अपने कार्यमें संख्म रहते है, वह न तो ग्राणवायु हो सकता है 
और न इन्द्र ही | वायु और इन्द्र तो खयं ही उसकी आज्ञाका पालन. करनेके 
लिये मयभमीत रहते है | अत: यहाँ अह्ुष्ठमात्र पुरुष तह्म ही है, इसमे लेशमात्र 

भी संशयके लिये स्थान नहीं है । 

समस्बन्ध-इस पादके चौदहवें सूत्रसे लेकर तेईसरबेतक “दहराकाशः का 
अकरण चलता रहा । पहों यह बताया गया कि दहरः झब्द परजह्म परमात्मा- 
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का व्ाचक है; फिर २४वें सूत्रसे कठोपनिपदर्में वर्णित अज्लु्ठमात्र पुरुषके 
स्वरूपपर विचार चल पड़ा; क्योंकि दृहराकाअकी भॉति वह भी हृदयमें ही 
स्थित चताया गया है | उसी प्रकरणमें देवादिके वेदाविद्यामे आधिकार-सम्बन्धी 
प्रासब्लिक विपयपर विचार चल पड़ा और अइतीसवें सूत्रमे वह असरः समास 
हुआ | फिर उनतालीसवें सूत्रमे पहलेके छोड़े हुर अज्भछमात्र पुरुषके स्वरूपपर 
विचार किग्रा गया । इस ग्रकार ॒वीचमें आये हुए प्रसड्डाव्तरोंपर क्चिर करके 
अब पुनः दहराकाथविषयक छूटे हुए अकरणपर [विचार आरस्म किया 
जाता है--- 


ज्योतिर्दर्शनात ॥ १ । ३।४० ॥ 


ज्योतिः-यहाँ ज्योति! शब्द पर्नक्षका ही वाचक है; दर्शनात-क्योंकि 
श्रुतिम ( अनेक स्थलोपर ) ब्रह्मक्ले अर्थमे “्ल्योतिः? शब्दका प्रयोग देखा जाता है। 


व्याख्या-छान्‍्दोग्योपनिषद्क्े अन्तगंत दहराकाशविपयक प्रकरणमे यह कहा 
गया है कि ध्य एप सम्प्रसादोडस्माच्छरीरात्समुत्याय पर ज्योतिरुपसम्पध स्वेन 
रूपेणामिनिष्पयते ! ( ८।३। ४ ) अर्थात्‌ प्यह जो संप्रसाद ( जीवात्मा ) 
हैं, वह जरीरसे निकछकर परम ज्योतिको ग्राप्त हो अपने खरूपसे सम्पन्न हो 
जाता है |? इस वर्णनमे जो “ज्योति:? शब्द आया है, वह परबह्म परमात्माका 
ही वाचक है; क्योंकि श्रुतिम अनेक स्थछोपर त्रह्मके अर्थमें ज्योति. शब्दका 
प्रयोग देखा जाता है | उठाहरणके छिये यह श्रुति उदृघ्रत की जाती है-- 
धअथ यढतः परो दिबो ज्योतिर्दाप्पते |; (छा० उ० ३। १३ | ७ ) अर्थात्‌ 
“इस युछोकसे परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है |? इसमे “्ज्योति:? पद 
परमात्माके ही अर्थमे है; इसका निर्णय पहले भी किया जा चुका है |' ऊपर 
दी हुई ( ८। ३।४ ) श्रुतिमे “ज्योति. पदका “्यरमः विशेषण आया है 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि पर्नह्मको ही वहॉ “परम ज्योति! कहा गया है । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त चूत्रमें दहर'के प्रकाणमें आये हुए “ज्योतिः” पदको 
परतह्यका वाचक वताकर उत्त ग्रतज्ञकों वहीं समाप्त कर दिया गया | अब यह 
जिज्ञासा होती है कि दिहराकाश्के अकरणयें आया हुआ आकारञ्या गद्द 
परजह्मका वाचक हो, परन्ठुछ० उ ० ( ८।?४॥ ९) मे जो “आकाश” शब्द आया है, 
वह किम अर्थम है ? अतः इसका निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र श्रारम्भ करते है--- 


जद बेदान्त-दर्शन [ पाद्‌ ३ 
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आकाशो<5थौन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ १॥३।४१॥ «& 
आकाश$-( वहाँ ) “आकाश? दरब्द परत्ह्मका ही वाचक है; अर्थान्तर- 
त्वादिव्यपदेशात्--क्योकि उसे नाम-रूपमय जगत्से मिन्न वस्तु बताया गया है। 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८ । १०४ | १ ) में कहा गया है कि 
धआकाशो वे नाम नामरूपयोरनिवहिता ते यदन्तरा तद्बह्म तदम्ृत« स आत्मा ॥ 
अर्थात्‌ “आकाश नामसे ग्रसिद्ध तत्व नाम और रूपका निर्वाह करनेवाल्ा है, वे 
दोनो जिसके भीतर है, वह त्रह्म है, वह अमृत है और वही आत्मा है ॥? इस 
असड़में “आकाश?कों नामरूपसे मिन्न तथा नामरूपात्मक जगत्‌को धारण करने- 
वाढा बताया गया है; इसलिये वह भूताकाश अथवा जीवात्माका वाचक नहीं 
हो सकता; क्योंकि भूताकाश तो स्वयं नामरूपात्मक ग्रपन्चके अन्तर्गत है और 
जीवात्मा सबको धारण करनेमे समर्थ नहीं है । इसलिये जो भूताकाशसहित 
समस्त जडचेतनात्मक जगत्‌को अपनेमे धारण करनेवाल है, वह परअह्म परमात्मा 
ही यहाँ ५आकाइ? नामसे कहा गया है | वहाँ जो -ब्रह्म, अमृत और आत्मा--- 
ये विशेषण दिये गये है, वे भी भूताकाश अथवा जीवात्माके उपयुक्त नहीं है; 
इसलिये उनसे मित्र परअह्म परमात्माका ही वहाँ “आकाश? नामसे वर्णन हुआ है। 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मक्तात्मा जब न्रह्मकोीं आत्त होता 
है, उस समय उसमें बरह्मके सभी लक्षण आ जाते हैं। अतः थहाँ उस्ीको 
जआकाझ नामसे कहा गया है, ऐसा मान लें तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं--- 


सुघुप्त्युत्कान्त्योमेंदेन ॥ १। ३। ४२ ॥ 

सुषुप्त्युत्क्रान्त्यो३--छुप॒ति तथा झुत्युकाठमे भी; भेदेन-( जीवात्मा 
और परमात्माका ) भेदपूर्वक वर्णन है; ( इसलिये +आकाश? शब्द यहाँ 
परमात्माका ही बोधक है ) । 

व्यास्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६ | ८। १ ) में कहा है कि “जिस अवस्थामे 
यह पुरुष सोता है, उस समय यह सत्‌ ( अपने कारण ) से सम्पन्न ( संयुक्त ) 
होता है |# यह वर्णन सुषुत्तिकालका है | इसमे -जीवात्माका “पुरुष” नामसे 
और कारणमूत परमात्माका 'सत्‌ः नामसे भेदपूर्वक उल्लेख हुआ है । इसी 
तरह उत्क्रान्तिका भी इस प्रकार वर्णन मिलता है--ध्यह जीवात्मा इस शरीरसे 


# यह सन्त्र अर्थसहित प्रष्ठ ६ में आ गया है| 
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-मिकलकर परमज्योति:खरूप परमात्माको प्राप्त हो अपने छुद्धछ्पसे सम्पन्न 
हो जाता है [! (छा० उ० ८ | ३ | ४ ) इसमे भी संप्रसाद नामसे जीवात्मा- 
का और “परमज्योतिः नामसे पसमात्माका भेदपूर्वक निरूपण है | इस प्रकार 
सुपृत्ति और उत्क्रान्तिकालमे भी जीवात्मा और परमात्माका भेदपूर्वक वर्णन 
, होनेसे उपर्युक्त आकाशशब्द मुक्तात्माका वाचक नहीं हो सकता; क्योंकि 
मुक्ताव्मामे ब्रह्मके सदण कुछ सदयुणोका आविर्माव होनेपर भी उसमे नाम- 
रूपात्मक जगतको धारण करनेकी ग्क्ति नहीं आती | 
सम्बन्ध-उपर्युक्त कथनकी पुष्टिके लिये ही दूतरा हे उपस्थित करते हैं--- 
पत्यादिशब्देग्यः ॥ १ | ४३। ४३ ॥ 
पत्यादिशब्देस्य;+-उस परअह्मके लिये श्रुतिमे पति, परम पति, परम- 
महेश्वर आदि विशेष दब्दोका प्रयोग होनेप्ते भी ( यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा 
और परमात्मामे भेद है )। 
ब्याख्या-ख्लेताइब्रतरोपनिपद्‌ (६ | ७) में परमात्मके खरूपका इस 
प्रकार वर्णन आया है--. 
तमीख़राणां परम महेझ्वरं त॑ देवताना परम च देवतम्‌ । 
पति पतीनां परम परस्तादू विंदाम ठेव॑ मुवनेशमीडबम्‌ || 





(ईस़रोंके भी परम महेझ्वर, देवताओके भी परमदेबता तथा पतियोके भी 
परम पति, अखिल ब्रह्माण्डके खामी एवं स्तवन करनेयोग्य उस प्रकाशखरूप 
परमात्माकों हमछोग सबसे परे जानते हैं |? 


इस मन्त्रमे देवता आदिकी कोटिमें जीवात्मा है और परम देवता, परम 
महेश्वर एवं परम पतिके नामसे परमात्माका वर्णन किया गया है। इससे भी 
यही निश्चय होता है कि जीवात्मा और परमात्मामे भेद है । इसलिये “आकाश? 
शब्द परमात्माका ही वाचक है, मुक्त जीवका नहीं | 





तीखरा पाद सम्पूर्ण 





क्या पद 


पम्बन्ध-प्रहलेके तीन प्रदोंगें बह्की जयतके जन्य आदिका कारण वताकर 
वेदवाक्योंद्वारा वृहव बात अस्ाणित को गयी । श्रुतियोंगें जहॉ-जहों सन्देह होता 
था; उन स्थलोंपर विचार करके उस सन्देहका निवारण किया गया | आकाश, 
आनन्द्मय, ज्योति, गराण आदि जो भब्द या नाम वह्मपरक नहीं ग्रतीत होते 
थे, जीवात्मा या जडग्रक्नतिके बोधघक जान पड़ते थे, उन सबको परजह्मय परयात्मा- 
का वाचक पिद्ध किया गया । असज्ञवश आयी हुईं दूसरी-दूसरी बरातोंका मी 
निर्णय किया गया । अब यह जिज्ञासा होती है कि बेदमें कहीं ग्रक्रतिका वर्णन 
है या नही ? यदि है तो उसका स्वरूप क्‍या मात्रा यया है ? इत्यादि | इन्हीं 
सब ज्ञातव्य विषयोंपर क्चिर करनेके लिये चतुर्थ पद आरम्ब किया जाता है | 
कठोपनिषदमें अव्यक्त! नाम आया हैं; वहों “अव्यक्तम्‌? पद अकृतिका वाचक 
है या अन्य क़िस्तीका ! इस झड्ढाका निश्ररण कानेक्रे लिये सूत्रकार कहते है-- 


आलनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- 
गृहीतेद॑शंयति च ॥ १।४। १ ॥ 


चेतू-यदि कहो; आजुमानिकम्‌-अलुमानकल्पित जडग्रकृति; अपि> 
भी; एकेषास्‌-किन्हींके मतमे वेदग्रतिपादित है; इति नन्‍तो यह कथन ठीक 
नहीं है; शरीररूपकविन्यस्तमृहीते;-कक्‍्योंकि शरीर ही यहाँ रथके रूपकमे 
पड़कर “अब्यक्तः शब्दसे यगृहीत होता है। दर्शयति चन्यही बात श्रुति 
दिखाती भी है । 

व्याख्या-कठोपनिषद्‌ू ( १ | ३ | ११) मे जो «्ञव्यक्तमः पद आया है; 
वह अनुमानकश्पित या सांख्यप्रतिपादित प्रकतिका वाचक नहीं है; किन्तु 
आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय और विषय आदिकी जो रथ, रथी एवं लारथि 
आदिके रूपमे कल्पना की गयी है; उस कल्पनामे रथके स्थानपर शरीरको रक़खा 
गया है | उसीका नाम यहा “्अव्यक्तः है | कठोपनिपदूके इस रूपक-प्रकरणमे 
आत्माकों रथी, शरीरको रथ, बुद्धिको सारथि, मनको रूगाम, इन्द्रियोकों घोड़ा 
और विषयोंको उन घोड़ोका चारा बताया गया है | इन उपकरणोद्वारा परमपद- 
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खरूप परमेब्बरकों ही प्राप्त करनेयोग्य कहा गया है | इस प्रकार पूरे रूपकमे 
सात वस्तुओकी कन्पना हुई है | उन्हीं सातोका वर्णन एकसे दूसरेको बलवान्‌ 
बतानेम भी होना चाहिये। वहाँ इन्द्रियोकी अपेक्षा विपयोको बल्यान्‌ बताया 
गया है | जैसे घास या चारा-दाना देखकर घोडे हठात्‌ उस ओर आकृष्ट होते 
हैं: उसी ग्रकार इन्द्रियोँ भी हठात विपयोकी ओर खिंच जाती है। 
फिर विपयासे परे मनकी स्थिति कहो गयी हैः क्योंकि यदि सारथि लगामको 
खचीचे रकख तो घोड़े ऋरा-दानाकी ओर हृठात नहीं जा सकते है | उसके बाद 


डे 


भनसे परे बुद्धिका स्थान माना गया है; बड़ी सारथि हैं | छगामकी अपेक्षा 
सारथिकों श्रेट चनछूना उचित ही है. क्योंकि ढगाम सारथिक्रे ही अबीन रहती 
है | बुद्धिमे परे महान्‌ आत्मा है; यह पथ? के रूपमे कहा हुआ जीवात्मा ही 
होना चाहिय | *महान्‌ आत्मा? का आर्य मदत्तत्व मान छे तो इस रूपकते दो 
दोप आने हैं | एक तो घुद्धिरूप सारयिके खामी रथी आत्माको छोड ठेना और 
दूसग जिसका रूपकम वर्गन नहीं हैं. उस महत्तल्वक्को च्यक्ष कन्यना करना। 
अत महान आत्मा यहो रथीक्रे रूपमे बताया हुआ जीवात्मा ही है | फिर महान 
आत्मामे परे जो अव्यक्त कहा गया है. वह हैं. मगवानकी मायाशक्ति | उसीका 
अद्य कारण-भरीर हैं | उसे है। इस प्सड्मे रथक्र रूप दिया गया है | अन्यथा 
रूपकम रवकी जगह बताया हुआ शरीर एके दसरेको श्रष्टठ बतानेकी परम्परा- 
में छूठ जाता है. और अव्यक्त नाममे किमी अन्य नत्त्तकी अग्रासब्षिक कब्पना 
करनी पडती हैं | अनः कारणशरीर भगवानकी प्रकृतिका अथ होनेसे उसे 
धअब्यक्त' नामसें कहना अनुचित नहीं मादछम होता | 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिवासा होती हैँ फ्ि घरीरकों अव्यक्ता' कहना केसे 
ठीक होगा; क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष ही व्यक्त है । इसपर कहते हैं-- 

सूक्ष्म॑ तु तदहलात्‌ ॥ १६ 4845*5॥ 

तु-किल्त; सह्मस्‌र( इस प्रकरणमे 'दारीरः जब्दसे ) सूक्ष्म शरीर गहीत 
होता हैं; तदहंस्वात्‌-क्योकि वही “अव्यक्तः कहछानेके योग्य है । 

ब्याख्या-परमात्माकी श्क्तिरूप प्रकृति सूक्ष्म है, बह देखने और वर्णन 
करनेम नहीं आती, उसीका अंश कणशझरीर है; अत. उसको अबव्यक्त कहना 
उचित ही है | 
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सम्बन्ध-यहों यह जिन्नासा होती है कि जब प्रकतिके अंशको “अव्यक्तः 

नामसे स्वीकार कर लिया, तब सांख्यजात्नमें कहे हुए प्रधानकों स्वीकार करनेमें 

क्या आपत्ति है ? सांख्यग्ात्र भी तो यूतोंके कारणरूप सूक्ष्म तत्तकों ही प्रधान! 
या श्रक्कृति! कहता है, इसपर कहते हैं--- 


तद्घीनत्वादर्थवत्‌ ॥ १। ४ । ३ ॥ 


तदधीनत्वात-उस परमात्माके अधीन होनेके कारण; अ्थंवत्‌्-वह 
( शक्तिरूपा प्रकृति ) सार्थक है। 


व्याख्या---सांख्यमतावढूम्बी प्रकृतिको खतन्त्र और जगत॒का कारण मानते 
है | परन्तु वेदका ऐसा मत नहीं है। वेदमे उस ग्रकृृतिको परब्रह्म परमेखरके 
ही अधीन रहनेवाठी उसीकी एक शक्ति बताया गया है। शक्ति शक्तिमानसे 
मिन्न नहीं होती, अत, उसका खतन्त्र अस्तित्र नहीं माना जाता | इस प्रकार 
परमात्माके अधीन उसीकी एक शक्ति होनेके कारण उसकी सार्थकता है | 
क्योकि शक्ति होनेसे ही शक्तिमान्‌ परमेश्वरके द्वारा जगतकी सृष्टि आदि कार्य 
होने सम्भव है | यदि परजह्म परमेश्वरको शक्तिहीन मान लिया जाय, तब वह 
इस जडचेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌का कर्ता-धर्ता और संहर्ता कैसे हो सकता है * 
फिर तो उसे सर्वशक्तिमान भी कैसे माना जा सकता है ? श्रेताश्वतरोपनिषद्मे 
स्पष्ट कहा गया है कि “महर्षियोने ध्यानयोगमे स्थित होकर परमात्मदेवकी खरूप- 
भूता अचिन्त्य शक्तिका साक्षात्कार किया जो अपने गुणोसे आइत है |?# वहीं 
यह भी कहा गया है कि उस परमेख़रकी खाभाविक ज्ञान, बर्ल और क्रियारूप 
शक्तियाँ नाना प्रकारकी सुनी जाती हैं ।॥ 


सम्बन्ध--वेदमे बतायी हुईं प्रकृति सांख्योक्त प्रधान नहीं है, इस वातकों 
हढ़ करनेके लिये दूसरा कारण बताते है । 
ज्ञेयत्वाबचनाञ्च ॥ १ | ४। ४ ॥ 
ज्ञेयत्वावचनात्‌-वेदमे प्रकृतिको ज्ञेय नहीं बताया गया है | इसलिये; च- 
भी ( यह सांख्योक्त प्रधान नहीं है ) | 


& से ध्यानयोगालुगता अपइयन्‌ देवाव्मशरक्ति खग़॒गैनिंगूलाम्‌ ।? (स्वेता० १।३) 
न यह मन्त्र पृष्ठ दोमे आ गया है। 
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व्याख्या---सांख्यमताबलम्त्री प्रकृतिको ज्ञेय मानते है. | उनका कहना है 
कि 'गुणपुरुषान्तरज्ञानात्‌ कैतरस्यम? अर्थात्‌ 'शुणमयी ग्रकृति और पुरुषका 
पार्थक्य जान लेनेसे कैचल्य ( मोक्ष ) प्राप्त होता है |? प्रकृतिके खरूपको अच्छी 
तरह जाने बिना उससे पुरुपका पार्थक्य ( भेद ) कैसे ज्ञात होगा, अतः उनके 
मतमे प्रकृति भी ज्ञेय है | परन्तु वेदमे ग्रकृतिफों ज्ञेय अथवा उपास्य कहीं नहीं 
कहां गया है। वहाँ तो एकमात्र परत्रह्म परमेश्नरकों ही जाननेयोग्य तथा 
उपास्य बताया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि वेदोक्त प्रकृति सांख्य- 
बादियोके माने हुए प्प्रधानः तचसे भिन्न है | 
सम्बन्ध--अपने मतकी पुष्टिके लिये यूत्रकार स््रय॑ ही शरज्ढा उठाकर उत्तका 
समाधान करते हैं-- 
बदतीति चेन्न प्राज्ञों हि प्रकरणात्‌ ॥ १ | ४। ५॥ 
चेत्‌-यदि कहो; बद॒ति-( बेंढ प्रकृतिको भी ज्ञेय ) बताता है; इति न 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; हि-क्योकि ( बहा ज्षेय तत्त ) ग्राज्ञ+-परमात्मा 
ही है; प्रकरणात"-प्रकरणसे ( यही बात सिद्ध होती है )। 
व्याख्या-कठोपनिपदूमें जहाँ “अव्यक्तः की चर्चा आयी है, उस प्रकरणके 
अन्तमें ( १ | ३ | १७) कहा गया है कि--- 
अशब्दमस्पर्शमरूपमन्यय तथारस नित्यमगन्वबच्च॒ यत्‌ | 
अनायनन्त महत: पर छुव निचास्य  तन्म्ृत्युमुखात्ममुच्यते ॥ 
प्जों गझब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्‍्षसे रहित, अविनाशी, नित्य, 
अनादि, अनन्त, महंतसे परे तथा घुच ( निश्चक ) है, उस तत्त्वको जानकर 
मनुष्य मृत्युके मुखसे छूठ जाता है 
उस मन्त्रमे ज्ञेय तत्त्वके जो लक्षण बताये गये हैं, वे सब साख्योक्त प्रधानमे 
भी सद्गत होते हैं; अत. यहाँ ग्रवानकों ही 'जेयः बताना सिद्ध होता है! ऐसी 
बात यदि कोई कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि यहाँ पजनह्म 
परमेश्वरके खरूपका वर्णन है; आगे-पीछे सब जगह उसीको जानने और प्राप्त करने- 
योग्य बताया गया है | ऊपर जो मन्त्र उद्धृत किया गया है, उसमे बताये हुए 
सभी छूक्षण परमात्मामे ही यथार्थरूपसे सद्भत होते हैं; अत. उसमे भी परमाव्मा- 
के ही खरूपका वर्णन तथा उसे जाननेके फछका ग्रतिपादन है | इसलिये इस 
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प्रकरणसे यही सिद्ध होता है कि श्रुतिमे परमात्माकों ही जाननेके योग्य कहा 
गया है तथा उसीको जाननेका फल मृत्युके मुखप्ते छूटना बताया गया है | 
यहाँ प्रकृतिका वर्णन नहीं है | 

सम्बन्ध-कठोपानिषदमे आस्नि, जीवात्मा तथा परसात्मा---इन तीनका 
अकरण तो है ही; इसी अकार चौथे अधान! तत्तका भी प्रकाण मान लिया जाय 
तो क्‍या हानि है ? इसपर कहते है -- 





त्रयाणामेव चेवमुपन्यासः प्रश्नश्ष ॥ १। ४। ६ ॥ 


त्रयाणाम-( इस उपनिषद्मे ) तीनका; एव-"ही; एवस-इस प्रकार 
ज्ञेररूपसे; उपन्यास;+-उल्लेख हुआ है; च-तथा ( इन्हीं तीनोके सम्बन्धमे ); 
ग्रश्म+-अश्न भी ( किया गया ) है | 

व्याख्या--कठोपनिषद्के प्रकरणमे नचिकेताने अग्नि, जींवात्मा और 
परमात्मा--इन्हीं तीनोंको जाननेके लिये प्रश्न किया है | अग्निविषयक प्रश्न 
इस प्रकार है---“स लमग्नि९ खर्ग्यमध्येषि सृत्यो प्रत्ूहि त्व< अ्रदधानाय मद्मयम्‌ ।? 
( क० उ० १ | १। १३ ) अर्थात्‌ “हे यमराज | आप खर्गकी प्राप्तिके 
साधनरूप अम्निकों जानते है, अतः मुझ्न श्रद्धाहुके छिये वह अग्नि-बिद्या भछी- 
भाँति समझकर कहिये |? तदनन्तर जीव-विषयक ग्रइन इस प्रकार किया गया 
है --थयेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येअस्तीत्येके नायमस्तीति चैंके। एतद्विद्या- 
मनुशिष्ट स््वयाहम्‌ ।! ( क० उ० १] १ |२० ) अर्थात्‌ “मरे हुए मनुष्यके 
बविषयमे कोई तो कहता है, “यह रहता है? और कोई कहता है “नहीं रहता (? 
इस श्रकारकी यह शड्ढ है, इसका निर्णय मैं आपके द्वारा उपदेश पाकर जानना 
चाहता हूँ |” तत्पश्चात्‌ आगे चठकर परमात्माके विपयमे इस प्रकार प्रइन 
उपस्थित किया गया है-.- - 

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात कृताकृतातू | 

न्यत्र भूतात भव्यात्व यत्तत्‌ पश्यसि तद्‌ वद |(क०उ०१।२।॥ १४) 

जजों धर्म और अबर्म दोनोंसे, कार्य-कारणरूप समस्त जगतसे एबं मूत, 
वर्तमान और भविष्यत्‌----इन तीन भेदोंवाले कारूसे तथा तत्सम्बन्धी समस्त पदार्थोसे 
अछग है, ऐसे जिस तत्त्वकों आप जानते हैं, उसीका मुझे उपदेश कीजिये [? 
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- इस प्रकार इन तीनोंके विपयमे नचिकेताका प्रश्न है, और प्श्नके 
अनुसार ही यमराजका क्रमशः उत्तर मी है | अग्निविपयक प्रश्षका उत्तर क्रमशः 
१।१ | १७ से १९ तकक्ने मन्‍्त्रोमे ठिया गया हैं | जीवविपयक ग्रश्नका उत्तर 
पहले तो १ |२। १८, १९ मे, फिर २ | ३ | ७ मे दिया गया है | परमात्म- 
विपयक प्रभका उत्तर १ | २॥ २० से लेकर अन्थकी समातितक दिया गया 
है | वीच-वीचम कही जीवके खरूपका भी वर्गन हुआ हैं। परल्तु पपवान'के 
विपयमे न ते कोई प्रश्न है और न उत्तर ही | इससे यह निश्चित होता है कि 
यहों उक्त तीनोके सिवा चौथेका प्रसड्गर ही नहीं है । 
सम्बन्ध-जब ग्रधानका वाचक “व्यक्त शब्द उस्त ग्रकाणये पड हे तो 
उसे दूसरे अर्थमे कैसे लगाया जा सकता है ? इसपर कहते है--- 
महद्गन्ब ॥ १ ।8। ७ ॥ 
महदवठत-महत्‌” अह्इकों भाँति; चत्डसकों भी दूमरे अर्थने लेत। अयुक्त 
| 
व्यास्या-जिस प्रकार पमहतः इझाब्द साख्य-शात्रमे महत्तत्तके लिये 
प्रयुक्त हुआ हैं, किल्तु कठोपनिपद्म वही शब्द आत्माके अर्थमे 
प्रयुक्त है, उसी प्रकार “अव्यक्तःर घाव्द भी दूसरे अथ माना जाय तो 
कोई विरोध नहीं है | महत्‌ शब्ठका ग्रयोंग जीवात्माके अथमे इस ग्रकार आया 
है-बुद्धेरात्मा महान्‌ पर ।! (क० उ० १ | ३ | १० ) «बुद्धिसे महान 
आत्मा पर हैं ।? यहाँ इसकी चुद्विसे परे बताया गया हैं, किन्तु साख्यमतमे चुद्धि- 
का ही नाम महत्तत्त हैं | इसलिये यहाँ महत्‌ शब्ठ जीवात्माका ब्राचक है | इस 
प्रकार वेटोम जगह-जगह भ्महत! शब्ठका प्रयोग सांख्यमतके विपरीत देखा जाता 
है, उसी ग्रकार “अव्यक्तः शब्दका अर्थ भी साल्यमतसे मित्र मानना अनुचित नहीं 
है, प्रत्युत उचित ही हैं | 
सम्बन्ध- इस ग्रकरणमे आया हुआ “अव्यक्त' गइ यदि दूसरे अर्थमें मान 
लिया जाय तो भी ख्ेता्वरोपनिपरम “अजा? शदसे अनादि अक्षतिका वर्णन 
उपलब्ध होता है | वहों उसे खेत, छाल और काला--इन तीन बर्णोचाली 
कहा गया है । इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि सास्यश्ात्रोक्त 
त्रिगुणात्मिका ग्रकतिकों ही बेदगे जयतका कारण साना यया है ।” ऐसा संदेह 
उपस्थित होनेपर कहते है--- 


द्र 
््ि 
जि" 
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चमसवद्विशेषात्‌ ॥ १ | 8४ । < ॥ 


( “अज! दरब्द वहाँ साख्यशाब्ओक्त प्रकतिका ही वाचक है, यह सिद्ध 
नहीं होता; क्योकि ) अविशेषात्‌-किसी ग्रकारकी विशेषताका उल्लेख न होनेसे; 
चमसवत्‌--“चमसःकी भाँति ( उसे दूसरे अर्थमे भी लिया जा सकता है ) । 


व्याख्या-खेताअतरोपनिषद्‌ ( १ | ९ तथा 9 | ५ ) में जिस “अजा? 
का वर्गन है, उसका नाम चाहें जो रख लिया जाय, परन्तु बास्तवमे वह परह्म- 
क्री शक्ति है, और उस त्रह्मसे मिन्न नहीं है | उक्त उपनिपद्मे यह स्पष्ट छिखा 
है. कि “जगतका कारण कौन है ?” इसपर विचार करनेवाले महर्षियोंने ध्यानयोगमें 
स्थित होकर उस परमदेव परसेश्वरकी खरूपभूता अचिन्त्य शक्तिको ही कारण- . 
रूपमे देखा और यह निश्चय किया कि जो परमदेव अकेला ही काछ, खमाव 
आदिसे लेकर आत्मातक समस्त तत्तोका अधिष्ठान है, जिसके आश्रयप्ते ही वें 
सब अपने-अपने स्थानमे कारण बनते है, वहीं परमात्मा इस जगतका 
ऋरषण है. (१।३)। 

अतः यह सिद्ध होता है. कि बेदमे “अजा? नामसे जिस ग्रकृतिका वर्णन 
हुआ है, वह मगवानके अधीन रहनेवाछी उन्हींकी अमिन-खरूपा अचिन्त्य 
झतक्ति है, सांख्यकथित खतन्त्र तत्वरूप प्रधान या प्रकृति नहीं । इसी बातको 
स्पष्ट करनके लिये सूत्रमे कहा गया है कि जिस प्रकार “चमस? शब्द रूढिसे 
सोमपानके लिये निर्मित पात्रविशेषका वाचक होनेपर भी बृहदारण्यकोपनिषदू 
(२। २। ३) मे आये हुए “अर्वाग्बिकश्वमस ऊध्वबुन्न,? इत्यादि मन्त्रमे वह “शिर' 
के अर्थमे प्रयुक्त हुआ है; उसो प्रकार यहाँ “अजा? शब्द भगवानकी स्वरूपमूता 
अनादि अचिन्त्य शक्तिके अर्थमे है, ऐसा माननेमे कोई बाघा नहीं है; क्योंकि 
यहाँ ऐसा कोई विशेष कारण नहीं दीखता, जिससे “अजा? दाब्दके द्वारा सांख्य- 
कथित स्वतन्त्र प्रकृतिको ही अ्रहण किया जाय | 


सम्बन्ध-“अजा” शब्द जिस अर्थमें रूढ़ है, उसको न लेकर यहाँ दूसरा 
आअँन-सा अर्थ लिया गया है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा छाधीयत एके ॥ १ ।॥ 8४ ॥ &६ ॥ 
तु--निश्चय दी;ज्योतिरुपक्रमा-यहाँ (अजए शब्द तेज आदि त्रिबिष तत्वोंकी 
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आया अल पथ 
कारणमूता परमेश्वरकी शक्तिका बाचक है; हिं-क्योकि; एके-एक शाखावाले- 
तथा-रऐसा ही; अधीयते-अध्ययन ( वर्णन ) करते है । 

व्यास्या-छान्दोग्योपनिपद्‌ (६ | २। ३, ४) मे परमेखरसे उत्पन्न तेज आदि 
तत्लोंसे जगत्‌के विस्तारका वर्णन है | अत. यहाँ यही मानना ठीक है कि 
उनकी कारणमूता परमेश्नर-शक्तिको ही “अजा? कहा गया है। छान्दोग्यमे बताया 
गया है कि “उस परमेश्नरने विचार किया; मै बहुत हो जाऊँ |? फिर उसने 
तेजकों रचा; तत्यश्रात्‌ तेजसे जल और जलप्ते अन्नकी उत्पत्ति कही गयी है ; 
इसके बाद इनके तीन रूपोका वर्णन हैं| अप्निमे जो छाल रंग है, वह तेज- 
का हैं, जो सफेद रंग है, वह जलका है तथा जो काछा रंग है, वह अन्न 
( पृथित्री ) का है |? इस प्रकार ग्रत्येक वस्तुमे उक्त तेज आदि तीनो तत्त्वोकी 
व्यापकताका वर्णन हैं. (छा० उ० ६। ४७। १ से ७ तक ) । इसी तरह 
ख्रेताश्वतरोपनिपद्म जों “अजा'के तीन रग बताये गये है, वे भी तेज आदियें 
उपलब्ध होते है | अतः निश्चित रूपले यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ 
अजाके नाममे ग्रवानका हीं वर्णन है | यदि ग्रकृति या ग्रधानका वर्णन मान 
लिया जाय तो भी यही मानना होगा कि वह उस पखस्रह्षके अधीन रहनेवाली 
उसीकी अभिन्न शक्ति है, जो उक्त तेज आदि तीनो तत्वोकी भी कारण है । 
सांख्यञ्ात्रोक्त प्रवानका वहाँ वर्णन नहीं है; क्योकि अ्ेताश्वतरोपनिषदू 
( १॥ १०) मे जहा उसका ध्रवान? के नामप्ते वर्णन हुआ है, वहाँ भी उसको 
खततन्त्र नहीं माना है | अपितु क्षर-प्रधान अर्थात्‌ भगवान्‌की शक्तिरूप अपरा 
प्रकृति, अक्षर-जीवात्मा अर्थात्‌ भगवान्‌की परा प्रकृति---इन दोनोकी शासन 
करनेवाछा उस परम पुरुष परमेश्वरकों बताया है |# फिर आगे चलकर स्पष्ट 
कर दिया है. कि भोक्ता ( अक्षरतत्र ) भोग्य ( क्षरतत्त ) और उन दोनोंका 
प्रेरक ईश्वर---इन तीनों रूपोंमे त्रह्म ही बताया गया है ॥[ अतः “अजा? झब्द- 
का पर्याय “प्रधान” होनेपर भी वह सांख्यशाल्रोक्त “प्रधान! नहीं है । अपित 
परमेश्वरके अधीन रहनेवार्लकी उसीकी एक शक्ति है । 

सम्बन्ध-“अनादि ई-थवर-शाक्तिको यहों “अजा” कहा गया है; यह वात कैसे 
मानी जा सकती है; क्योंकि वह तो रूस आदिसे राहित है और यहाँ अजाके 
8 दल 8 नम. 


& क्षर अ्धानमस्ताक्ष रं हरः क्षरात्मानावीशते देव एक- | ( खिता० १ ।१० ) 
+ भोक्ता भोग्य पेरितार चमत्वासर्वप्रोक्त त्रिविध बह्ममेत्तत्‌॥ ( खेता० १॥ १२ ) 
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लाल, सफेर और काला-ये तीन रंगके रूप बताये यये हैँ ?”” ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर कहते हैं-- 
कल्पनोपदेशाच्च सध्वादिवद्विरोध: ॥ १। 8। १० ॥ 

कल्पनोपदेशात्‌-यहाँ पअजाःका रूपक मानकर उसके त्रिविध रूप॑की 
कल्पनापूर्वक उपदेश किया गया है, इसल्यि; च-मी; मध्वादिवत्‌--मधु आदि- 
की मॉति; अविरोध-कोई विरोध नहीं है । 

व्याख्या-जेसे छान्‍्दोग्य ( ३। १ ) मे रूपककी कल्पना करते हुए, जो 
वास्तवमे मघु नहीं, उस सूर्यको मधु कहा गया है| बृहदारण्यकमे वाणीको, 
घेनु न होनेपर भी, घेनु कहा गया है ( चृह० उ० ५ | ८। १ $ तथा चुलोक 
आदिको अग्नि बताया गया है (ब्रृह ० उ० ६ | २ । ९ )। इसी प्रकार यहाँ भी 
रूपककी कल्पनामे भमगवानकी शक्तिमूता प्रकृतिको 'अजा? नाम ढेकर उसके छाछ, 
सफेद और काले तीन रंगबताये गये हैं; इसलिये कोई बिरोब नहीं है । जिज्ञासुकों 
समझानेके लिये रूपककी कल्पना करके वर्णन करना उचित ही है । 

सम्बन्ध-“'पूर्व ग्रकरणमे यह बात सिद्ध की ययी कि श्रुतिसें आया हुआ “अजा? 
शच्द साख्यज्ञाज्नोक्त जियुणात्मिका प्रशातिका नहीं, परव्म परमात्माकी स्वरूपमूता 
अनादि जञक्तिका वाचक है | किन्तु दूसरी श्रुतियें 'पंश्रपश्चा यह संख्यावाचक 
शब्द पाया जाता है | श्ससे यह घारणा होती है कि यहाँ सांख्योक्त पचीत 
तत्वोंका ही समर्थन किया गया है | ऐसी दच्मायें 'अजा” शब्द भी सरख्य- 
सम्मत मूल अ्रक्ृतिका ही वाचक क्‍यों न माना जाय #?” इस झड्ढाका निराकरण 
करनेके लिये कहते है-- 
न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरिकाच्च ॥ १।४।११ ॥ 

संख्योपसंग्रहतू--( श्रुतिमे ) संख्याका अहण होनेसे; अपि-भी; नन्‍्चह 
( सांख्यमतोक्त तत्वोकी ) गणना नहीं है; नानामावात्-क्योकि वह संख्या 
दूसरे-दूसरे अनेक भाव व्यक्त करनेवाढी है; चुन्‍्तथा; अतिरेकातु-( वहाँ ) 
उससे अधिकका भी वर्णन है । 

व्याख्या---बुहदारण्यकीपनिषद्में कहा गया है कि-.- 

यस्मिन्‌ू पत्च पदञ्चजना आकाशश्च ग्रतिष्ठितः । 
तमेव मन्य आत्मानं विद्वान ब्रह्मामृतो5म्ृतम्‌ ॥ (४ ।9४। १७) 


सूत्र १०--२+ ] अध्याय रे ञ् 
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“जिसमे पॉच पद्चजन और आकाश भी प्रतिष्ठित है, उसी आत्माको मृत्युसे 
रहित मै विद्यन्‌ अम्ृतल्लरूप ब्रह्म मानता हूँ ।?--इस मन्त्रमे जो संख्यावाचक 
पद्च-पद्च” शब्द आये है, इनको लेकर पचीस तच्लोकी कल्पना करना उचित 
नहीं है; क्योंकि यहाँ ये संख्यावाचक शब्द दूसरे-दूसरे भावक्रो व्यक्त करनेवाले 
है । इसके सिवा, “पन्च-पञ्च'से पचीस संख्या माननेपर भी उक्त मन्त्रमे वर्णित 
आकाश और आत्माकों लेकर सत्ताईस तत्त्त होते है; जो साख्यमतकी निश्चित 
गणनासे अधिक हो जाते है | अतः: यही मानना ठीक है कि वेदमे न तो 
सांख्यसम्मत खतन्त्र पअ्रधानःका वर्णन है और न पचीस तत्त्ोका ही | जिस 
प्रकार ख्ेतास्तरोपनिपद्‌्मे “अजा? शब्ठसे उस पख्रह्म परमेश्नर्की अनादि शक्तिका 
वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ “पत्च पश्चजजना:? पदोके द्वारा परमेश्वनरकी 
अनेकवबिब कार्य-शक्तियोका वर्गन हैं । 
सम्बन्ध-तव फिर यहाँ पम्च पद्बजना/? पददोंके द्वारा किनका अहण होता 
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हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--- 
प्राणादयों वाक्यशेषात्‌ ॥ १॥७।॥ १२॥ 


चाक्यशेपात्‌--त्रादबाले मन्त्रमे कहे हुए वाक्यसे; प्राणाद्य३-( यहाँ ) 
प्राण और इन्द्रियों ही ग्रहण करने योग्य है | 


व्याख्या-उपर्युक्त मन्त्रके वाद आया हुआ मन्त्र इस ग्रकार है--..्रणस्य 
प्राणघुत चन्षुपश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसी ये मनो बिंदु; | ते निबिक्युर्नह्म 
पुराणमग््यम्‌ |? ( 9 । 9 | १८ ) अर्थात्‌ “जो विद्यान्‌ उस आणके आण, 
चप्लुके चक्षु, श्रोत्रके श्रोत्र तथा मनके भी मनकों जानते है, वे उस आदि 
पुराण-पुरुष परमेश्वरको जानते है ।” इसके वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि 
पूर्वमन्त्रम 'पत्च पद्जजना:? पढोके द्वारा पश्च ग्राण, पद्न ज्ञानेन्द्रिय, पन्च कर्मेन्द्रिय, 
मन तथा बुद्धि आदि परमेश्वरकी कार्यशक्तियोका ही वर्णन है; क्योक्ति उस 
त्रह्मकों ही उक्त मन्त्रमे आ्राणका प्राण, चक्षुका चन्लु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनका भी 
मन कहा गया है | इससे यह निष्कर्ष निकछता है कि उस पर्रह्मके सम्बन्धसे 
ही प्राण आदि अपना कार्य करनेमे समर्थ होते है, इसलिये यहाँ इनके रूपमे 
उसीकी शक्तिविंगेपका विस्तार बताय्य गया है । 


८८ वेदान्त-द्शेन [ पाद ४ 
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सस्बन्ध--माध्यन्दिनी आखावालोंके पाठके अनुसार आरणस्य आणम? 
इत्यादि मन्त्रमें अ्षका भी वर्णन होनेसे आण, चक्षु, ओत्र, मनन और अन्को 
लेकर पॉचकी संख्या पूर्ण हो जाती है; परन्तु काण्वशाखाके मन्त्रयें अबका 
वर्णन नहीं है; अतः वहाँ उस परयेश्वरकी पश्चाविध कार्यश्रक्तियोंकी संख्या कैसे 
पूरी होगी /?” ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते है--- 


ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १ | ४ ॥ १३ ॥ 


एकेषाम-एक शाखाबालोके पाठ; अन्ने-अन्नका वर्णन; असतिर 
न होनेपर; ज्योतिषा-पूर्ववर्णित “ज्योति'के द्वारा ( संख्या-पूर्ति की जा सकती है )। 


व्याख्या--माध्यन्दिनी? शाखावाल्ेके पाठके अनुसार इस मन्त्रमें ब्रह्मको 
पआ्राणका प्राण” आदि बताते हुए “अन्नका अन्नः भी कहा गया है | अत: उनके 
पाठानुसार यहाँ पॉचकी संख्या पूर्ण हो जाती है । परन्तु काण्वशाखावालोंके 
पाठमे “अन्नस्य अन्नमः इस अंशका अहण नहीं हुआ है; अतः उनके अनुसार 
चारका ही वर्णन होनेपर पाँचकी संख्या-पूर्तिमे एककी कमी रह जाती है | अतः सूत्नकार 
कहते हैं कि काणप्वशाखाके पाठमें अन्नका अहण न होनेसे जो एककी कमी 
रहती है, उसकी पूर्ति 9 । ४ । १६ के मन्त्रमे वर्णित “ज्योति? के द्वारा कर 
लेनी चाहिये। वहाँ उस ब्रह्मको “ज्योतिकी भी ज्योतिः बताया गया है । सन्रहवें 
मन्त्रका वर्णन तो सझेतमात्र है, इसछिये उसमे पाँच संख्याकी पूर्ति करना 
आवश्यक नहीं है, तो भी ग्रन्थकारने किसी प्रकार भी प्रसज्डवश उठनेवाली 
शझ्काका निराकरण करनेके छिये यह सूत्र कहा है | 
सम्बन्ध-यहों यह झज्ढला होती है कि “थश्रुतियोंगें जगतके कारणका अनेक 
प्रकारसे वर्णन आया है | कहीं सत्से सष्टि बतायी गयी है, कहीं असतसे । 
तथा जयतकी उत्पात्तिके कमसें भी भेद है। कहीं पहले आकाग्की उत्पति 
बतायी है, कहीं तेजकी, कहीं प्राणकी और कहीं अन्य किपीकी । इस अकार 
चर्णनमें भेद होनेसे वेदवाक्योंद्रारा यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि 
जगतका कारण केवल परबवद्य परमेथर ही है तथा राष्टिका क्रम अमक ग्रकारका 
ही है । इसपर कहते हैं--- 
कारणत्वेन चाकाशादिघु यथाव्यपंदिष्टोक्तेः ॥ १। ४॥ १४॥ 


खुत १३---१७ ] अध्याय *ै ८९ 
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आकाशादिषु-आकाश आदि किसी भी ऋ्रमसे रचे जानेबाले पदार्थेमि; 
कारणत्वेन-कारणरूपसे; च-तो; यथाव्यपदिष्ोक्ते;-सर्बत्र एक ही वेदान्त- 
वर्णित ब्रह्मका प्रतिपादन किया गया है; इसलिये ( परत्नह्म ही जगत॒का कारण है )। 

व्याख्या-वेइमे जगतके कारणोका वर्णन नाना प्रकारसे किया गया है तथा 
जगत्‌की उत्पत्तिका क्रम भी अनेक ग्रकारसे बताया गया है, तथापि केवछ परह्म- 
को ही जगत्‌का कारण माननेमे कोई दोष नहीं है; क्योंकि जगत्‌के दूसरे कारण 
जो आकाश आदि कहे गये है, उनका भी परम कारण पर्रह्मको ही बताया गया 
है | इससे त्रह्मकी ही कारणता सिद्ध होती है, अन्य किसीकी नहीं | जगत्‌की 
उत्पत्तिके ऋ्रममे जो भेद आता है, वह इस अकार है--कहीं तो “आत्मन 
आकाश: संभूत.? ( तै०3० २। १) इत्यादि श्रुतिके द्वारा आकाश आदिके ऋरमसे 
सृष्टि बतायी गयी हैँ । कहीं '्तत्तेजोडइशजतः (छा० 3० ६।२।३ ) 
इत्यादि मन्‍्त्रोद्दारा लेज आदिके ऋमसे सष्टिका प्रतिपादन किया गया है। कहीं 
'स ग्राणमछुजतः ( प्र० उ० ६ | 9 ) इच्यादि वाक्योंद्वारा प्राण आदिके ऋमसे 
सृष्टिका वर्गन किया गया है| कड्ढीं 'स इमॉल्लोकानसजत । अम्भों मरीचीम॑र- 
माप.” (ऐ० उ० १ | १ | २ ) इत्यादि बचनोद्वारा विना किसी छुव्यवस्थित 
क्रमके ही सृष्टिका वर्गन मिछ्ता है | इस प्रकार सृष्टि-क्रमके वर्णनमे भेद 
होनेपर भी कोई दोषकी वात नहीं है, वल्कि इस प्रकार विचित्र रचनाका वर्णन 
तो ब्रह्मके महत््वका ही चोतक है | कल्पमेदसे ऐसा होना सम्भव भी है । 
इसलिये त्रह्मको ही जगत्‌का कारण बताना सर्वथा सुसंगत है । 


सम्बन्ध--““उपनिपदोंसें कहीं तो यह कहा है कि पहले एकमान अस्त ही 
था? ( ब्रै० उ० ? | ७ ) । कहीं कहा है पहले केवल सत्‌ ही था ( छा० उ० 
6 ]२।2 )। कहीं पहले अव्याकत था! (बृहणउ० ।924० 2 
ऐसा वर्णन आता है । उपर्युक्त 'असत्‌ः आदि झब्द मह्॒के वाचक केसे हो सकते 
हैं !?? ऐसी शझड्डा होनेपर कहते है--- 

समाकर्षात्‌ ॥ १ | ४ । १५॥ 

समाकर्पात-आगे-पीछे कहे हुए वाक्‍्यका पूर्णरूपसे आकर्षण करके उसके 
साथ सम्बन्ध जोड़ लेनेसे ( “असत्‌ः आदि शब्द भी ब्रह्मकें ही वाचक सिद्ध 
होते है ) । 


९० वेदान्त-दरॉन [ पाद ४ 
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व्याख्या-तेत्तिरीयोपनिषद्मे जो यह कहा हैं कि “असद्दा इदमग्र आसीत्‌ | 
ततो वे सदजायत [? ( २ | ७ ) अर्थात्‌ पहले यह असत्‌ दी था। इसीसे सत्‌ 
उत्पन्न हुआ |? यहाँ प्यसतः शब्द अमाव या मिथ्याक। वाचक नहीं है; क्योंकि 
पहले अनुवाकम ब्रक्मका लक्षण बताते हुए उसे सत्य, ज्ञान और अनन्त कहा 
गया है ! फिर उसीसे आकाश आदिके ऋ्रमले समस्त जगत्‌की उत्पत्ति बतायी 
है | तदनन्तर छठे अनुवाकम 'सोडकामयतः के ध्स.” पदते उसी पूर्चानुधाकमे 
वर्णित ब्रह्मका आकर्षण किया गया है। तत्यश्वात्त अन्तमे कहा गया है कि प्यह जो 
कुछ है; वह सत्य ही है---सत्यलरूप ब्रह्म द्वी है !! उसके बाद इसी विषयमे 
प्रमाणरूपमें इछोक कहनेकी ग्रतिज्ञा करके सातवे अनुबाकमे, “असद्‌ वा इदमग्र 
आसीत! इत्यादि मन्त्र प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार पूर्वापर-प्रसड़को देखते हुए 
इस मन्त्रमे आया हुआ पअसत! शब्द मिथ्या या अमावका वाचक सिद्ध नहीं होता; 
अत. वहा भअसतःका अर्थ थअप्रकद ब्रह्म और उससे होनेवाले “संत” का अर्थ जगत्‌ 
रूपमे प्रकट ब्रह्म ही होगा । इसलिये यहाँ अर्थान्तरकी कल्पना अनावश्यक है | 
इसी प्रकार छान्‍्दोग्योपनिषद्मे भी जो यह कहा गया है कि थ्ञदित्यो 
ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमग्र आसीत्‌ [? ( छा० उ० ३। १९।॥ १ ) 
अर्थात्‌ “आदित्य ब्रह्म है, यह उपदेश है, उसीका यह विस्तार है | पहले यह्‌ 
असत्‌ ही था ।? इत्यादि । यहाँ भी तैतिरीयोपनिषद्की भाँति “असत्‌? शब्द 
ध्ञग्रकड ब्रह्मका ही वाचक है; क्योंकि इसी मन्त्रके अगले वाक्यमे प्तत्सदासीतः 
कहकर उसका “'सत? नामसे भी वर्णन आया है । इसके सिवा, बहदारण्यको- 
पनिषद्मे स्पष्ट ही “असत/के स्थानमें प्मव्याकृतः शब्दका प्रयोग किया गया है. । 
( बृह० उ०'१ ॥ 9 ।७ ) जो कि “अप्रकठ'का ही पर्याय है | अतः सब 
जगह पूर्वापरके असद्बमे कहे हुए शब्दों या वाक्योंका आकर्षण करके अन्वय 
“ करनेपर यही निश्चय होता है कि जगतके कारणरूपसे मिज्न-मित्न नामोंद्वारा उस 
पूर्णनरह्म परमेश्वरका ही वर्णन है, अन्य किसीका नहीं । प्रकृति या अधानकी 
सार्थकता परमाव्माकी एक शक्ति माननेसे ही हो सकती है; उनसे मिन्न खतन्त्र 
पदार्थान्तर माननेसे नहीं | 
सम्बन्ध-बह्य ही संपर्ण जगतका अभिच्ननिमित्तोषदान कारण है, जड़ 
प्रकृति जगत॒का कारण नहीं हो सकती । यह दृढ़ करनेके लिये सूजकार कौषीताकि- 
उपनिषदके प्रसक्षपर विचार करते हुए कहते है--- 


सूत्र १६-२७ ] अध्याय २ है 
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जगद्गाचित्वात्‌ ॥ १॥४।११५६॥ 


जगद्गमाचित्वातू-स॒ष्टि या रचनारूप कर्म जडचेतनाव्मक सपूर्ण जगत॒का 
वाचक है, इसलिये ( चेतन परमेश्वर हो इसका कर्ता है, जड प्रकृति नहीं )। 
व्याख्या-कीपीतकि-आह्मणोपनिपद्मे अजातशरत्रु और वाल्मकिके संवोद- 
का वर्णन है । वहाँ व्राछकिने वय एप आदिल्ये पुरुषस्तमेबाहमुपासे ।! (४॥२) 
अर्थात्‌ “जो सूर्यमे यह पुरुष है, उसकी मै उपासना करता हैँ |? यहाँसे 
लेकर अन्तमे ध्य एप सब्येडक्षन्‌ पुरुपस्तमेवाहयुपासे !! ( ४ | १७ )--जो 
यह वर्यी आखमे पुरुष है, उसको में उपासना करता हूँ |? यहॉतक क्रमश. 
सोलह पुरुपोकी उपासना करनेब्राछा अपनेको बताया; परन्तु उसकी प्रत्येक बातको 
अजातझलुने काट दिया | तब वह चुप हो गया | फिर अजातश्त्रुन कहा-- 
'बाकाके ! त ब्रह्मको नहीं जानता, अतः मै तुमे ब्रह्मका उपदेश करता हूँ। 
तेरे बताये हुए सोलह पुरुषफोका जो कर्ता है, जिसके ये सत्र कर्म है, वही 
जानने योग्य है [?# इस प्रकार वहाँ पुरुष-बाच्य जीवात्मा और उनके अधिष्ठानमूत 
जड दारीर दोनोको ही परक्रह्म परमेस्चरका कर्म बताया गया है; अतः कर्म या 
कार्य गब्द जड-चेतनात्मक संपूर्ण जगतका वाचक है । इसलिये जड प्रह्ञतिं 
इसका कारण नहीं हो सकती; पस्रह्म परमेश्वर ही इसका कारण है । 
सम्बन्ध-उप्युक्त अ्रकरणमें बज्ेय रूपते वताया हुआ तत्व आण या जीब 
नहीं, वरह्म ही है, इसकी पुश्कि लिये सूत्रकार कहते है-- 
जीवमुख्यप्राणलिड्जान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातम्‌॥ १। 8। १७॥ 
चेत्‌ इतिस्यदि ऐसा कहो कि; जीवग्नुख्यप्राणलिज्ञात--( उस प्सड़के 
वाक्यअपमें ) जीब तथा मुख्यप्राणके बोधक छक्षण पाये जाते है, इसलिये ( प्राण- 
सहित जीव ही ज्ञेय तत्त होना चाहिये $ नन्‍्ञह्म वहाँ ज्ञेव नहीं है; (तो ). 
तदू व्याख्यातस्‌-इसका निराकरण पहले किया जा चुका है । हे 
च्याख्या-यदिं यह कहो, कि “यहाँ वाक्यशेपमे जीव और मुख्यप्राणके 
सूचक छक्षणोका स्पएरूपसे वर्णन है, इसलिये प्राणोके सहित उसका अधिष्ठाता 
जीब ही जगत्‌का कर्ता एवं ज्ञेथ बताया गया है|? तो यह उचित नहीं है, क्योकि 
हू ब्रह्म ते त्रवाणि स द्वोवाच यो वे वाराक एतेपषां घुरुषाणां कर्तो यर् रा है प्रयाश से शबाय को मे बालक एप पुरुषाणो कर्ता यल्व वेतत्कर्म। 
स थे चेंद्रितब्यः । (४ १८ ) 
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इस शह्लाका निवारण पहले ( १ | १ । ३१ सूत्नमें ) कर दिया गया है | वहाँ 
यह बता दिया गया है कि ब्रह्म सभी धर्मोका आश्रय है, अत. जीव तथा प्राण- 
के धर्मोका उसमें बताया जाना अनुचित नहीं है | यदि जीव आदिको भी ज्ञेय 
तत्व मान छें तो त्रिविध उपासनाका प्रसन्न उपस्थित हो सकता है, जो उचित 
नहीं है । 

सम्बन्ध-अब सृत्रकार इस पिषयमें आचार्य जैमिनिकी सम्मति क्‍या है, यह 


बताते हैं--- 
अन्यार्थ तु जैमिनिः पग्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि 


चैबमेके ॥ १ | 8४ । १८॥ 

जैमिनि;-आचार्य जैमिनि; तु--तो ( कहते है कि ); अन्यार्थम्‌-( इस 
प्रकरणमे ) जीबात्मा तथा मुख्यप्राणका वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे है; ग्रश्न- 
ब्याख्यानाम्थाम्‌-क्योंकि प्रश्ष और उत्तरसे यही सिद्ध होता है; च-तथा;। एके- 
एक ( काप्व ) शाखाबाले; एवम्‌ अपि-ऐसा कहते भी हैं । 
' ' व्याख्या-आचार्य जैमिनि पूर्व कथनका निराकरण करते हुए कहते हैं कि 
इस ग्रकरणमें जो जीवात्मा और मुख्यप्राणका वर्णन आया है, वह मुख्यप्राण 
या जीवात्माकों जगत॒का कारण बतानेके लिये नहीं आया है, जिससे कि ब्रह्मको 
समस्त छक्षणोका आश्रय बताकर उत्तर देनेकी आवश्यकता पड़े । यहाँ तो उनका 
वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे आया है | अर्थात्‌ उनका त्रह्ममे विछीन होना बताकर 
ब्रह्यमों ही जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये उनका वर्णन है | भाव यह है. 
कि जीवात्माकी सुष्र॒त्ति-अवस्थाके वर्णनद्वारा सुषुत्तिके इश्शन्तसे प्रछयकालमे सबका 
ब्रह्ममें ही विलय और सृश्किछमे पुनः उसीसे ग्राकत्य बताकर ब्रह्मको ही जगत्‌- 
का कारण सिद्ध किया गया है। यह बात ग्रश्न और उसके उत्तरमे कहे हुए 
बचनोंसे सिद्ध होती है। इसके सिवा, काप्वशाखावालोने तो अपने ग्रन्थ- 
में इस विषयकों. और भी स्पष्ट कर दिया है | वहाँ अजातशन्रुने कहा है कि 
ध्यत्रैष एतत्सुप्तोड्सूदू य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय 
य एषोउन्तह॑दय आकाशस्तस्मिज्छेते तानि यदा गृह्नात्यथ हैतत्युरुष: खपिति नाम | 
(बृह० उ० २ ।'१। १७) अर्थात्‌ थ्यह विज्ञानमय पुरुष ( जीवात्मा ) जब 
सुषरत्ति-अवस्थामें स्थित था ( सोता था ); तब यह बुद्धिके सहित समस्त प्राणोंको 
अर्थात्‌ मुख्यप्राण और समस्त इन्द्रियोंकी इत्तिको लेकर उस आकाझमें सो रहा 
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था, जो हृदयके भीतर है| उस समय इसका नाम भ्ल्रपिति? होता है ।? 
इत्यादि । इस वर्णनमें आया हुआ “आकाश? शब्द परमात्माका वाचक है | अतः 
यह सिद्ध होता है कि यहा सुपुप्तिके इशान्तसे यह वात समझायी गयी है किजिस 
प्रकार यह जीवात्मा निद्राके समय समस्त प्राणोके सहित परमात्मामे विछीन-सा हो जाता 
है, उसी प्रकार प्रत्यकालमे यह जड-चेतनात्मक समस्त जगत्‌ पर्रह्ममे विछीन हो 
जाता है; तथा सृशिकालमे जाम्रतकी भाँति पुन. प्रकठ हो जाता है | 

सम्बन्ध-आचार्य जेमिनि अपने मतकी पुश्कि लिये दूसरी थुक्ति देते है--- 

वाक्यान्वयात्‌ ॥ १।9४१।॥ १५१6६ ॥ 

वाक्‍्यान्वयात्‌--पूर्वापर वाक्योके समन्॒यसे ( भी उस प्रकरणमे आये हुए 
जीव और मुख्यप्राणक्े छक्षणोका प्रयोग दूसरे ही प्रयोजनसे हुआ है, यह सिद्ध 
होता है )। 

व्याख्या-प्रकरणके आरम्म ( कौं० 3० ४ | १८ ) मे ब्रह्मको जानने 
योग्य बताकर अन्तमे उसीकों जाननेब्राछेकी महिमाका वर्गन किया गया है। 
( कौ० उ० ४ । २० ) । इस प्रकार पूर्वापर्के वाक्योका समन्वय करनेसे 
यही सिद्ध होता है कि बीचमे आया हुआ जीवात्मा और मुख्यप्राणका वर्णन 
भी उस पख्त्रह्म परमात्माकों ही जगत्‌का कारण सिद्ध करनेके लिये है । 


सम्बन्ध-इसी विपयमे आश्मरथ्य आचार्यका मत उपस्थित करते हैं--- 


ग्रतिज्ञासिडेलिंड्रमित्याव्मरध्यः ॥ १ । ४। रण 

लिझ्ञम-उक्त प्रकरणमे जीवात्म और मुख्यप्राणके छक्षणोका वर्णन, 
त्रह्मको ही जगत॒का कारण वतानेके लिये हुआ है; अतिज्ञासिद्धे+-क्योकि ऐसा 
माननेमे ही पहले की हुई ग्रतिज्ञाकी सिद्धि होती है; इति-ऐसा; आश्मर॒थ्य$-- 
आस्मरध्य आचार्य मानते है । 

व्याख्या-आद्मरध्य आचार्यका कहना है कि अजातझवबुने जो यह प्रतिज्ञा 
की थी कि “त्रह्म ते ब्रवाणि-?? "तुझे ब्रह्मका खरूप बताऊँगा |? उसकी सिद्धि 
पर्रह्मको ही जगत॒का कारण माननेतते हो सकती है; इसलिये उस ग्रसडमें जो 
जीवात्मा तथा मुख्य प्राणके छक्षणोका वर्गन आया है, वह इसी वातको सिद्ध 
करनेके लिये है कि जगतका कारण परब्रह्म परमात्मा ही है ।' ६ 
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सरवन्ध-अवब इसी विपयमें आचाय आऔडुलोमिका यत दिया जाता हैं--- 
उत्करमिष्यत एवं भावादित्योड़ुकोमिः ॥ १ । ४॥ २५॥ 
उत्क्रमिप्यतः-छारीर छोड़कर परकोकमे जानेवाले अक्मज्ञानीका; एवं 
भावात्-इस ग्रकार ब्रह्ममे विर्ठन होना ( दूसरी श्रुतिमे भी वताया गया ) है; 
इसलिये; ( यहाँ जीवात्मा और मुख्यप्राणका वर्णन, परबनह्मको ही जगत॒का कारण 
चतानेके लिये है; इति-रेसा; ओडलोमिः-औडुलछ्ोमि आचार्य मानते है । 
व्याख्या-जिस ग्रकार इस ग्रकरणमे सोते हुए मनुप्यके समस्त ग्राणोंसह्वित 
जीवात्माका परसात्मामे विछेन होना बताया गया हैं, इसी प्रकार दरोर छोड़कर 
ब्रह्मलोकमे जानेवाले ब्रह्मनानीकी गतिका वर्णन करते हुए मुण्डकोपनिषदमे कहा 
गया है कि-....- 
गता; करू: पत्चदञ प्रतिष्ठा ठेवाश्व सर्दे प्रतिदेचतालु । 
कर्माणि विज्ञनमयश्व॒ आत्मा परेडब्यये सर्व एकीमबन्ति ॥ 
यथा नयः स्वन्दमानाः समुद्रेंड्स्तं गच्छ्त नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वान्‌ नामरूपादू विमुक्तः परात्परं पुरुषयुपेति दिल्यम |] 
(३।२। 
ध्रद्मचशानी महापुरुषक्ता जब देहपात होता है, तब पंद्रह कलाएँ ओऔ 
सम्पूर्ण देवता अपने-अपने कारणमूत देवताओमे जाकर स्थित हो जाते हैं, फिर 
समस्त कर्म और विज्ञानममय जीवात्मा ये सब-के-सव परम अविवाशी ब्रह्ममें 
एक हो जाते हैं; जिस अकार बहती हुई नदियों अपने नामरूषकों छोड़कर 
समुद्र्में बिछोन हो जाती है, वेसे ही विद्वान ज्ञानी महात्मा नामरूपले रहित 
होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्माको ग्राप्त हो जाता हैं !? 
इससे यह सिद्ध छोता है कि उक्त प्रकरणमे जो जीवात्मा और मुख्यप्राण- 
का वर्णन हुआ है, वह सम्पूर्ण जगतक्की उत्पत्ति और प्रछ्यका कारण केवल 
पखह्मको बतानेके लिये ही है | ऐसा औडुछोमि आचार्य मानते है | 
सम्बन्ध-अब काशग्रक॒त्स्न आचार्यका मत उकस्थित करते हैं--- 
अवस्थितेरिति काशकृत्सः॥ १ | ४। २२॥ 
अवखिते३-अल्यकालमें सम्पूर्ण जगत॒की स्थिति उस परमात्मामे ही होती 
है, इसछिये ( उक्त प्रकरण जीव और मुख्यप्राणका वर्णन पेखह्मको जगवका 
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कारण सिद्ध करनेके लिये ही है )। इति>ऐेसा। काशक्ृत्स्त+-काशकृत्न 
आचार्य मानते है । 
व्यास्या-अलयकालमे सम्पूर्ण जगत्‌की स्थिति परमात्मामे ही बतायी गयी 
है ( प्र» उ० ४ | ८-९ ); इससे भी यही सिद्ध होता है कि उक्त प्रसब्नमे 
जो सुपुप्तिकालने प्राण और जीवात्माका परमात्मामें बिलीन होना बताया है, वह 
परत्रह्मकों जगत्‌का कारण सिद्ध करनेके लिये ही है । 
सम्बन्ध-“वेटमे शक्ति! ( ब्वेता० 5 | ८ ), अजा! ( ब्वेता० ?।९ तथा 
, 9।५ ), माया? ( ब्वेता० 2 | 7० ) तथा प्रधान ( स्वेता० ?।2० 2 
आदि नामोस जिसका वर्णन किया गया है, उसीको ईश्वरकी अध्यक्षता- 
में जपत॒का कारण बताया गया है | गीता आदि स्प्रतियोमे भी ऐसा ही वर्णन 
हैं (गीता ९। 2० )। इससे यह स्पष्ट पिद्र होता है कि जगतका निमित्त 
कारण अर्थात्‌ अधिष्ठाता, नियामक, संचालक तथा रचगरिता तो अवश्य ही ईश्वर 
है, परन्तु उपादान-कारण ग्रक्ृति! तथा 'माया' नामसे कहा हुआ शअ्रधान! ही है।”” 
ऐसा मान लें तो क्या आपत्ति हे ? इसपर कहते हैं-- 


प्रकृतिश्र प्रतिज्ञाइण्टान्तानुपरोधात्‌॥ १ । ४। २३॥ 


प्रकृति;-उपादान कारगः च-भी ( अ्म ही है ), प्रतिज्ञाचश्टान्ताजुपरो- 
घात--क््योकि ऐसा माननेसे ही श्रुतिमि आये हुए प्रतिन्ना-बाक्य तथा इथन्त-बाक्य 
बाधित नहीं हांगे | 

च्याख्या-ब्वेलकेतुके उपाख्यानमे उसके पिताने स्वेतकेतुसे पूछा हैं कि 'उत 
लमाडेशमग्राक्यों.. येनाश्॒त शर्त. भवत्यमत मतमविज्ञात विज्ञतम ।(? 
(छा० उ० ६। १ | २-३ ) अर्थात्‌ 'क्या तुमने अपने गुरुसे उस तक्तक्े उपदेश- 
के लिये भी जिज्नासा की है, जिसके जाननेसे त्रिना सुना हुआ सुना हुआ हो. 
क्षता है, बिना मनन किया मनन किया हुआ हैं। जाता है तथा बिना जाना 
हुआ जाना हुआ हो जाता है ” यह सुनकर ख़ेतक्रेतुने अपने पितासे पूछा--- 
“मगबन्‌ ! वह उपदेश कसा हैं ” तब उसके पिताने इश्ान्त देकर समझाया-- 
ध्यथा सोम्मैकेन मृत्िण्डेन स्तर मृन्‍्मय विज्ञात स्थात्‌ू ।! (छा० 3० ६।१।० ) 
अर्थात्‌ “जिस प्रकार एक मिट्टीके ढेलेका तत्व जान लेनेपर मिट्ठीकी वनी सब्र 
चस्तु जानो हुईं हो जाती है कि “यह सब मिट्टी है ।? इसके वाद आरुणिने इसी 
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प्रकार सोने और लेहेका भी इशन्त दिया है | यहाँ पहले जो पिताने ग्रहन किया 
है, वह तो प्रतिज्ञा-वाक्य है, और मिट्टी आदिके उदाहरणसे जो समझाया गया 
है, वह दृष्टान्त-वाक्य है | यदि ब्रह्मसे मिन्न “प्रधानःको यहाँ उपादान कारण 
मान लिया जाय तो उसके एक अंशको जाननेपर ग्रवानका ही ज्ञान होगा, ब्रह्म- 
का ज्ञान नहीं होगा | परंतु वहाँ अह्मका ज्ञान कराना अभीष्ठ है, अतः प्रतिज्ञा 
और दृष्शन्तकी सार्थकता भी जगत्‌का उपादान कारण ब्रह्मको माननेसे ही हो 
सकती है | मुण्डकोपनिषद्‌ (१।१ । २ तथा १। १। ७ ) मे भी इसी प्रकार 
ग्रतिज्ञावाक्य और इशन्त-बाक्य मिलते हैं | ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ ( 9 | ५। ६, 
८ ) में भी प्रतिज्ञा तथा इशन्तपूर्वक उपदेश मिलता है | उन सब स्थछोमें भी 
उनकी सार्थकता पूर्वबत्‌ अह्मको जगत्‌का कारण माननेसे ही हो सकती है; यह. 
समझ लेना चाहिये | 


श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ आदिमे अजा, माया, शक्ति और प्रधान आदि नामोंसे 
जिसका वर्णन है, वह कोई खतन्‍्त्र तत्त नहीं है | वह तो भगवानके अधीन 
रहनेवाली उन्हींकी शक्तिविशेषका वर्णन है | यह बात वहॉके प्रकरणको देखने- 
से खत. स्पष्ट हो जाती है | आगे-पीछेक्रे बर्णनपर विचार करनेसे भी यहो सिद्ध 
होता है | खेताश्रतरोपनिषदूमे यह स्पष्ट कह्य गया है कि “उस परमेश्वरकी 
ज्ञान, बल और क्रियारूप नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियाँ खामाबिक छुनीं 
जाती है, ( ६। ८ )# तथा उस परमेश्बरका उससे मिन्न कोई कार्यकरण 
( शरीर-इन्द्रिय आदि ) नहीं हैं ।! ( ६। ८ )] इससे भी यही सिद्ध होता है 
कि उस परमेखरकी शक्ति उससे मिन्न नहीं है | अग्निके उष्णत्व और प्रकाश- 
की माँति उसका वह खमाव ही है । इसीलिये परमात्माकों बिना मन और 
इन्द्रियोंके उन सबका कार्य करनेमे समर्थ कहा गया है | ( स्वेता० ३। १५ )7| 

# यह मन्त्र पृष्ठ २ की टिप्पणीसे आया है । 

+ “न तस्थ कार्य करण च विद्यते ।! 

| अपाणिपादों जबनो अहीता पश्यत्यचछुः स ख्णोत्यकणे: । 
स॒ वेत्ति वेधं न च तस्थास्ति वेत्ता तमाहुरअर्य पुरुष महान्तम्‌ ॥ 

“यह परमात्मा हाथ-पेरसे रहित होकर भी समस्त वस्त॒ुओंकों ग्रहण करनेवाला तथा 
वेगपूर्वक गमन करनेवाला है । आँखोंके बिना ही सब कुछ देखता है; ब्रिना कानोंके ही 
सब कुछ सुनता है; जाननेमें आनेवाली सब वस्तुओंको जानता हैः परंठ उसको 
जाननेचाला कोई नहीं है| शानीजन उसे महान्‌ आदिपुरुष कद्ते है ।! 


सूत्र २४ ] अध्याय १ ९७ 
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भगबद्वीतामें भी मगवानने जड ग्रकृतिको सांख्योकी मॉति जगत॒का उपादान 
कारण नहीं बताया है; किन्तु अपनी अध्यक्षतामे अपनी ही खरूपभूता 
ग्रकृतिको चराचर जगतकी उत्पत्ति करनेवाढी कहा है (गीता ९।१०)। 
जड अ्रकृृति जड और चेतन दोनोका उपादान कारण किसी प्रकार भी 
नहीं हो सकती | अतः: इस वर्णनमे प्रकृतिको भगवानूकी खरूपभूता 
शक्ति ही समझना चाहिये | इसके सिवा, भगवानने सातवें अध्यायमे परा और 
अपरा नामसे अपनी दो प्रकृतियोका वर्णन करके ( ७। ४-५ ) अपनेको 
समस्त जड-चेतनात्मक जगतका ग्रभव और ग्रल्य बतातेहुए ( ७ | ६ ) सबका 
महाकारण बताया है (७।७)। अत. श्रुतियो और स्ट्टतियोके वर्णनसे यही सिद्ध 
होता है कि वह पखत्रह्म परमेखनर ही जगत॒का उपादान और निमित्त कारण है। 


तम्बन्ध-इसी वातकों सिद्ध करनेके लिये फ़िर कहते हैं--- 
अभिध्योपदेशाञ्व ॥ १ । 8 ।२8४ ॥ 
अभिष्योपदेशात्‌्-अमिष्या---चिन्तन अर्थात्‌ संकल्पपूर्वक सृष्टि-रचनाका 
श्रुतिमें वर्णन होनेसे; चर-भी ( यहो सिद्ध होता है कि जगत्‌का उपादान कारण 
ब्रह्म ही है) । | 
व्याख्या-श्रुतिमे जहों सश्र्चिनाका प्रकरण है, वहाँ स्पष्ट कहा गया है 
कि पसोडकामयत बहु सवा प्रजायेयः ( लै० उ० २ | ६ ) अर्थात्‌ 'उसने सक्प 
किया कि मैं एक ही वहुत हो जाऊँ, अनेक रूपोंमे अकट हो ॥? तथा 
पतद्दैक्षत बहु स्था प्रजायेयः ( छा०3० ६।२।३ ) “उसने ईक्षण---सकल्प किया 
कि मैं वहुत होऊँ, अनेक रूपोमे प्रकट हो जाऊँ |? इस अकार अपनेकोी ही 
विविध रूपोंमें प्रकट करनेका संकल्प लेकर सश्िकर्ता परमात्माके सश्टिस्चनामें 
प्रवृत्त होनेका चर्णन श्रुतियोंमे उपलब्ध होता है. | इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
परम परमेख्नर खयय॑ ही जगतका उपादान कारण है | इसके सिवा, श्रुतिमे यह 
भी कहा गया है कि “सर्व खल्विदं ब्रह्म तञजलानिति शाल्त उपासीत ॥! 
(छा० उ० ३ | १४ । १) अर्थात्‌ “निश्च ही यह सत्र कुछ त्रह्म है; क्योकि 
उससे उत्पन्न होता, उसीमे स्थित रहता तथा अन्तमे उसीमे छीन होता है, इस 
प्रकार शान्तचिच होकर उपासना ( चिन्तन ) करे !? इससे भी उपयुक्त बातकी 
दी सिद्धि होती है । 


बे० द० ७--- 
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सम्बन्ध-उक्त मतकी पुष्टिके लिये सूत्रकार कहते हैं--- 
साक्षाच्वीमयाम्नानात्‌ ॥ १ ४ | २५॥ 


साक्षात--श्रुति साक्षात्‌ अपने वचनोद्वारा; च-भी; उमयाम्नानात्‌ू- 
ब्रह्मके उसय ( उपादान और निमित्त ) कारण होनेकी बात दुहराती है, 
इससे भी ( ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं ) । 


व्याख्या-श्वेताश्वतरोपनिषद्मे इस ग्रकार वर्णन आता है--एक समय 
कुछ महर्षि यह विचार करनेके लिये एकत्र हुए कि जगत॒का कारण कौन है ? 
हम किससे उत्पन्न हुए हैं ? किससे जी रहे है ? हमारी स्थिति कहाँ हे ? 
हमारा अधिष्ठाता कौन है ? कौन हमे नियमपूर्वक खुख-दुःखमे नियुक्त करता 
है ? उन्होने सोचा, कोई काछकों, कोई खभावको, कोई कर्मको, कोई होनहार- 
को, कोई पाँचो महाभूतोंको, कोई उनके समुदायकों कारण मानते है, इनमे 
ठीक-ठीक कारण कौन है ? यह निश्चय करना चाहिये। फिर उनके मनमे 
यह विचार उठा कि इनमेसे एक या इनका समुदाय जगतूका कारण नहीं हो 
सकता; क्योंकि ये चेतनके अधीन हैं, खतन्त्र नहीं है । तथा जीवात्मा भी 
कारण नहीं हो सकता; क्योंकि वह खुख-दु:ःखका भोक्ता और पराघधीन है |#% 
फिर उन्होने ध्यानयोगमे स्थित होकर उस परमदेव परमेश्वरकी अपने गुणोसे 
छिपी हुईं अपनी ही खरूपभूता शक्तिका दर्शन किया; जो परमेश्वर 
अकेला ही पूर्वोक्त कालसे लेकर आत्मातक समस्त कारणोपर शासन करता है।प॑ 
उपयुक्त वर्णनमे स्पष्ट ही उस परमात्माकों सबका उपादान कारण और 
सम्राछक ( निमित्त कारण ) बताया है। इसके सिवा, इसी उपनिषद्क्े 
२। १६ में तथा दूसरे-दूसरे उपनिषदोमे भी जगह-जगह उस परमात्माको 
सर्वरूप कहा है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह पर्रह्म परमेश्वर ही 
इस जगत्‌का उपादान और निमित्त कारण है। 

*£ कि कारण तरह्म कुतः सम जाता जीवाम केन क्र च सम्प्रतिष्ठा: 

अधिष्ठिताः: केन सुखेतरेषु वर्तामहे बह्मविदोी व्यवस्थाम्‌ ॥ 

कालः स्वभावो नियतियंइच्छा भूतानि योतनिः शुरुष इति चिन्त्या ॥ 

संयोग एवाॉ न व्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुः्खहेतोः ग॥ 


( खेता० १। १-२ ) 
न यह सनत्र पृष्ठ ८०मे आ गया है। 


के 


सत्र २०--२७ ] अध्याय * । 
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सम्बन्ध-अय उक्त कानकी सिडिके लिये ही दूसरा प्रयाण देते हैं- 
आत्मकछृतेः ॥ १ | ४ । २६॥ 

आत्मकृते:>त्वत्न अपनेको जगतरूपमे प्रकट करनेका चर्णन होनेसे ( ब्रह्म 
ही जगत॒का उपादान कारण मिद्र होता है ) | 

ब्यास्था-नैत्तिरीयोपनिपद ( २ | ७ )मे कहा हैं. कि पअकट होनेसे पहले 
यह जगत्‌ अन्यक्तरूमम था. उससे ही यह ग्रकट हुआ है, उस परञ्ञझ परमेश्वर- 
उपनेको ही। इस जगतके न्वपममें प्रकः किया |? इस प्रकार कर्ता और 


जा 
करमके रूपमे उ ही परमान्माक्ा वर्गन होनेसे स्पष्ट ही श्रुतिका यह कंश्न 
हो जाता मे कि बप्र ही इसका निमित्त और उपादान कारण हैं | 


सम्बन्ध-वह्ों यह शट्टा होती है कि परमात्मा तो पहलेसें ही निन्‍य 
कतखियमे स्थित है. वह कर्म कैसे हो सकता हे ? इसपर कहते हैं--- 
परिणामात्‌ ॥ १ | ४ । २७ ॥ 
परिणामात्‌रूश्षुनिम उसके जगतरूसमे पंरिणन होनेका वर्णन होनेगे (यहो 
मानना आहमिय कि बट क्रम ही. इस जगतकण कर्ता हैं ओर वह स्वय ही इस 
रूपमे बना हैं /| 
स्वास्वा-नत्तिरीयोपनिषद्‌ (२ । ६ )मे कह है कि “तत्सक्षा तदेवानु- 


म्रा । लदनुप्रत्रिश्थ सत्च न्यध्ामत्रत्‌ | निरुक्ते चानिरुक्तं च। निल्यनं चा- 
निलूयनं चे। बिन्नानं चाविवानं थे | सत्य चानृतं च। सत्यमभत्रत्‌ | यदिददं किन्न । 
नन्‍्मयमिलयाचश्षत ।' अवात्‌ “उस जगतकी रचना करनेक्रे अनन्तर वह 
परमान्मा खबर उसमे साथ-साथ प्रविष्ट हं। गया | उसमे ग्रत्रिट होकर बह स्वयं 


सत ( मर्स ) और त्यत्‌ ( अमरर्त ) भी हो गया | बतानेने आनेवाले और न 
आनेवल्ति, आश्रय देनेत्रल्ल ओर न ठेनेत्राछे तवा चेनन और जड, सत्य ओर 
मिथ्या इन सबके खूपमे सत्यत्वसूप परमात्मा ही हो गया | जो कुछ भी यह 
दीखता और अनुभवम आता है, चह सत्य ही है, इस प्रकार ज्ञानीजन कहते हैं || 
इस प्रकार श्वतिने परअक्ष परमात्माक्क ही सत्र रूपोमे परिणत होनेंका प्रतिपादन 
किया है; इसलिये वही इस जगत॒का उपादान और निमित्त कारण है | परिणाम- 
का अर्य यहाँ बिंकार नहीं है | जैसे सूर्य अपनी अनन्त किरणोका संव ओर 
प्रसार करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी अनन्त- अचिन्त्य ऐश्रयंग्क्तियोंका 


हो 


छः 
मै 
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खिक्षेप करते है; उनके इस शक्तिविक्षेपले ही विचित्र जगत॒का ग्राहुर्भाव खतः 
होने छगता है [| अतः यही समझना चाहिये कि निर्विकार एकरस परमात्मा 
अपने स्वरूपसे अच्युत एवं अविक्ृषत रहते हुए ही अपनी अचिन्त्य शक्तियोंद्गारा 
जयतुके रूपमें ग्रकठ हो जाते हैं; अत: उनका कर्ता और कर्म होना---उपादान 
हूवें निमित्त कारण होना सर्वेथा सुसंगत है । 








सम्बन्ध-इसीके समर्थनगें सूत्रकार दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं--- 
योनिश्र हि गीयते ॥ १ | ४ । २८॥ 


हि-क्योकि; योनि४-( वेदान्तमे अक्मको ) योनि; च-भी; गीयते-कहा 
जाता है ( इसलिये ब्रह्म ही उपादान कारण है ) । 

व्यास्था--धयोनिःका अर्थ उपादान कारण होता है । उपनिषदोंमे अनेक 
स्लोंपर परत्रह्म परमात्माकों भ्योनि! कहा गया है; जेसे--कर्तार्मीशं पुरुष 
बह्ययोनिम? (मु० उ० ३ | १ । ३ ) अर्थात्‌ जो सबके कर्ता, सबके शासक 
तथा ब्रकह्माजीकी भी योनि ( उपादान कारण ) परम पुरुषको देखता है ॥? “मूत- 
योनि परिपश्यन्ति घीरा:ः (सु० उ० १ । १ । ६ )--उस समस्त ग्णियों- 
की योनि ( उपादान कारण )को ज्ञानीजन सर्वत्र परिपरर्ण देखते है |? इस अकार 
स्पष्ट शब्दोंमि पत्रह्म परमात्माको समस्त भूत-ग्राणियोकी प्योनि! बताया गया है; 
इसलिये वही सम्पूर्ण जगतका उपादान कारण है | ध्यथोर्णनामि: सजते गृह्वते 
बा (छघु० 3० १।१। ७ ) इत्यादि मन्त्रके द्वारा यह बताया गया है कि 
जैसे मकड़ी अपने शरीरसे ही जालेको बनाती और फिर उसीमे निगल लेती है, 
'उसी प्रकार अक्षर्रह्मपे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकठ होता है |? इसके अनुसार भी 
यही सिद्ध होता है कि एकमात्र परब्नक्न परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण 
जगतका निमित और उपादान कारण है | अतः यह समस्त चराचर विश्व 
भ्रगवानका ही स्वरूप है | ऐसा समझकर मनुश्यको उनके भजव-ह्मरणमें छग 
ज्ञाना चाहिये; और सवके साथ व्यवहार करते समय भी इस वातकों सदा 
व्यानमें रखना चाहिये | 
रे सम्पन्ध-इस ग्रकार अपने सतकी स्थापना और अपनेसे विहड मततोंका 
-चण्डन करनेके पश्चात इस अध्यायके अन्तमें चूत्रकार कहते हैं-पए 


खूज् २८-२९, ] अध्याय र १०१ 
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एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः॥ १ ॥। 8४ ।२९॥ 


एत्तेन-इस विवेचनसे; सर्व व्याख्याता+-समी पूव॑पक्षियोंके प्रश्नोका 
उत्तर दे दिया गया | व्याख्याता+-उत्तर दे दिया गया । 

व्याख्या-इस प्रकार विवेचनपूर्वक यह सिद्धान्त स्थिर कर दिया गया कि घहक 
ही जगत॒का उपादान और निमित्त कारण है; साख्यकथित ग्रवान ( जडग्रकृति ) 
नहीं ।? इस विवेचनसे प्रधानकारणवादी साख्योकी ही भॉति परमाणुकारणवादी 
नंयायिक आदिके मतोका भी निराकरण कर दिया गया---यह सून्नकार स्पष्ट 
शब्दोमे घोषित करते हैं | “व्याख्याता.” पढका दो बार प्रयोग अध्यायकी समाहि 
सूचित करनेके छिये हैं | 





पु ९ 
चंध्था पाद्‌ सम्पूर्ण 
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श्रीवेदव्यासरचित वेदान्त-दर्शन ( बहासूत्र )का 
पहला अध्याय पूरा हुआ । 





श्रीपरमात्मने नमः 


दूसरा अध्याय 





फहलए फाह 
सम्बन्ध-पहले अध्यायमे यह पिंड किया गया कि समस्त वेदान्तवाक्य 
एक स्वर्से फतह परमेश्वरकी ही जयतका अगिबरनिमित्तोगदान कारण बताते 
हैं । इसीलिये उस अध्यायकों 'समन्वयाध्याय” कहते हें | ब्रह्म ही सम्पूर्ण 
ब्श्विका कारण है; इस विषयकों लेकर श्रुतियोंगें कोई मतमेद नहीं हैं । अधान 
आदि अन्य जडवर्गको कारण बतानेवाले सांख्य आदिके मतोंकों ग्द्प्रमाण- 
अन्य बताकर तथा अन्य भी वहुत-से हेतु देकर उनका निराकरण किया यया 
है | अब यह पिद्ध करनेके लिये कि श्रुवियोंका न तो स्मतियोंसे विरोध है और 
न आपसमे ही एक श्रुतिसे दूसरी श्रुतिका विरोध है; यह “अविरोध” नामक 
दूपरा अध्याय आरम्भ किया जाता है | इसमें पहले साख्यवादीकी ओरतसे झड्ढा 
उ्स्थित करके सूत्रकार उसका समाधान करते हैं--- 
स्मृत्यनवकाशदोषप्रसड़॒इति चेन्नान्यस्मृत्य- 
नवकाशदोषप्रसड्रात्‌ ॥ २।१।१॥ 
चेत्-यदि कहो; स्वृत्यनवकाशदोपगप्रसड्र+-अवानको जगत॒का कारण 
न नाननेसे सांख्यस्टृतिको अबकाश ( मान्यता ) न देनेका दोष उपस्थित होगा; 
इति नसतो ऐसा कहना ठीक नहीं है; अन्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसज्ञात्‌- 
क्योकि उसको मान्यता देनेपर दूसरी अनेक स्मृतियोको मान्यता न देनेका दोष 
आता है | 
'व्यास्था-/यदि कहा जाय कि अ्धान'को जगत्‌का कारण न मानकर 
शअहाको ही माना जायगा तो सर्वज्ञ कपिछ ऋषिद्दारा बनायी हुई सांख्यस्वतिको 
अवकाश न देनेका--उस्ते प्रमाण न माननेका ग्रसज्ञ आयेगा, इसलिये प्रधानको 
जगत॒का कारण अब॒श्य मानना चाहेये |” तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि 
सांख्यशात्रको मान्यता देकर यदि ग्रकृतिको जगत॒का कारण मान छे तो दूसरे- 
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दूसरे महर्पियोंद्रारा बनायी हुई स्ट्ृतियोको न माननेका दोष उपस्थित हो सकता 
है; इसलिये वेद्ानुकूछ स्मृतियोको ही प्रमाण मानना उचित है; न 
कि बेढके प्रतिकूछ अपनी इच्छाके अनुसार बनायी हुई स्थृतिको । दूसरी 
स्मृतियोमे स्पष्ट ही परत्रह्म परमेश्वरको जगत्‌का कारण बताया है | (श्रीमद्भगवद्वीता )# 
विष्णुपुराण | और मनुस्पति | आदिमे भी समस्त जगत्‌की उत्पत्ति 
परमात्मासे ही वतायी गयी है | इसलिये वास्तवमे श्रुतियोके साथ स्थृतियोका कोई 
विरोध नहीं है | यदि कहीं विरोध हो भी तो वहा स्मतिको छोड़कर श्रुतिके 
कथनकों ही मान्यता देनी चाहिये; क्योंकि वेद और स्थृतिके विरोधमें वेद ही 
बल्वान्‌ माना गया है | 


सम्बन्ध-सांख्यञ्मात्रोक्त अधान! को जयतका कारण न माननेसें कोड दोष 
नहीं है, इस वातकी पुश्करि (लिये दूसरा कारण उपस्थित करते हैं--- 


इतंरेषां चानुपलब्धेः ॥ २। १। २॥ 


चतथा; इतरेपाम्‌-अन्य स्वृतिकारोंके ( मतमे ) अनुपलूब्धे;-अधान- 
कारणबादकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिये (भी प्रधानको जगत्‌का कारण न 
मानना उचित ही है ) | 
# एतथ्रोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अई ऊकृत्स्वस्थ जगतः प्रभवः अलूयस्तथा पे (गीता ७ । ६ ) 
“पहले कही हुई मेरी परा ओर अपरा प्रकृतियों सम्पूर्ण भ्राणियोंकी योनि है; ऐसा 
समझो | तथा मैं जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति और प्रल्यका कारण हूँ |? 
अक्ृतति खामवष्टमभ्य विस्ुजामि घुनः घुनः | 
भूसतआममिर्म॑ झृत्सममवर्श महृतेवशात्‌ ॥ ( गीता ५ । ८ ) 
से अपनी प्रकृतिका अवल्म्बन करके) प्रकृतिके वगसे विवश हुए इस समस्त 
भृतसमुदायकी वारंबार नाना ग्रकारसे रचता हैँ ।? 
+ विष्णोः सकाशादुरूत॑ जगत्तन्रेव च स्थितस्‌ । 
स्थितिसंयसकर्तासी जगतोउस्थ जयगब्य सम्या ( विं० पु० १ ॥ १। ३१) 
ध्यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुसे उत्पन्न हुआ है और उन्‍्हींमें स्थित है । वे 
इस जगतके पालक और संद्दारकर्ता है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका स्वरूप है [? 
| सोडमिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिस्क्षुत्रिविघा: अजाः । ेु 
अप एवं. ससर्जादी तासु चीर्यमचासुजत्‌ ॥ ( मन॒ु० १ । ८) 
८उन्होंने अपने गरीरसे नाना प्रकारकी म्रजाकों उत्पन्न करनेकी इच्छासे सह्लृल्प 
करके पहले जछकी ही झष्टि की फिर उस जलमे अपनी दझक्तिरूप वीयका आधान किया ? 
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व्याख्या-मनु आदि जो दूसरे स्घृतिकार है, उनके ग्रन्योमि सांख्यशाज्रोक्त 
ग्रक्रियाके अनुसार ग्रधानको कारण मानने और उससे सश्टिके होनेका वर्गन नहीं 
मिलता है; इसलिये इस विषयमें सांख्यशात्रकों प्रमाण न मानना उचित ही है | 
सम्बन्ध--सांख्यकी सष्टि-अक्रियाकों योगशासत्रके अ्रवर्तक पतञज्जल भी मानते 
हैं, अतः उसको मान्यता क्यों न देनी चाहिये ? इसपर कहते हैं--- 
एतेन योगः प्रत्युक्त ॥ २। १।३॥ 
एतेन-इस पूर्वोक्त विवेचनसे; योग$-व्योगशाल्रका भी; ग्रत्युक्त+-अत्युत्तर 
हो गया । 
व्याख्या-उपयुक्त विवेचनसे अर्थात्‌ पूर्वसूत्रोमे जो कारण बताये गये हैं, 
उन्हींसे पातन्लल-योगशान्लकी भी उस मान्यताका निराकरण हो गया, जिसमे 
उन्होंने दृश्य ( जड श्रकृति ) को जगत॒का खतन्त्र कारण कहा है; क्योंकि अन्य 
क्थियोमें योगका सांख्यके साथ मतभेद होनेपर भी जड ग्रकृतिको जगत्‌का कारण 
माननेमें दोनों एकमत हैं; अतः एकके ही निराकरणसे दोनोंका निराकरण हो गया | 
सम्बन्ध-पूर्वश्रकरणमें यह कहा गया हे कि वेदाइुकूल स्मपृतियोंकों ही 
प्रमाण मानना आवश्यक है, इसलिये वेदविरुद्ध सांख्यस्मृतिको मान्यता न देना 
अनुचित नहीं है | इसलिये पूर्वपक्षी वेदके वर्णनसे सांख्य-मतकी एकता [दिखानेके 
लिये कहता है--- 
न विलक्षणत्वादस्य तथात्व॑ च शब्दात्‌ ॥ २। १॥४ ॥ 
न-वेतन ब्रह्म जगतका कारण नहीं है; अस्य विलक्षणत्वात-क्योंकि यह 
कार्यरूप जगत्‌ उस ( कारण ) से विछक्षण ( जड ) है; च-और; तथात्वम्‌- 
उसका जड होना; शब्दात--शब्द ( वेद ) प्रमाणसे सिद्ध है । 
व्याख्या-श्रुतिमि परत्नह्म परमात्माको सत्य, ज्ञानखरूप और अनन्त आदि 
लक्षणोंवाछ्ला बताया गया है ( तै० उ० २। १ ) और जगतको ज्ञानरहित 
( तै० उ० २। ६ ) अर्थात्‌ जड कहा गया है| अतः श्रुतिअमाणसे ही 
' इसकी परमेश्वसे विछ॒क्षणता सिद्ध होती है| कारणसे कार्यका विरक्षण 
होना युक्तिसंगत नहीं है; इसलिये चेतन परत्रह्म परमात्माको अचेतन जगत॒का 
कारण नहीं मानना चाहिये । 


सत्र ३-६ | अध्याय २ श्ग्ष्‌ 
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सम्बन्ध-यादि कहो, अचेतन कहे जानेवाले आकाश आदि तत्तोंका भी शतियें 
चेतनकी भाँति वर्णन मिलता हें | जैले---वित्तेज ऐक्षत?! (छा० उ० $। २। 
हे )---उत्त तेंजने विचार किया । ता आप ऐक्षन्त' ( छा० उ० ६8 | २। 
४ ) उस जलने विचार किया ।? इत्यादि | तथा पुराणोंमें नदी, सम॒द्र, पर्वत 
आदिका भी चेतन-जेसा वर्णन किया गया है | इस ग्रकार चेतन होनेके कारण 
यह जयत्‌ चेतन परमात्मासे विलक्षण नहीं है; इसलिये चेतन परमात्माको इसका 
कारण माननेमें कोई आपत्ति नहीं है, तो इसका उतर इस अकार दिया जाता है-- 


अभिमानिव्यपदेशरतु विशेषानुगतिभ्याम्‌ू ॥ २।१।॥५॥ 
तुरकिन्त; ( वहों तो) अभिमानिव्यपदेश४-उन्-उन तत्तोके अमिमानी 
देवताओंका वर्णन है; ( यह बात ) विशेषानुगतिभ्याम्र-विशेष शब्दोके प्रयोग- 
से तथा उन तच्तोमे ठेबताओके प्रवेशका वर्णन होनेसे ( सिद्ध होती है ) | 
व्यास्या-श्रुतिमि जो “तेज, ज आदिने चिचार किया? इत्यादि 
रूपसे जड नत्तनोम चेंतनके व्यवहारका कथन है; वह तो उन तक्‍्तोंके 
अमिमानी देवताओकों छक्ष्य करके है | यह वात उन-उन स्थहोमें प्रयुक्त 
हुए विशेष शब्दोंसे सिद्ध होती है | जेसे तेज, जल और अन्न--इन 
तीनोंकी उत्पत्तिका वर्गन करनेंके वाद इन्हें “देवता! कहा गया है 
(छा० उ० ६ ]३ | २ ) | तथा ऐतरेयोपनिपद्‌ ( १ | २। ४ ) में “अग्नि 
वाणी बनकर मुखमें प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बनकर नासिकामें ग्रविष्ट हुआ ॥? 
इस प्रकार उनकी अनुगतिका उल्लेख होनेसे भी उनके अभिमानी देवताओंका 
ही वर्णन सिद्ध होता है. | इसलिये ब्रह्मको जगत्‌॒का उपादान कारण बताना युक्ति- 
संगत नहीं है, क्योंकि आकाश आदि जड तत्त्व भी इस जगत्‌मे उपवव्ध होते 
हैं, जो कि चेतन त्रह्मके धर्मोसे सर्वया विपरीत छक्षणोंवाले हैं | 


सम्बन्ध-ऊपर उठायी हुई शझ्काका यन्थकार उत्तर देते हैं--- 


इच्यते तु ॥ २ । १ । ६ ॥ 
तु-किन्तुः दच्यते-श्ुतिमि उपादानसे विछक्षण वत्वुकी उत्पत्तिका वर्णन 
भी देखा जाता है ( अतः ब्रह्मको जगत॒का उपादान कारण मानना अनुचित 


नहीं है ) । 
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3 २ २० कह के न न्‍ जत २3००. 
व्याख्या-यह कहना ठीक नहीं है कि उपादानसे उत्पन्न होनेवाछा कार्य 
उससे विलक्षण नहीं हो सकता; क्योकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियोसें नख-लछोम 
आदि जड बस्तुओकी उत्पत्तिका वर्णन वेदमे देखा जाता है । जे, प्यथा सतः 
पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ १! ( मु० उ० १ | १७) 
अर्थात्‌ “जैसे जीवित मनुष्यप्ते केश और रोएँ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
अविनाशी परबह्मसे यह सब जगत उत्पन्न होता है ।? सजीव चेतन पुरुषसे जड 
नख-लोम आदिकी उत्पत्ति उससे सर्वथा बिलक्षण ही तो ,है । अतः ब्ह्मको 
जगतका कारण मानना युक्तिसंगत तथा श्रुति-स्वृतियोंसि अनुमोदित है । इसमें 
कोई विरोध नहीं है | 
सम्बन्ध-इसी विषयमे दूसरी शञजझ्ला उपस्थित करके उसका निराकरण 
करते हैं--- 
असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ॥ २ | १ | ७ ॥ 
चेत्--यदि कहो; ( ऐसा माननेसे » असत्‌>असत्कार्यवाद अर्थात्‌ 
जिसकी सत्ता नहीं है, ऐसी वस्तुकी उत्पत्तिका प्रसड़ उपस्थित होगा; इति 
नतो ऐसी बात नहीं है; प्रतिषेधमात्र॒त्वात्‌-क्योंकि वहाँ (असत्‌? शब्द ग्रतिषेष 
मात्रका अर्थात्‌ सर्वधा अभावका बोधक है । 
व्याख्या-यदि कहो “अवयवरहित चेतन ब्रह्मसे सात्रयव जड-वर्गकी उत्पत्ति 
माननेपर जो वस्तु पहले नहीं थी, उसकी उत्पति माननेका दोष उपस्थित होगा; 
जो कि श्रुति-प्रमाणके विरुद्ध है, क्‍योंकि वेदमें असतुसे सतकी उत्पत्तिको 
असंभव बताया गया है|? तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि वहाँ वेदमे कारणसे विलक्षण 
कार्यकी उत्पत्तिका निषेध नहीं है; अपितु 'असत”रशब्दबाच्य अभावसे मावकी उत्पत्तिको 
असंभव कहा गया है | वेदान्त शाल्रमें अमावसते भावकी उत्पत्ति नहीं मानी गयी 
है; किन्तु सत्खरूप सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमात्मामे जो जड्चेतनात्मक जगत 
शक्तिरझूपसे विद्यमान होते हुए भी अग्रकठ रहता - है, उसीका उसके सद्कुल्पसे 
प्रकट होना उत्पत्ति है | इसलिये परह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति मानना असतसे 
सत॒की उत्पत्ति मानना नहीं है । 
सम्बन्ध-इसपर पुनः पूर्वपक्षीकी ओरसे गक्छा उपस्थित की जाती है--- 


अपीतौ तह॒त्पसड्रादसमझसम्‌ ॥ २॥ १ ॥८॥ 
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अपीर्ता-( ऐसा माननेपर ) प्रत्यक्षाढमे; तद॒असद्भातू-अह्क। उस 
संसारक्रे जब्त और छुख-दु:खादि घर्मोपते युक्त माननेका ग्रसज्ज उपस्थित होगा, 
इसलिये; असमझ्जसम्‌-उपर्युक्त मान्यता युक्तिसगत नहीं है | 

व्याख्या-यंदि प्रछ्यकालमे भी संपूर्ण जगत॒का उस परजह्म परसमात्मामे 
विद्यमान रहना माना जायगा, तब्र तो उस ब्रह्मकों जड़ ग्रझुृतिके जडल तथा 
जीवोके सुख-दुःख आठि धर्मे्ति युक्त माननेका अम्ज्भ आ जायगा, जो किसीको 
मान्य नहीं है; क्योकि श्रुतिम उस परम्रह्म परमेस्नरकों सदैव जडल आंदि 
धर्मेमि रहित, निर्बिकार ओर सर्वथा विशुद्ध बताया गया है | इसलिये उपयुक्त 
मान्यता युक्तियुक्त नहीं है । 

सम्बन्ध-अब सूत्रकार उपयुक्त श़ह्लाका निराकरण करते है--- 

नतु चृष्टान्तमावात्‌ ॥ २|। ९१]।७५॥ ल्‍ 


(उपर्युक्त वेढसम्मत सिद्धान्तमे ) तु--निःसदेह; न--पूर्वसूत्रमे बताये हुए दोष 
नहीं है; इश्टान्तमायातः-त्योंकि ऐसे बहुत-से इशन्त उपलब्ध होते 'है 
( मिनसे कारणमे कार्यक्रे त्रिठीत हो जानेपर भी उसमे कार्यके धर्म नहीं 
रहनेकी बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-पूर्वसूत्रमें की हुई शक्कषा समीचीन नहीं है; क्योकि कार्यके अपने 
कारणमे बिछीन हो जानेके वाद उसके धर्म कारणमे रहते हैं, ऐसा नियम नहीं 
है; अपितु इसके बिपरीत वहुत-से इशन्त मिलते हैं. | अर्थात्‌ जब कार्य कारणमे 
विलीन होता हैं, तब उसके घर्म भी कारणमे विछीन हो जाते है, ऐसा देखा 
जाता है । जैसे सुबर्णते बने हुए आभृपण जब अपने कारणमें विलीन हो 
जाते हैं, तब उन आभूपषणोकरे धर्म सुबर्णमे नहीं देखे जाते हैं। तथा मिट्ठीसे 
बने हुए घठ आदि पात्र जब अपने कारण मृत्तिकामे, विढीन हो जाते हैं, तब 
घट आदिके धर्म उस झृत्तिकामे नहीं ठेखे जाते है | इसी अकार और भी 
बहुत-से इशन्त हैं | इससे यही सिद्ध हुआ कि प्रढ्यकाल या सप्टिकालमे और 
किसी भी अवस्थाम कारण अपने कार्यके धर्मोसे छिप्त नहीं होता है । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त सूत्रमे वादीकी शज्लाका निराकरण किया यया 4 कब 
उसके द्वारा उठाये हुए दोषोंकी उत्तीके मतमें व्याति वताकर अपने मतको निर्दोष 
सिद्ध करते है-- 


८. 


|) 
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स्पक्षदोषाच्च ॥ २।१॥११० ॥ 

खपश्षदोषात-चादीके अपने पक्षमे उपर्युक्त सभी दोष आते हैं, इसलिये; 
च-भी; प्रधानकोी जगत्‌का कारण मानना ठीक नहीं है । 

व्याख्या--सांख्यमतावरूम्बी खय॑ यह मानते है कि जगत॒का कारणरूप 
प्रधान अवयवरहित, अव्यक्त और अग्राह्म है । उससे साकार; व्यक्त तथा देखने- 
छुननेमे आनेवाले जगत॒की उत्पत्ति मानना तो कारणसे विलक्षण कार्यकी उत्पत्ति 
माननेका दोष खीकार करना है। तथा जगतकी उत्पत्तिके पहले कार्यके 
शब्द, स्पर्श आदि धर्म प्रधानमे नहीं रहते और कार्यकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ कार्यमे, 
आ जाते हैं, यह माननेके कारण उनके मतभे असतसे सत्‌की उत्पत्ति खीकार 
करनेका दोष भी ज्यो-का-्यो रहा | इसके सिव्रा, ग्रलयकाछने जब्र समस्त कार्य 
ग्रधानमें बिछोन हो जाते है, उस समय कार्यके शब्द, स्पर्श आहि धर्म प्रधानमें 
नहीं रहते; ऐसी मान्यता होनेके कारण वादीके मतमे भी कारणमे कार्यके 
धर्म आ जानेकी शबझ्डश पूर्ववत्‌ बनी रहती है | इसलिये वादीके द्वारा उपस्थित 
किये हुए तीनो दोष उसके प्रधानकारणवादमें ही पाये जाते है, अत: प्रधानकों 
जगत्‌का कारण मानना कदापि उचित नहीं है | ० - 

सम्बन्ध-उपर्युक्त कथनपर वादोद्वारा किये जा सकचेचाले आंक्षेपकों स्वयं 
उपस्थित करके सूत्रकार उसका निराकरण करते हैं--- 

तकोप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोक्ष- 

प्रसड़र ॥ २।१। ११॥ 

चेत्‌ इति-यदि ऐसा कहो कि; तकाँग्रतिष्ठानात्‌--तकॉंकी स्थिरता न 
होनेपर; अपि-भी; अन्यथानुमेयम्-दूसरे प्रकारसे अनुमानके (द्वारा कारणका 
निश्चय करना चाहिये; एबम्‌ अपि-तो ऐसी खितिमे भी; अनिर्मोक्षप्रसज्ञ+-- 
मोक्ष न होनेका ग्रसड़ आ जायगा | ह 

व्याख्या-एक मतावलम्बीद्वारा उपस्थित की हुई युक्तिको दूसरा नहीं 
मानता, वह उसमें दोष सिद्ध करके दूसरी थुक्ति उपस्थित करता है; किन्तु इस 
दूसरी युक्तिको वह पहला नहीं मानता, बह उसमे भी दोष सिद्ध करके नयी ही 
युक्ति अस्तुत करता है । इस प्रकार एकके बाद दूसरे तक उठते रहनेसे उनकी 
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कोई स्थिरता या समाप्ति नहीं है, यह कहना ठीक है, तथापि दूसरे प्रकारसे अनुमानके 
द्वारा कारणतत्तका निश्चय करना चाहिये, ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि 
ऐसी स्थितिमें वेदप्रमाणरहित कोई भी अनुमान वास्तविक ज्ञान करानेबाल्त सिद्ध 
नहीं होगा । अत्ुव उसके द्वारा तत्वज्ञान होना असम्मव है और तत्तज्ञानके बिना 
मोक्ष नहीं हो सकता | अतः साख्य-मतमे ससारसे मोक्ष न होनेका प्रसड़ आ जायगा | 


सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकास अधानकारणवादका खण्डच करके उन्हीं 

युक्तियोंस अन्य वेदविरुद्ध मतोंका भी निराकरण हो जाता है, ऐसा कहते हैं--- 
एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ २।१।१२॥ 

एतेन-इस पूर्चनिरूपित सिद्धान्तमे; शिष्टापरिग्रह३-शिष्ट पुरुषोद्मरा 
अस्वीकृत अन्य सब्र मतोंका; अपि--भी; व्याख्याता:--प्रतिवाद कर दिया गया। 

व्यास्या-पौंचवें सृत्रसे न्यारहतरे सृत्रतक जो सांख्यमताव्ूम्बियोद्वारा 
उपस्थित की हुई जद्भाओंका निराकरण करके वैदिक सिद्धान्तका प्रतिपादन किया 
गया है; इसीसे दूसरे मत-मतान्तरोक्ा भी, जो वेढानुकूछ न होनेके कारण शिष्ट 
पुरुषोको मान्य नहीं है, निराकरण हो गया । क्योंकि उनके मत भी इस विषयमे 
सांख्यमतसे ही मिलते-जुछते हैं । 

सम्बन्ध-पवंग्रकरणमें अधानकारणवादका निराकरण किया गया। अब 
बह्यकारणवादसे दूसरे प्रकारके व्ोपोंकी उद्धावता करके उनका निवारण किया 
जाता हे--- 

भोक्त्रापत्तेरविभागश्रेत्‌ स्याक्रोकत्रतू ॥ २। १। १३ ॥ 

चेत्--यवि कहो; भोकत्रापत्ते:-( ब्रह्मकों जगत॒का कारण माननेसे उसमें ) 
भोक्तापनका प्रसड्ग आ जायगा, इसलिये; अविमभाग४-जीव और ईख़रका विभाग 
सिद्ध नहीं होगा, उसी प्रकार जीव और जड-वर्गका भी परस्पर विभाग सिद्ध वहीं 
होंगा; ( इति न ) तो यह कइना ठोक नहीं है; लोकबत्‌-क्योंकि छोकरें 
जेसे विभाग' देखा जाता है, बेसे; स्थात्‌-हो सकता है । 

व्यास्या-यदिं कहों कि नक्षको जगतका कारण मान लेनेसे खर्य ब्रह्मका 
ही जीवके रूपमैं कर्म-फछछूप सुख-द्ुुःख आदिका भोक्ता होना सिद्ध हो जायगा; 
इससे जीव और ईद्घरका विभाग सम्मव नहीं रहेगा तथा जडवर्गमे मोक्तापन 
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आ जानेसे मोक्ता ( जीवात्मा ) और मोग्य ( जडवर्ग ) का भी विभाग असम्भव 
हो जायगा; तो ऐसी बात नहीं है; क्योकि छोकमे एक कारणसे उत्पन्न हुई 
चस्तुओमें ऐसा विभाग ग्रध्यक्ष देखा जाता है; उसी ग्रकार ब्रह्म और जीवात्मा 
तथा जीव और जडबर्गका विभाग होनेमे भी कोई बाघा नहीं रहेगी । अर्थात्‌ 
लोकमे जसे यह बात देखी जाती है कि पिताका अंशभूत बालक जब गर्भमे 
रहता है तो गर्मजनित पीड़ाका मोक्ता वही होता है, पिता नहीं होता | तथा 
उस बालक और पिताका विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है | उसी ग्रकार ब्रह्ममे 
भोक्तापत आनेकी आशझ्डा नहीं है तथा जीवात्मा और परमात्माके परस्पर विभाग 
होनेमे मी कोई अड़चन नहीं है | इसके «सिवा, जेसे एक हीं पिंतासे उत्पन्न 
बहुत-से छड़के परस्पर एक-दूसरेके सुख-दुःखक्रे भोक्ता नहीं होते, इसी प्रकार 
मिल्न-भिन्न जीवोको कर्मानुसार जो सुख-दुःख प्राप्त होते है, उनका उपभोग वे 
पथुक्‌ प्रथक्‌ ही करते हैं, एक दूसरेके नहीं | इसी तरह यह भी देखा जाता 
है. कि एक ही प्रथिवी-तत्तके नाना प्रकारके कार्य घट, पट; कपाठ आदिमे परस्पर 
मेदकी उपलब्धि अनायास हो रही है, उसमे कोई वाधा नहीं आती | घड़ा 
बच्चन या कपाठ नहीं बनता और वल्ल घड़ा नहीं बनता और कप्राठ वल नहीं 
बनता | सबके अछृग-अछग नाम, रूप और व्यवहार चलते रहते है । उसी 
प्रकार एक ही ब्ह्मके असंख्य कार्य होनेपर भी उनके बिंभागमे किसी प्रकारकी 
बाघा नहीं आती है । 

सम्बन्ध-ऐसा माननेसे कारण और कार्यमें अनन्यता सिद्ध नहीं होगी, 
ऐसी शरज्ला प्राप्त होनेपर कहते हैं--- 


तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिग्य। ॥ २। १। १४ ॥ 


आरम्भणशब्दादिस्थ;-आरम्मण शब्द आदि हेतुओसे; तदनन्यत्वम्‌- 
उसकी अर्थात्‌ कार्यकी कारणपते अनन्यता सिद्ध होती है | 

व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌मं यह कहा गया है कि “यथा सोम्येकेन मृत्िण्डेन 
सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्थाद्‌ वाचारम्मणं विकारों नामघेयपर ग्ृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ |? 
( छा० उ० ६ । १ । 9 ) अर्थात्‌ 'हे सोम्य [ जेसे मिट्रीके एक ढेलेका कत्ल 
जान लेनेपर मिद्ठीसे उत्पन्न होनेवाले समस्त कार्य जाने हुए हो जाते हैं; उनके 
नाम और आहतिके भेद तो व्यवह्वरके लिये है, वाणीसे उनका कथनमात्र 
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होता है, वास्तवमे तो कार्यरूपमे मी वह मिट्टी ही है |? इसी अकार यह कार्य- 
रूपमे वर्तमान जगत्‌ मी त्रह्महूप ही है | इस कथनसे जगतकी ब्रक्मसे अनन्यता 
सिद्ध होती है; तथा सूत्रमे “आदि? दब्दका प्रयोग होनेसे यह अभिग्राय निकछता 

कि इस ग्रकरणमे आये छुए दूसरे वाक्योसे भी यही वात सिद्ध होती है | उक्त 
प्रकरणमे ऐतदात्प्पमिंद सर्वमशका ( छा०3०६| ८ से लेकर १६ वे खण्डतक ) 
प्रयोग कई बार हुआ है | इसका अर्थ है कि प्यह सब कुछ ब्रह्मलरूप है |? 
इस प्रकार श्रुतिन कारणरूप बह्मसे कार्यरूप जगत्‌को अनन्यताका स्पष्ट शब्दोमे 
प्रतिपादन किया है । उसी प्रकरणमे उपदेशका आरम्म करके आचार्यने कहा है--- 
सेव सोम्येठमग्र आसीदेकमेवाह्वितीयम्‌ ! ( छा० 5० ६ | २ | १ ) अर्थात्‌ "हे 
सोम्य | यह समस्त जगत प्रकट होनेसे पहले एकमात्र अद्वितीय मत्यखरूप 
ब्रह्म ही था ।' इससे अनन्यताके साथ-साथ यह भी सिद्ध हो है कि यह जड- 
चेतन भोग्य और मोक्ताके आकारमे प्रत्यक्ष दीखनेबाछ्ा जगत्‌ उत्पत्तिके पहले भी 
अवश्य था | परन्तु था परवह्म परमात्माको शक्तिरूपमे | इसका वर्तमानरूप उस 
समय अग्रकठ था | जेंसे खर्णके विकार हार-कंकण-कुण्डछ आदि उत्पत्तिके पहले 
और विलीन होनेके वाद अपने कारणरूप खर्णमे शक्तिरूपसे रहते है। शक्ति, 
अक्तिमानमे अमेंद होंनेके कारण उनकी अनन्यतामे किसी प्रकारृका दोष नहीं 
आता; उसी प्रकार यह जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पत्तिके पहले और 
प्रत्यक्े बाद परत्रह्ष परमेस्वरमें शक्तिरूपले अव्यक्त रहता हैं | अत: जगत्‌की बक्से 
अनन्यतामे किसी ग्रकारकी बाबा नहीं आती | गीतामे भगवानने खर्य कहा है 
कि “यह आठ भेठोवालोी जड ग्रकृति तो मेरी अपरा ग्रकृतिरूपा शक्ति हैं. और 
जीवरूप चेतन-सवुद्राय मेरी परा अकृृति है, ( ७ | ७ ) इसके वाद यह भी 
बताया है कि ये दोनों समस्त ग्राणियोंके कारण है, और मैं सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति 
एवं प्रछयरूप महाकारण हूँ ।? ( गीता ७9 | ६ ) इस कथनसे भगवानूने अपनी 
प्रकृतियोंके साथ अनन्यता सिद्ध की है | इसी प्रकार सवंत्र समझ लेना चाहिय॑। 

सम्बन्ध-पहले जो यह वात कही थी कि कार्य केचल वाणीका विषय है, 

कारण ही सत्य हैं; उससे यह अस हो सकता है कि कार्यकी वास्तविक सत्ता 
नहीं है। अतः इस बड्लाकों दूर करनेके लिये यह सिद्ध करते हैँ कि अपनी वर्तमान 
अवस्थाके पहले भी झाक्तिरूपमे कार्यकी सता रहती है-- 


भावे चोपलब्घेः ॥ २। १ | १५॥ 
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भावे-( कारणमे शक्तिरूपसे ) कार्यकी सत्ता होनेपर; च-ही; उपलब्धे;- 
उसकी उपलब्धि होती है, इसलिये यह सिद्ध होता है कि (यह जगत्‌ अपने 
कारण-अक्षमें शक्तिरूपसे सदेव स्थित है ) | 

व्याख्या-यह बात ढृढ़ करते है कि कार्य अपने कारणमे शक्तिरूपसे 
सदेव विद्यमान रहता है, तमी उसकी उपलब्धि होती है; क्योकि जो वस्तु चास्तव- 
में विद्यमान होती है, उसीकी उपलब्धि हुआ करती है । जो वस्तु नहीं होती 
अर्थात्‌ खरगोशके सींग और आकाशके पुप्पकी मॉति जिसका सर्वथा अभाव होता 
है, उसकी उपलब्धि भी नहीं होती | इसलिये यह जड-चेतनात्मक जगत अपने 
कारणरूप परह्ष परमेश्वरमे शक्तिरूपसे अव्य विद्यमान है, और सदैव अपने 
कारणसे अभिन्न है । 

सम्बन्ध-सत्कार्यवादकी सिद्धिके लिये ही पुनः कहते है--- 

सत्त्वा्चावरस्थ ॥ ५॥।१५१ £१६॥ 

अवरस्थकार्यका; सक्चातू-सत्‌ होना श्रुतिमे कहा गया है, इससे; च-भीः 
( अ्रकट होनेके पहले उसका होना सिद्ध होता है ) | 

व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद ( ६ | २ । १ )में कहा गया है कि ध्सदेव 
सोम्येदमम्र आसीत---'हे सोम्य | यह प्रकट होनेसे पहले भी सत्य था ।? 
बुद्ददारण्यकमें भी कह्वा है “्तदूघेदं तर्ब्नन्याइतमासीतू (१। ४ । ७) “उस 
समय यह अगप्रकठ था |? इन वर्णनोसे यह सिद्ध है कि स्थुछहूपमे प्रकट होनेके 
पहले यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारणमे शक्तिरूपसे विधमान रहता है और वही 
सृष्टिकालमे प्रकट होता है | 

सम्बन्ध-श्रुतिसे व्रिष अतीत होनेपर उसका निराकरण करते हैं-- 
असह्ि्यपदेशान्नेति चेन्न ध्मोन्तरेण वाक्यशेषात्‌॥२ । ११७॥ 

चेत्‌-यदि कहो; ( दूसरी श्रुतिमि ) असठ्ठयपदेशात्‌--उत्पत्तिके पहले इस 
जगत्‌को “असत्‌” बतछाया है, इसलिये; न-कार्यका कारगमे पहलेसे ही विद्यमान 
होना सिद्ध नहीं होता; इति नन्‍तों ऐसी वात नहीं है; ( क्योंकि ) घर्मान्त- 
रेण-वैसा कहना धर्मान्तरकी अपेक्षासे है; वाक्‍्यशेषात्‌्--यह बात अन्तिम वाक्य- 
से सिद्ध होती है । 


स्ुज़ १६--१८ | अध्याय २ ११३ 
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व्याख्या--तैत्तिरीयोपनिषद्मे कहा है कि “असद्‌ वा इदमग्र आसीत | ततो 
वे सदजायत | तदात्मान* खयमकुरुत ] तस्मात्तत्सुक्तमुच्यते |? (तै०3०२।७ ) 
अर्थात्‌ थ्यह सब पहले “असत? ही था, उसीसे सत्‌ उत्पन्न हुआ; उसने खर्य॑ 
ही अपनेको इस रूपमें बनाया, इसलिये उसे 'सुकृतः कहते हैं. |? इस श्रुतिमे 
जो यह बात कही गयी है कि “पहले असत्‌ ही था? उसका अभिप्राय यह नहीं 
है कि यह जगत्‌ ग्रकट होनेके पहले नहीं था, क्योकि इसके बाद प्आसीत? पदसे 
उसका होना कहा है। फिर उससे सतकी उत्पत्ति बतछायी है | तत्पश्चात्‌ यह 
कहा है कि उसने खय॑ ही अपनेको इस रूपमे प्रकट किया है | अत. यहाँ यह 
समझना चाहिये कि धर्मान्‍न्तरकी अपेक्षासे उसको “असत” कहा है | अर्थात्‌ 
प्रकट होनेसे पहले जो अग्रकट रछूपमे विद्यमान रहना धर्मान्तर है, इसीको “असत्‌ः 
नामसे कहा गया है, उसकी अविद्यमानता वतानेके लिये नहीं । तात्पय॑ यह कि 
उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत असत्‌----अप्रकठ था | फिर उससे सतकी उत्पत्ति हुई--- 
अर्थात्‌ अप्रकट जगत अपने अग्राकव्यरूप घ॒र्मको त्यागकर ग्राकव्यरूप धर्मसे 
युक्त हुआ----अग्रकठसे श्रकठ हों गया । छान्दोग्योपनिषद्मे इस बातको स्पष्ट 
रूपसे समझाया है | वहाँ श्रुतिका वर्णन इस प्रकार है---“तद्नैक आहुरसदेवेदमग्र 
आसीदेकमेवबाद्वितीयं तस्मादसत: सज्ञायत ।? ( ६॥२। १ ) अर्थात्‌ “कोई- 
कोई कहते हैं, यह जगत्‌ पहले पअसत? ही था, अकेला वही था, दूसरा कोई 
नहीं, फिर उस “असतःसे ध्सत्ः उत्पन्त हुआ |? इतना कहकर श्रुति खय॑ ही 
अमावके श्रमका निवारण करती हुई कहती है--'कुतस्तु खछ सोम्यैब<, 
स्थादिति होवाच कथमसत: सज्जायेतेति ॥! ( ६। २। २ ) “किन्तु हे सोम्य ! 
ऐसा होना कंसे संभव है, असतसे सत्‌ कैसे उत्पन्न हो सकता है |? तात्पर्य 
यह है कि अमावसे भावकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसलिये “सत्वेव 
सोम्येदमप्र आसीत्‌ ।? (६।२।२ ) “यह सब पहले सत्‌ ही था? यह 
श्रुतिन निश्चय किया है । इस अकार वाक्यशेषसे सत्कार्यवादकी ही सिद्धि होती है । 


सम्बन्ध-पुन! इसी वातकों दृढ़ करते है--- 


युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ ९२ । १ । १८ ॥ 
युक्तेल्युक्तिते; च-तथा; शब्दान्तरातू-दूसरे शब्दोसे मी ( यही बात 
सिद्ध होती है ) । 


चे० दू० ८--- 
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व्याख्या-जो वस्तु वास्तवमे नहीं होती, उसका उत्पन होना भी नहीं देखा 

जाता, जेंसे आकाशमे फूछ उगना और खरगोशके सींग होना आजतक किसीने 

नहीं देखा है | इस युक्तिसे तथा बृहदारण्यक आदिमे जो उसके लिये अब्याकृत 

आदि शब्द प्रयुक्त है, उन शब्दोसे सी यही बात सिद्ध होती है कि “यह जगत्‌ 
उत्पन्न होनेसे पहले भी 'सत्‌ः ही था ।? 


सम्बन्ध- अब पुनः उसी वातकों कपडेक्े दृष्टान्तते (सिद्ध करते है--- 


पंटव्न्च ॥ २। १ | १६ ॥ 

पटवत्‌-सूतमे वख्रकी भाँति; च-भी ( ब्रह्ममें यह जगत पहलेसे ही 
स्थित है )। 

व्याख्या-जबंतक कपड़ा शक्तिरूपसे सूतमे अग्रकट रहता है, तबतक वह 
नहीं दीखता, वही जब बुननेवालेके द्वारा बुन लिये जानेपर कपड़ेंके रूपमे प्रकद 
हो जाता है, तब अपने रूपमे दीखने छगता है | प्रकट ढोनेसें पहलें और ग्रकट 
होनेके बाद दोनों ही अवस्थाओमे वद्ध अपने कारणमे विद्यमान है और उससे 
अमिन भी है---इसी ग्रकार जगत्‌कों भी समझ लेना चाहिये | वह उत्पत्तिसे 
पहले भी बह्ममे स्थित है और उत्पन्न होनेके बाद भी उससे प्रथक्‌ नहीं हुआ है। 

सम्बन्ध-इसी वातकों प्राण आदिके हष्टान्तते समरन्ाते है--- 


यथा च प्राणादि ॥ २। १॥ २० ॥ 

च-तथा; यथा-जैसे; ग्राणादिल्आाण और इन्द्रियाँ ( स्थूछ शरीरसे 
बाहर निकलनेपर नहीं दीखतीं तो भी उनकी सत्ता अवश्य रहती है, उसी प्रकार 
प्रल्यकाछम भी अव्यक्तरूपसे जगत्‌की स्थिति अवश्य है ) । 

व्याख्या-जैसे मृत्युकालमे ग्राण और इन्द्रिय आदि जीवात्माके साथ-साथ 
शरीरसे बाहर अन्यत्र चले जाते है, तव उनके खरूपकी उपलब्धि नहीं होती, 
तथापि उनकी सत्ता अंबर्यं है | उसी प्रकार प्रल्यकालमे इस जगत्‌की अंप्रकड 
आवस्था उपलब्ध न होनेपर भी इसकी कारण-रूपमे सत्ता अवश्य है, ऐसा 
समझना चाहिये । 

सम्बन्ध-वह्मको जयत्‌का कारण और जयतकी उसके साथ अचन्यता 
माननेयें दूसरे प्रकारकी शह्ढा उठाकर उत्तका निराकरण करनेके लिये अयला 
ब्रकरण आरस्भ किया जाता है--- 


ग न >मटस 


सत्र १९-२२ ] अध्याय २ ष्ह् 
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इतरव्यपदेशाडिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २ ।१॥२१॥. 


इतरव्यपदेशात्‌-मह्म ही जीवरूपसे उत्पन्न होता है, ऐसा कहनेसे; 
हिताकरणादिदोपग्रसक्ति;-( त्रह्ममे ) अपना हित न करने या अहित करने 
आठिका ढोष आ सकता है । 

व्याख्या-श्रुतिमे कहा है कि पतत्वमसि श्रेतकेतो' (छा०उ० ६] ८ |७ ) 
-“ है खेतकेनु ! त्‌ बही है |! ःअयमात्मा ब्रह्म' (बृह० उ० २ | ५।१५९ )--- 
'यह आत्मा ब्रह्म है |? तथा ध्सेयं देवतेमास्तिस्नों देवता अनेनेव जीवेनालुप्रविश्य 
नामरूपे ब्याकरोत्‌ुः ( छ० 3० ६| ३ ) ३ )--अर्थात्‌ उस देवता ( ब्रह्म ), 
ने तेज आदि तत्तसे निर्मित अरीरमे इस जीवात्मारूपसे प्रवेश करके नाम- 
रूपोंकों प्रक।ः किया ।!” इसके सिवा यह भी कहा गया है कि व ली त् 
पुमानसि ल् कुमार उत वा कुमारी! ( श्रेता० ४७ । ३ )--वत्‌ त्री है, तू पुरुष 
है. त ही कुमार और कुमारी हैं |! इत्यादि । इस वर्णनसे स्पट है कि ब्रह्म 
खय ही जीबरूपसे उत्पन हुआ हैं | इससे ब्रह्म अपना हिंत न करने अथवा' 
अहिन करनेका दोप आता हैं. जो उचित नहीं है; क्योंकि जगतमे ऐसा कोई 
मी ग्राणी नहीं देखा जाता जो कि समर्थ होकर भी दु.ख भोगता रहे और 
अपना हित न करे | यदि वह स्वयं ही जीव बनकर द्ु.ख भोग रहा है, तब 
तो सर्वज्. सर्बभक्तिमान्‌ परमेस्वस्का इस प्रकार अपना हित न करना और 
अहिन करना अर्थात्‌ अपनेको जन्म-मरणके चक्करमे डाले रहना आदि अनेक 
ठोष संधटित होने छगेगे, जो कि सबेथा अयुक्त है; अतः ब्रक्मको जगतका 
कारण मानना उचित नहीं है | 

सखन्ध-अब उक्त बड्डाका निराकरण करनेके लिये कहते हैं--- 


अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २। १। २२॥ 
तु-किन्तु ( ब्रह्म जीब नहीं है, अपितु उससे ) अधिकम्र-अधिक हैं; 
भेदनिर्देशात्‌-क्योंकि जीवात्मासे ब्रह्मका भेढ बताया गया है । 
व्यास्या-ब्ुहृढारण्यकोपनिषद्मे जनक और याज्वल्क्यके सवादका वर्णन 
है | वहाँ सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि आठि देवी ज्योतियोका तथा वाणी आदि 
आध्यात्मिक ज्योतियोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ इनके अमाबमे “आत्मा? को “ज्योति! <. 
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आर्थात्‌ प्रकाशक बतलाया है | ( बृू०उ० ४ | ३। ४-६ ) फिर उस आत्माका 
स्वरूप पूछे जानेपर विज्ञानमय जीवको आत्मा बताया | (ब्रू० उ० 9 (३।७) 
सदनन्तर जाग्नत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि अवस्थाओके भेदोका वर्णन करते हुए 
.कह्य है कि “यह जीव सुषुत्तिकालमें बाहर-भीतरके ज्ञानसे शून्य होकर परत्रह्म परमात्मासे 
संयुक्त होता है [? (ब्ृं० उ० 9 । ३। २१ ) तत्पश्चात्‌ मरणकालकी स्थितिका 
निरूपण करते हुए बताया है कि उस परह्मसे अधिष्ठित हुआ यह एक दारीरसे 
दूसरे शरीरमे जाता है [? (ब्लू० उ० ४७ | ३। ३७ ) इस वर्णनसे जीव और 
ब्ह्मका भेद स्पष्ट हो जाता है | इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्मे जो यह कहा है. 
कि “अनेन जीवेनात्मनानुग्रविश्य? इत्यादि; इसका अर्थ जीवरूपसे ब्रह्मका प्रवेश 
करना नहीं, अपितु जीवके सहित ब्रह्मका प्रवेश करना है। ऐसा माननेसे ही 
इ्वैत्ाइ्वतरोपनिषद्‌ ( 9 | ६ ) मे जो जीव और ईख़रको एक ही शरीररूप 
तक्षपर रहनेवाले दो पक्षियोकी भाँति बताया गया है; वह सद्भत होता है। 
(एवं ) कठेपनिषद्मे जो ह्विबचनका प्रयोग करके हृदयरूपी ग़ुहामे प्रविष्ट दो तत्ततो 
( जीवात्मा और परमात्मा )का वर्णन किया गया है | झ्लेताझ्न ० (१ ।५९) में 
जो सर्चन और अल्पक्ष विशेषण देकर दो अजन्मा आत्माओं ( जीव और ईह़र ) 
का प्रतिपादन हुआ है तथा श्रुतिमें जो परअ्रह्म परमेख्वरकी प्रकृति एवं जीवात्मा 
दौनोपर शासन करनेवाछ्ा कहां गया है, इन सब वर्शनोकी सड्भति सी जीब 
और ब्रह्ममे भेद माननेपर ही हो सकती है | अन्‍्तर्यामि-आ्रह्मणमे तो स्पष्ट शब्दोमे 
जीवाध्माको ब्रह्मका शरीर कहा गया है. (ब्यृ० 3० ३। ७ । २२ )। मैत्रेयी 
ब्राह्मण ( ब्वृ० 3० २।४ । ५) में परमात्माको जानने तथा ध्यान करने 
योग्य बताया है | इस अकार बेदमे जीवात्मा और परमात्माके भेदका वर्गन होनेसे 
यही सिद्ध होता है कि वह जगत॒का कर्ता, धर्ता और सहर्ता परमेश्वर जोब नहीं; 
किन्तु उससे अधिक अर्थात्‌ जीवके स्वामी है। पतत्वमसिः “अयमात्मा ब्रह्म 
श्यादि बाक्योद्वारा जो जीकको त्रह्मकूप बताया गया है, वह पूर्ववर्णित कारण 
और कार्यकी अनन्यताको लेकर है | परमेख़र कारण है और जड-चेतनात्मक 
जगत्‌ उनका कार्य है | कारणसे कार्य अमिन्न होता है, क्‍योंकि वह उसकी ही 
शक्तिका विस्तार है | इसी इश्िसे जीव भी परमात्मासे अभिन्न है। फिर भी उनमे 
स्वरूपगत भेद तो है ही | जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्। जीव ईख़रके अधीन 
है, परमात्मा सबके शासक और स्वामी है | अतः जीव और बत्रह्मका अल्यन्त 
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अभेंद्र नहीं सिद्ध होता | जिस प्रकार कार्यरूप जड प्रपन्बकी कारणरूप अह्मसे 
अभिन्न होते हुए भी भेद प्रत्यक्ष है | उसी प्रकार जीवात्माका भी ब्रह्मते भेद 
है | ब्रह्म नित्यमुक्त है; अत. अपना अहित करना---आवागमनके चक्रमे अपने- 
को डाले रहना आदि दोष उसपर नहीं छाये जा सकते | 


सम्बन्ध-इसी वातकों हढ़ करनेक्े लिये दूरी युक्ति देते हैं--- 


अद्टमादिवच्च तदनुपपत्तिः॥ २।१। २३ ॥ 


च-्तथा; अध्मादिवत्‌ू-( जड ) पतथर आदिकी भाँति, ( अल्पज्ञ 3 
जीवात्मा भी ब्रह्मसे मित्र है, इसलिये; तदलनुपपत्ति+-जीवात्मा और परमात्माकाः 
अत्यन्त अभेद नहीं सिद्ध होता । 

व्याख्या-जिस प्रकार परमेश्वर चेतन; ज्ञानखरूप, आनन्दमय तथा सबके 
रचयिता होनेके कारण अपनी अपरा भ्रकृतिके विस्ताररूप पत्थर, काठ, छोहाः 
और खुबर्ण आदि निर्जीव जड पदार्थोसे मिन्न हैं, केवल कारणरूपसे उन वस्तुओं 
अनुगत होनेके कारण ही उनसे अभिन्न कहे जाते हैं, उसी प्रकार अपनी पस्त 
प्रक्रतिके विस्तारभूत जीवसमुदायसे भी वे मित्र ही है; क्योकि जीत्र अल्पक्ञ एव 
सुख-दु.ख आदिका भोक्ता है और परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वदक्तिमान्‌, सर्वाघार, 
सर्वनियन्ता तथा सुख-दु.खसे परे है | कारण और कार्यकी अनन्यताकों लेकद 
ही जीबमान्न परमेल्नरसे अभिन्न बतलाये जाते हैं | इसलिये ब्रह्ममे यह दोष नहीं 
आता कि प्वह अपना अहित करता है |? वह हित-अहितसे ऊपर है | सबका! 
हित उसीसे होता है । 

सम्बन्ध-यहॉतक सर्वज्ञ, सर्वशाफ्तिमान्‌ परमेथरकी समस्त जयतका कारण 
होते हुए मी सबसे विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया | उसमें ग्रतौत 
होनेवाले दोषोंका भी मलीमाँति निराकरण किया गया | अब उत्त सत्य्त॑कलः 
परमेश्वरका बिना किस्तीकी सहायता और परिक्षमके केवल संकल्ममाजसे ही किचित्त 
जयतकी रचना कर देना उन्हींके अब॒रूप है, यह सिद्ध करनेके लिये अगला 
ब्रकरण आरस्म किया जाता है--- 


उपसंहारदरशनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥| २।१।॥ २४ ॥ 
चेत--यदि कहो; उपसंहारद्शनात्‌-( लछोकमे घट आदि बनानेके लिये ) 
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साधन-सामग्रीका संग्रह देखा जाता है, ( किंतु ब्रह्मके पास कोई साधन नहीं 
है ) इसलिये; न-अह्म जगतका कर्ता नहीं है; इति न--तो ऐसा कहना ठीक नहीं 
है; हि--क्योंकि; क्षीरवत्-दूधकी माँति ( ब्रह्मको अन्य साथनोंकी अपेक्षा नहीं है ) | 


व्याख्या-यदि कहो कि छोकमें घड़ा,वल्न आदि बनानेके छिये सक्रिय कार्य- 
कर्ताका होना तथा मिट्टी, दण्ड, चाक और सूत-करधा आदि साघनोका संग्रह 
आवश्यक देखा जाता है; ज़न साधन-सामग्रियोंके बिना कोई भी कार्य होता नहीं 
दिखायी देता है। परंतु बरह्मकों एकमात्र, अद्वितीय, निराकार, निष्किय आदि 
कहा गया है, उसके पास कोई भी साधन-सामग्री नहीं है; इसलिये वह इस 
विचित्र जगतकी सृश्टिका कार्य नहीं कर सकता तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
क्योकि जेंसे दूध अपनी सहज शक्तिसे, किसी वाह्य साधघनकी सहायता लिये 
बिना ही दहीरूपमे परिणत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी 
स्वाभाविक शक्तिसे जगतका स्वरूप धारण कर लेता है । जैसे मकड़ीको जाछ 
बनानेके छिये किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार परब्रह्म 
भी किसी अन्य साधनका सहारा छिये बिना अपनी अचिन्त्य शक्तिसे ही 
जगत्‌की रचना करता है । श्रुति परमेश्वरकी उस अचिन्त्य शक्तिका वर्णेन इस 
प्रकार करती है---“उस परमात्माकों किसी साधनकी आवश्यकता नहीं है, उसके 
समान और उससे बढ़कर भी कोई नहीं देखा जाता है | उसकी ज्ञान, बछ और 
क्रियारूप स्वाभाविक पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती है |? (श्रेता० ६।८ ) 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि दुघ-जठ आदि जड वर्तुओंमें 
तो इस अकारका परिणाम होना सम्भव है, क्योंकि उससे संकत्पएवंक विचित्र 
रचना करनेकी ग्रव॒त्ति नहीं देखी जाती; परंछु वह्म तो ईक्षण (संकल्प या विचार ) 
पूवक जगतकी रचना करता है, अतः उत्तके लिये दूधका इश्टान्त देना ठीक 
नहीं है। जो लोग सोच-विच्ारकर कार्य कानेवाले हैं, ऐसे लछोगोंको साधन- 
सामग्रीकी आवश्यकता होती ही है | वह्य अद्वितीय होनेके कारण साधनझुन्य 
है, इसलिये वह जगत्‌का कर्ता कैसे हो सकता है ?” इसर कहते है-- 


न्‍ 


देवादिवदपि छोके ॥ २। १। र२५॥ 
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लोके--छोकमे; देवादिवत्‌-देवता आदिकी भांति; अपि-( बिना उपकरण- 
के ) भी; ( कार्य करनेकी शक्ति देखी जाती है ) । 

व्याख्या-जैते लछोकमें देवता और योगी आदि बिना किसी उपकरणकी 
सहायताके अपनी अद्भुत शक्तिके द्वारा ही बहुत-से शरीर आदिकी रचना कर 
लेते है; विना किसी साधन-सतामग्रीके संकल्पमात्रसे मनोवाज्छित विचित्र पदार्थोको 
प्रकट कर लेते हैं# उसी प्रकार अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न परमेश्वर अपने सड्डुल्प- 
मात्रसे यदि जड-चेतनके समुदायरूप विचित्र जगत्‌की रचना कर दे या स्वय॑ 
उसके रूपमे प्रकट हो जाय तो क्‍या आश्चर्य है | साधारण मकड़ी भी अपनी ही 
शक्तिसे अन्य साधनोंके बिना ही जाला बना लेती है, तब स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर- 
को इस जगत्‌का अमिननिमित्तोपादान कारण माननेमे क्या आपत्ति हो सकती है । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त वातकों दृढ करनेके लिये झज्जा उपस्थितं करते हैं--- 
कृस्खप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २। १ । २६॥ 


कृत्स्प्रसक्ति;-( ब्रह्मको जगत्‌का कारण माननेपर ) वह पूर्णरूपसे जगत्‌- 
के रूपमे परिणत हो गया, ऐसा माननेकां दोप उपस्थित होगा, बा--अथवा; 
निरवयवत्वशब्दकोप$-उसको अवयवरहिंत बतानेबाले श्रुतिके शब्दोसे विरोध होगा। 


व्याख्या-पूर्वपक्षका कहना है. कि यदि ब्रह्मको जगतका कारण माना 
जायगा तो उसमे दो दोष आचेगे | एक तो यह कि ब्रह्म अवयवरहित होनेके 
कारण अपने सम्पूर्ण रूपसे ही जगतके आकारमे परिणत हो गया, ऐसा मानना 
पड़ेगा, फिर जगतसे मित्र ब्रह्मनामकी कोई वस्तु नहीं रही । यदि ब्रह्म सावयव 
होता तो ऐसा समझते कि उसके शरीरका एक अंश विक्रत होकर जगत्रूपमे 
परिणत हो गया और शेष अंश त्रह्म्रूपमे ही स्थित है, परतु वह अवयवयुक्त तो 
है. नहीं; क्योकि श्रुति 'उसे निप्कछ, निष्क्रिय, शान्त, निरबरय और निरझ्नन 
बताती है,[ठिव्य और अमूर्त आदि वेशेषणोसे विभूषित करती है| । ऐसी दशा- 
में पूर्णत श्ह्चका परिणाम मान लेनेपर उसके श्रवग, मनन और निदिध्यासन 
“5 झक्षत्र बात्मोकिसमायण त्या रामचसरितमानसमे भरद्व/जजीके द्वारा भरतके 
आतिथ्यसत्कारका प्रसग । है 
+ सिब्क्रियं निप्कर्ल शान्तं निरचर्य निरकझ्षनम । (खेता० ६ । १९ ) 
६ दिव्यो छाम्ूर्तः पुरुषपः स बाह्याभ्यन्तरों छाजः । (मु० उ० २ ।१।२) 
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कर ७०+क- ३ कस 
आदिका उपदेश व्यर्थ होगा । और यदि इस दोषसे बचनेके लिये ब्रह्मको सावयव 
मान लिया जाय तब तो उसे “अवयवरहित अजन्मा? आदि बतानेवाले श्रुतिके 
शब्दोंसे स्पष्ट ही विरोध आता है; सावयव होनेपर वह नित्य और सनातन भी 
नहीं रह सकेगा; इसलिये ब्रह्मको जगत्‌का कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है । 


सम्बन्ध-इस झ़ड्जाके उत्तरमें कहते है--- 
श्रुतेस्तु शब्दसूलत्वात्‌॥ २। १॥ २७ ॥ 


तु-किंतु ( यह दोष नहीं आता क्योंकि ); श्रुते+-श्रुतिसे ( यह सिद्ध है 
कि ब्रह्म जगतका कारण होता हुआ भी निर्विकाररूपसे स्थित है) शब्द- 
मूलत्वात्-अक्षका खरूप कैसा है? इसमे वेद ही प्रमाण है. ( इसलिये वेद 
जैसा वर्णन करता है, वैसा ही उसकाखरूप मानना चाहिये ) | 

व्याख्या-पूर्वपक्षीने जो दोष उपस्थित किये है, वे सिद्धान्तपक्षपर लागू 
नहीं होते; क्‍योंकि वह श्रुतिपर आधारित है । श्रुतिने जिस प्रकार ब्रह्मसे जगत 
की उत्पत्ति बतायी है, उसी प्रकार निर्विकार रुपसे ब्रह्मकी स्थितिका भी प्रति- 
पादन किया है | ( देखिये स्वेताख़तर ६। १६--१५९ तथा मुण्डक 
१।१।९) अतः श्रुतिप्रमाणसे यही मानना ठीक है कि ब्रह्म जगत॒का कारण 
होता हुआ भी निर्विकार रूपसे नित्य स्थित है। वह अवयवरहित और 
निष्क्रिय होते हुए ही जगत॒का अमभिन्ननिमित्तोपादान कारण है। उस स्ेशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरके लिये कोई बात असम्भव नहीं है | वह मन-इन्द्रिय आदिसे अतीत है, इनका 
विषय नहीं है| उसकी सिद्धि कोरे तक॑ और युक्तिसे नहीं होती । उसके लिये 
तो बेद ही सर्वोपरि निर्भ्नान्त प्रमाण है। बेदने उसका खरूप जैसा बताया है, वैसा 
ही मानना चाहिये | वेद उस परत्रक्षको अवयवरहित बतानेके साथ ही यह भी 
क़हता है कि “वह सम्पूर्णरूपेण जगतके आकारमें परिणत नहीं होता |? यह समस्त 
ब्रह्माण्ड अ्रह्मके एक पादमें स्थित है, शेष अमृतखरूप तीन पाद परमघामर्मे स्थित हैं,# 





# तावानस्य महिमा तठतो ज्यायाधश्व पूरुषः। 
पादोड्स्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्थास्तं दिलि ॥ (छा० छ० १। ११ । ६) 
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ऐसा श्रुतिने स्पष्ट शब्दों वर्णन किया है| अतः अह्मको जगत॒का कारण 
माननेमे पूर्वोक्त दोनो ही दोष नहीं प्राप्त होते है | ध 


तम्बन्ध-इसी वातकों युफिसे भी हढ़ करते हैं--- 
आत्मनि चेव॑ विचित्राश्व हि ॥ २॥।१। २८ ॥ 


चजइसके सित्रा ( युक्तिसे भी इसमे कोई विरोध नहीं है ); हि-क्योंकि; 
आत्मनि-( अवयवरहित ) जीवात्मामे; च-भी; एचम्र-ऐसी; विचित्राः-विचित्र 
सश्यों ( देखी जाती हैं ) | 
व्यास्या-पूर्व सूत्रमें अ्र्मके विषयमे केवल श्रुति-प्रमाणकी गति बतायी गयी, 
सो तो है ही, उसके सिवा, विचार करनेपर युक्तिसे भी यह बात समझे आ 
सकती है कि अवयवरहित पर्रह्मले इस विचित्र जगत॒का उत्पन्न होना असंगत 
नहीं है; क्योंकि खपम्तावस्थामे इस अवयवरहित निर्विकार जीबात्मासे नाना 
प्रकारकी विचित्र सृष्टि होती देखी जाती है; यह सबके अनुभवकी ब्व है । 
योगी लोग भी खय॑ं अपने खरूपसे अविकृत रहते हुए ही अनेक प्रकारकी 
रचना करते हुए देखे जाते हैं। महर्षि विश्ञामित्र, च्यवन, भरद्वाज, वसिष्ठ तथा 
उनकी घेनु नन्दिनी आदिमे अद्भुत सृष्टि-रचनादाक्तिका वर्णन इतिहास-पुराणोमे 
जगह-जगह पाया जाता है | जब ऋषि-मुनि आदि विशिष्ट जीवकोट्कि छोग 
भी खरूपसे अविकृत रहकर विचित्र सृष्टि-निर्माणमे समर्थ हो सकते है, तब 
पख्ह्ममें ऐसी शक्तिका होना तो कोई आश्वर्यकी बात ही नहीं है | विष्णुपुराणमे 
प्रश्न और उत्तरक्रे द्वारा इस बातको बहुत अच्छी तरह समझाया गया है |# 
& नियुंणस्याअ्रमेयस्थ झुद्धुस्थाप्यमलात्मनः । 
कर्थ सर्गादिक्ृत्व॑ बह्मणोड्स्युपगम्यत्ते ॥ ( वि० पु० १।8। १) 
मत्रेय पूछते हैं; पमुने [जो ब्रह्म निर्ुण+ अप्रमेय, झद्ध और निर्मलात्मा है; 
उसे सृष्टि आदिका कर्ता केसे माना जा सकता है ?? 
बाक्तयः सर्वभावानासचिन्त्यज्ञानसोचरा: । » 
यतो5तो बद्यणलास्तु सर्याद्या भावश्क्तयः । 
भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोप्णता ॥ ( वि० पु० १। ३ । २-३ ) 
पराशर मुनि उत्तर देते हैं--०्तपस्ियोंमे श्रेष्ठ मेत्रेय ! समस्त भावपदार्थोकी 


शक्तियों अचिन्त्य ज्ञानकी विषय हैः ( साधारण मनुष्य उनकों नहीं समझ सकता ) 
अग्निकी उण्णता-शक्तिकी भाँति ब्ह्मकी भी सर्गादिस्वना-रूप शक्तियों स्वाभाविक है | 


श्र चेदान्त-वद्र्न [ घाद १ 
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सम्बन्ध-इतना ही नहीं, निरव्यव वस्तुसे विचित्र सावयव जगतकी सृष्टि 
सांख्यवादी स्वयं भी मानते हैं | अतः--- 


स्वपक्षदोषाद्च ॥ २। १॥ २६ ॥ : 


खपक्षदोषातू-उनके अपने पक्षमे ही उक्त दोष आता है, इसढिये; च--भी 
( पखत्रह्म परमेश्वरको ही जगत्‌का कारण मानना ठीक है ) | 

व्याख्या-यदि सांख्यमतके अनुसार प्रधानको जगत॒का कारण मान छिया 
जाय तो उसमें भी अनेक दोष आवेगे; क्योकि वह वेदसे तो प्रमाणित है ही 
नहीं; युक्तिसे भी, उस अव॑यवरहित जड अधघानसे इस अवयबयुक्त सजीव 
जगत॒की उत्पत्ति माननेमे विरोध आता है; क्योंकि सांख्यवादी भी ग्रधानको,न 
तो सीमित मानते है, न सावयव | अत: उनके मतमें भी प्रधानका जगत्‌रूपमे 
परिणत होना खीकार करनेपर पूर्वकथित सभी दोष प्राप्त होते हैं | अतः यही 
ठीक है कि पखत्रह्म परमेश्वर ही जगत्‌का अभिन्‍ननिमित्तोपादान कारण है | 


सम्बन्ध-सांख्यादि मतोंकी मान्यतायें दोष दिखाकर अब पुन/ अपने 
सिद्ान्तको निर्दोष [पिद्ध करते हुए कहते हैं--- 


सर्बोपेता च तदर्शनांत ॥ २। १॥। ३० ॥ 


च-इसके सिवा, वह परा देवता ( पख्ह्म परमेश्वर ); सर्वोपेता-- सब 
शक्तियोंसे सम्पन्न है; तदशनात्‌--क्‍्योंकि श्रुतिके वर्णनमें ऐसा ही देखा जाता है। 
व्याख्या-वह परमात्मा सब शक्तियोसे सम्पन्न है, ऐसी बात वेदमे जगह- 
जगह कही गयी है । जेसे---“सत्यसझ्ुल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः 
सर्वगन्ध: सर्वस्सः सर्वमिदमम्यात्तोडवाक्यनादर: ॥१ ( छा० 35० ३। १७।२ ) 
अर्थात्‌ भ्वह ब्रह्म सत्यसझूल्प, आकाशस्वरूप, स्वेकर्मा, सर्बकाम, सर्वंगन्ध, सर्वरस, 
समस्त जगव॒कोी सब्र ओरसे व्याप्त करनेवाछा, वाणीरहित और मानरहित है |! 
यः सर्वज्ष: सर्वविद्यस्थ ज्ञानमयं तपः | 


तस्मादेतद्‌ू. ब्रह्म नाम रूपमन्न व जायते ॥ 
( गु० उ० १। १। ९) 


ध्जो सर्वज्ष, सबको जाननेवाला है, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी परमेख्र- 
से यह विराट्रूप जगत्‌ और नाम, रूप तथा अन्न उल्पन्न होते हैं |! 


७4२4... 
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तथा उस परत्रह्मके शासनमे सूर्य-चन्द्रमा आदिको इक्तापूर्वक स्थित 
बताया जाना, ( ब्वृं० उ० ३। ८। ९ ) उसमे ज्ञान, वबछ और क्रियारूप 
नाना ग्रकारकी स्वाभाविक शक्तियोका होना, ( स्वेता० ६ | ८ ) जगतके कोरण- 
का अनुसन्धान करनेवाले महर्पियोद्दारा उस परमात्मदेवकी आत्मभूता शक्तिका 
दरशन करना (ख़ेता० १ | ३ ) इत्यादि ग्रकारसे पत्रक्षकी शक्तियोकों सूचित 
करनेवाले वहुत-से वचन वेदमे मिलते हैं, जिनका उल्लेख पहले भी हो चुका 
है | इस तरह अनेक विचित्र शक्तियोसे सम्पन्न होनेके कारण उस परुनह्म. 
परमात्मासे इस विचित्र जगतका उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है | श्रुतिमे जोअक्यको 
अवयवबरहित बताया गया है. वह उसके स्वरूपकी अखण्डता बतलानेके उहेश्य- 
से है, उसकी शक्तिरूप अंशोके नियेघे उसका अभिग्राय नहीं है; इसलिये 
परमात्मा ही इस जगतका कारण है, यही मानना ठीक है । 

सम्बन्ध-पुन्! शज्ढा उठाकर उसका निराकरण करते हैं--- 

विकरणत्ान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २। १। शश्क ४ 

( श्रुतिम उस परमात्माको ) विकरणत्वात्नमन और इन्द्रिय आदि 
करणोंसे रहित बताया गया है, इसलिये, न--( वह ) जगत्‌का कारण नहीं -है; 
चेत्-न्यदि। इति-ऐसा कहो; तदुक्तम्‌--तो इसका उत्तर दिया जा चुका है | 

व्याख्या-यदि कहो, शक्मको शरीर, बुद्धि, मन और इन्द्रिय आढि करणणुसे 
रहित कहा गया है; ( स्वेता० ६ । ८ ) इसलिये वह जगतका बनानेबारा 
नहीं हो सकता? तो ऐसी बात नहीं ढै; क्योकि इसका उत्तर पहले “सर्वोधिता 
च तदर्शनातः ( २।१ । ३० ) इस सूत्रमे पर्रक्षको स्वेशक्तिसम्पन्न बतावीर 
दे दिया गया है | तथा श्रुतिनें भी स्पष्ट शब्दोमे यह कहा है कि वह परमेद्नर 
हाथ-पैर आदि समस्त इन्द्रियोसे रहित होकर भी सबका कार्य करनेंमे समेर्थ 
है (स्लेता० ३। १९ ) | इसलिये बश्च ही जगत्‌का कारण है, ऐसा माननेंमे 
कोई आपत्ति नहीं है । ः 

यम्बन्ध-अब पुनः दूसरे प्रकारकी गड्ढा उतस्थित करते हैं--- 

न प्रयोजनवत्वात ॥ २। १ | ३२॥ ह 

न-परमात्मा जगत॒का कारण नहीं हो सकता; प्रयोजनवच्वात्‌-क्योकि 
अत्येक कार्य किसी-न-किसी प्रयोजनसे युक्त होता है ( और परमात्मा पूर्णकाम 
होनेके कारण ग्रयोजनरहित है ) । 
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व्याख्या-अह्मका इस विचित्र जगत्‌की सृष्टि करनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
है; क्‍योंकि वह तो पूर्णकाम है | जीवरोके लिये भी जगत॒की रचना करना 
आवश्यक नहीं है; क्योंकि परसेश्वरकी ग्रद्गत्ति तो सबका हित करनेके लिये ही 
होनी चाहिये । इस दुःखमय संसारसे जीवोको कोई भी सुख मिछता हो, ऐसी 
बात नहीं है | इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगतका कर्ता नहीं 
है; क्योंकि जगतमे प्रत्येक कार्यकर्ता किसी-न-किसी प्रयोजनसे ही कार्य 
आरम्भ करता है | बिना किसी प्रयोजनके कोई भी कर्ममें प्रनत्त नहीं होता । 
अतः परब्रह्मको जगत्‌का कर्ता नहीं मानना चाहिये | 


सम्बन्ध-पूर्वोक्त झड्डाका उत्तर देते है--- 
लोकवतु लीलाकैवल्यम ॥ २। १ । ३३ ॥ 


तु-किन्त ( उस पर्ह्म परमेश्वरका विश्वरचनादिरूप कर्ममे प्रबृत्त होना तो ); 
लोकवतर-छोकमें आप्तकाम पुरुषोकी भाँति; लीलाकेवल्यम्‌--केवल लीलामाज़ है। 


व्याख्या--जैसे छोकमे देखा जाता है कि जो परमात्माको प्राप्त हो चुके है, 
जिनका जगतसे अपना कोई खार्थ नहीं रह गया है, कर्म करने या न करनेसे 
जिनका कोई ग्रयोजन नहीं है, जो आप्तकाम और बीतराम है, ऐसे सिद्ध महा- 
पुरुर्षोद्दारा बिना किसी ग्रयोजनके जगत॒का हित साधन करनेवाले कर्म खभावत, 
किये जाते हैं; उनके कर्म किसी प्रकारका फल उत्पन्न करनेमे समर्थ न होनेके 
कारण केवछ छीलामात्र ही है। उसी प्रकार उस परब्रह्म परमात्माका 
भी जगत-रचना आदि कमेंसिे अथवा मनुष्यादि-अवतार-शरीर॒ धारण 
करके मौँति-माँतिकि छोकपावन चरित्र करनेसे अपना कोई प्रयोजन 
नहीं है तथा उन कमेमे कर्नापनका अमिमान या आसक्ति भी नहीं है; 
इसलिये उनके कर्म केवछ छीछामात्र ही है। इसीलिये शाल्ोमें परमेश्वर- 
के कर्मोंको दिव्य ( अलौकिक ) एवं निर्मेछ बताया है । यथपि हमलोगोकी 
इृष्टिमं संसारकी सश्टिरूप कार्य महान्‌ दुष्कर एवं गुरुतर है, तथापि परमेश्वरकी 
यह लीलामात्र है; वे अनायास ही कोठि-कोठि अकह्माण्डोकी रचना और संहार कर 
सकते हैं; क्योंकि उनकी शक्ति अनन्त है, इसलिये परमेखवरके द्वास बिता 
प्रयोजन इस जगतकी रचना आदि कार्य होना उचित ही है. ।& 


हनन दल डिनिकिनन्‍नसन्‍क्‍क्‍न्‍ डी. अ अ ल्‍ क्‍ल्‍इइइस ओ&ं४७3ंएिएट- ८: ८ 
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सम्बन्ध-यदि परवह्म परमात्माको जगतका कारण माना जाय तो उससें 
विपसता ( राय-द्वेषपूर्ण भाव ) तथा निर्द्यताका दोष आता है; क्योंकि वह 
देवता आदिको अधिक सुखी और पश्ु आदिको अत्यन्त दुसी वनाता है तथा 
मह॒ष्योंको सुख-दुःखसे परिप्रर्ण मध्यम स्थितिमें उत्पन्न करता है | जिन्हें वह 
चुखी बनाता है, उनके श्रति उसका राय या पक्षपात साचित होता है और 
जिन्हें दुखी चनाता है, उनके प्रति उसकी द्वेष-बुद्धि एवं निर्दयता ग्रतीत 
होती है | इस दोषका निराकरण करनेके लिये कहते हैं--- 





वेषस्यने्धृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दशयति ॥२। १।३४॥ 


चर अं (5 ०. प शक ४55 निर्देय े थे 

वेषस्यनचुण्ये८-€ परमेश्वरमे ) विघमता और निर्देयताका दोष; भः-नहीं 
आता; सापेक्षत्वात-क््योंकि वह जीवोके शुभाशुम कर्मोंकी अपेक्षा रखकर सृष्टि 
करता है; तथा हिज्ऐसा ही; दरशंयति-श्रुति दिखलाती है | 


व्याख्या-श्रुतिमं कहा है, “पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति पाप: पापेन |? 
(बृह ० उ० ३ | २ । १३ ) अर्थात्‌ भनिश्चय ही यह जीव पुण्य-कर्मसे पुण्य- 
शील होता---.पुण्य-योनिमे जन्म पाता है और पाप-कर्मसे पापशीलक होता--पाप- 
योनिमे जन्म ग्रहण करता है |? “साधुकारी साधुर्मबति पापकारी पापों भवति ।? 
(बह ० उ० ४ | 9 । ७) अर्थात्त्‌ “अच्छे कर्म करनेवाला अच्छा होता है--- 
सुखी एवं सदाचारी कुछमे जन्म पाता है और पाप करनेवाला पापात्मा होता 
है---पापयोनिमे जन्म अहण करके दु,ख उछाता है |? इत्यादि | इस वर्णनसे 
स्पष्ट है कि जीवोंके शुमाशुभ कर्मोकी अपेक्षा रखकर ही परमात्मा उनको कर्मा 
नुसार अच्छी-बुरी (खुखी-दुखी ) योनियोमे उत्पल करते है । इसलिये अच्छे 
न्यायाघीदशकी मॉति निष्पक्षमाबसे न्याय करनेवाले परमात्मापर विषमता और निर्देयता- 





रचनामे समर्थ हैं | उनकी इस अद्शुत भक्तिकों देखकर/ सुनकर और समझकर भगवदीय 
सता और उनके गुण-प्रभावपर श्रद्धा-विश्वास बढ़ाने और उनकी शरणमें जानेसे मनुष्य 
अनायास ही इस भव-बन्धनसे मुक्त हो सकता है | मगवान्‌ सबके सुद्ृद्‌ हैं, उनकी एक- 
एक लीला जगतके जीवोंके उद्धारके लिये होती है; इस प्रकार उनकी दिव्य छीछका 
रहस्य समझमें आ जानेपर मनुष्यका जगत्‌मे अतिक्षण घटित होनेवाली घटनाओके प्रति 
राम-द्वेपका अभाव हो जाता है; उसे किसी भी बातसे हष या शोक नहीं होता | अतः 
” साधकको इसपर विशेष ध्यान देकर भगवानके भजन-न्विन्तनमे संलछ्म रहना चाहिये । 
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का दोष नहीं छगाया जा सकता है । स्थृतियोमे भी जगह-जगढ कहा गया है कि 
जीवको अपने शुभाझुम कर्मके अनुसार सुख-दुःखकी प्राप्ति होती है। जैसे 
#कर्मण: सुक्ृतस्याहु: सात्विकं निर्मल फछम |? (गीता १४७ | १६) अर्थात्‌ 
धुण्यकर्मका फल साल्विक एवं निर्मल बताया गया है |? इसी प्रकार भगवानने 
अशुभ कर्ममे रत रहनेवाले असुर-खभावक्रे छोगोको आखुरी योनिमे डालनेकी 
बात बतायी है |# इन ग्रमाणोंते परमेश्वरमे उपर्युक्त दोषोंका सर्वथा अभाव सिद्ध 
होता है; अतः उन्हे जगत्‌का कारण मानना ठीक ही है । 

३ सस्बन्ध-ूर्वसूअें कही गयी वातपर झ्ला उपस्थित करके उसका निराकरण 
करते हैं--- 

न कमोविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌॥ २। १ । ३५॥ 

चेत्‌-यदि कहो; कर्मादिभागात्‌्--जगतकी उत्पत्तिसे पहले जीव और उनके 
कर्मोंका अह्मसे विभाग नहीं था, इसलिये; न"परमात्मा कर्मोकी अपेक्षासे सृष्टि 
करता है, यह कहना नहीं बन सकता; इति न्तो ऐसी-बात नहीं है; 
अनादित्वात्‌-क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि है । 

' ब्याख्या-यदि कड्टो कि जगत्‌की उत्पत्ति होनेसे पहले तो एकमात्र सत्खरूप 
परमात्मा ही था| यह बात उपनिषदोमे वार-बार कही गयी है। इससे सिद्ध है 
कि उस समय मिल्न-मिन्न जीव और उनके कर्मोका कोई विभाग नहीं था; ऐसी 
स्थितिमे यह कहना नहीं बनता कि जगत्कर्ता परमात्माने जीबोके कर्मोंकी अपेक्षा 
रखकर ही भोक्ता, भोग्य और भोग-सामग्रियोके समुदायरूप इस विचित्र 
जगत्‌की रचना की है; जिससे परमेखरमे विषमता और निर्दयताका दोष न 
आंबे | तो ऐसी बात नहीं है। क्योकि जीव और उनके कर्म अनादि है। 

* अ्रुत्तिं कहती है, “घाता यथापूर्नमकन्पयत्‌।” परमात्माने पूर्व कन्पके अनुसार सूर्य; 


& अहंकार बल दुर्प काम क्रोधं च संश्रिता। । 


मामात्मपरदेहेषु अद्विषन्तो5भ्यरूथकाः ॥ 
तानहंँ हिषतः क्र्रान्संसारेह नराधमान्‌ । 
क्षिपास्यजखमणुमानासुरीष्वेच योनिषु ॥  (गी० १६ । १८-१९) 


“जो अहंकार: बल) दर्प, काम और क्रोधका आश्रय ले अपने तथा दूसरोकि शररीरोमे 
अस्तंर्यामीरूपते स्थित सुझ परमेश्वरसे छेब रखते हैं, निन्‍्दा करते हैं; उन दवेषी) कूरः 
अश्गुमकर्मपरायण नीच मनुष्योंको मैं निरन्तर संसारमे आसुरी योनियोंमे ही डाछ्ता हू १ 

न “देव सोम्येदमग् आध्ीरदेकमेवाद्वितीयम? (छा० उ० ६ !६११ ) 
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सम या 
चन्द्रमा आदि जगत॒की रचना की । इससे जड-चेतनात्मक्न जगतकी अनादि 
सत्ता सिद्ध होती है | प्रल्यकालम सर्वशक्तिमान्‌ पर्॑रह्म परमात्मामें विछीन 
हो जानेपर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभागका अभाव नहीं होता | उपर्युक्त 
श्रुतिसि ही यह वात भी सिद्ध है कि जगत्‌की उत्पत्तिके पहले भी वह अव्यक्त 
रूपसे उस सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मामे है, उसका अभाव नहीं हुआ है | “्लीड्‌ 
लेषगे? घातुसे छय शब्द बनता है | अतः उसका अर्थ सयुक्त होना या मिलना 
ही है | उस वस्तुका अमाव हो जाना नहीं | जेसे नमक जलमें घुल-मिल जाता 
है, तो भी उसकी सत्ता नहीं मिठ जाती | उसके प्रथक्‌ खादकी उपलब्धि 
होनेके कारण जछसे उसका सूक्ष्म विभाग भी है ही । उसी प्रकार जीव और 
उनके कर्म ग्रल्यकालमे ब्रह्मसे अविमक्त रहते है तो भी उनकी सत्ता एवं सूक्ष्म 
बिभागका अभाव नहीं होता । इसलिये परमात्माकों जीवोके जुभाश्ुम कर्मानुसार 
विचित्र जगतका कर्ता माननेमे कोई आपत्ति नहीं है । 


सम्बन्ध-इसउर यह जिन्नासा होती है कि जीव और उनके कर्म अनादि 
हैं, इसमें क्या प्रमाण है ? इसपर कहते हैं--- 





उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ २।१। ३६ ॥ 


च-इसके सित्रा (जीव और उनके कर्मोका अनादि होना ), 
उपपश्चतेज्युक्तिते मी सिद्ध होता है; चजऔर; उपलम्धते- ( वेदों तथा 
स्वृतियोंमि ) ऐसा वर्णन उपलब्ध भ्री होता है | 


व्याख्या-जीव और उनके कर्म अनाढि है, यह बात युक्तिसे भी सिद्ध होती है; 
क्योंकि यदि इनको अनादि नहीं माना जायगा तो ग्रव्यकाल्मे परमात्माकी प्राप्त हुए 
जीवोंके पुनरागमन माननेका दोंप प्राप्त होगा | अथवा प्रक्यकालयें सब जीव अपने 
आप मुक्त हो जाते हैं, यह खीकार करना होगा। इससे शात्र और उनमे बताये 
हुए सब्र साधन व्यर्थ सिद्ध होंगे, जो सर्ववा अनुचित है | इसके सिवा श्रुति भी 
वारंबार जीव और उनके कर्मोंकी अनादि बताती है | जैसे---'यह जीवात्मा 
नित्य, शाश्रत और पुरातन है | शरीरके नाझसे इसका नाश नहीं छोता [?# 
तथा 'वह्द यह प्रत्यक्ष जगत्‌ उत्पन्न होनेते पहले नाम-छूपते प्रकठ नहीं था, वही 
& णजो नित्य: शाश्रतो5ये पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे | (क० उ० १।२।₹१८ ) 
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पीछे प्रकट किया गया [? (ल्वू०छ3० १ | ४ | ७ ) “परमात्माने शरीरकी 
रचना करके उसमें इस जीवात्माके सहित प्रवेश किया [! ( तै० उ० २॥ ७ ) 
इत्यादि । इन सब वर्णनोंसे जीवात्मा और यह जगत्‌ अनादि सिद्ध होते हैं | 
इसी ग्रकार स्मृतिमं भी स्पष्ट कहा गया है कि “पुरुष ( जीवसमुदाय ) और 
प्रकृति ( खमाव, जिसमें जीवोंके कर्म भी संस्काररूपमें रहते है )---इन दोनोंकों 
ही अनादि समझो |? ( गीता १३६। १५ ) इस प्रकार जीव और उनके कर्म 
अनादि सिद्ध होनेसे उनका बिमक्त होना अनिवार्य है; अत: कर्मोकी अपेक्षासे 
परमेश्वरको इस विचित्र जगत्‌का कर्ता माननेमे कोई विरोध नहीं है | 
सस्बन्ध--अपने पक्षयें अविरोध ( व्रेघका अभाव ) पिद्व करनेके लिये 
आरम्भ किय्रे हुए इस पहले पादका उब्संह्ार करते हुए सूत्रकार कहते हैं--- 


सर्वेधर्मोपपत्तेश्व ॥ २। १। ३१७ ॥ 


सर्वरधर्मोपपततेः-( इस जगत्कारण परञअह्ममें ) सब धर्मोकी सद्नति है, 
इसलिये; च--भी ( किसी ग्रकारका विरोध नहीं है ) । 

व्याख्या-इस जगत्कारणरूप परत्नह्म परमात्मामें सभी धर्मोका होना सद्भत है; 
क्योंकि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वधर्मा, सर्वाधार और सब कुछ बननेमें समर्थ 
है। इसीलिये वह सगुग भी है और निर्मुण भी। समस्त जगद्बबापारसे 
रहित होकर भी सब कुछ करनेवाला है | वह व्यक्त भी है और अव्यक्त भी | 
उस सर्वधर्माश्रय. परत्रक्ष परमेश्वरके लिये कुछ भी दुष्कर या असम्मव 
नहीं है | इस प्रकार विवेचन करनेसे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मको जगतूका 
कारण माननेमें कोई भी दोष या विरोध नहीं है । 

इस पादमें आचार बादरायणने ग्रधानतः अपने पक्षमे आनेवाले दोषोंका 
निराकरण करते हुए अन्तमे जीव और उनके कर्मोको अनादि बतलछाकर इस 
जगत्‌की अनादि-सत्ता तथा सत्कार्यबादकी सिद्धि की है । इससे यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि ग्रन्थकार परमेखरको केवल निर्मुण, निराकार और निर्विशेष ही 
नहीं मानते; किन्तु सर्वज्ता आदि सब धर्मेसि सम्पन्न भी मानते हैं । 

पहला पाद्‌ सम्पूर्ण 


#०+-न्नकमसविकस्टर-ात>-- 


दुरूरा फ्त्ढ्‌ 

पत्म्बन्ध-पहले पादमें प्रधानतासे अपने पक्षमें प्रतीत होनेवाले समस्त 
दोषोंका सण्डन करके यह निश्चय कर दिया कि इस जगतका निमित्त और 
उपादानकारण परवह्म परमेश्वर ही है| अब दूपरोंद्वारा अतिप्रादित जयतू- 
कारणोको स्वीकार करनेगें जो-जो दोप आते हैं, उनका ददिग्दर्शन कराकर अपने 
सिद्धान्तकी पुश्कि लिये दूसरा पाद आरम्भ किया जाता है । इससें अ्रथम दस 
सत्ोद्वारा यह सिद्ध करते हैं कि साल्योक्त अधान!कों जयतका कारण मानना 
ग्रुक्तितंगत नहीं हे-- 


रचनानुपप्तेश्व नानुमानस्‌ ॥ २। २।॥ १ ॥ 


च-उसके सिवा; अनुमानम्‌>जो केवछ अनुमान है ( वेदोद्वारा जिसकी 
ब्रह्मते परथक्‌ सत्ता सिद्ध नहीं होती ), वह प्रवान; न-जगतका कारण नहीं है; 
रचनानुपपत्ते:-क्योकि उसके द्वारा नाना प्रकारकी रचना सम्भव नहीं है | 

व्याख्या-प्रवान या ग्रकृतिकों जगतूका कारण नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि वह जड है । कब, कहों किस वस्तुकी आवश्यकता है, इसका विचार 
जड गकृति नहीं कर सकती, अतएव उसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नहीं 
प्रस्तुत की जा सकती, जिससे किसीकी आवश्यकता पूर्ण हो सके । इसके सिवा, 
चेनन कर्ताकी सहायताके बिना जड वस्तु खय॑ कुछ करनेमे समर्थ भी नहीं है । 
गृह, बचल्च, भॉति-मॉतिके पात्र, हथियार और मशीन आदि जितनी भी आवश्यक 
बस्तुएँ है, सबकी रचना बुद्धियुक्त कुशछ कारीगरके द्वारा ही की जाती है | जड 
प्रकृति खय उक्त बस्तुओका निर्माण कर लेती हो, ऐसा इृशन्त कहीं नहीं मिलता 
है | फिर जो प्रथित्री, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि विविध एवं 
अद्भुत वस्तुओंसे सम्पन्न है; मलुष्प, पशु, पक्षी; इक्ष और तृण आदिसे 
सुआंमित हैं तथा शरीर, इन्द्रिय, मन और चुद्धि आदि आध्यात्मिक तचोसे 
अछट्टत हैं; जिसके निर्माण-कौशल्की कल्पना बडे-बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिक तथा 
चतुर झिल्पी मनसें भी नहीं कर पाते, उस विचित्र रचना-चातुर्यवुक्त अद्ठत 
जगवकी सृष्टि भय जड प्रकृति कैप्े कर सकतो है ? मिट्टी, पत्थर आदि जड 


श्ड 


पदार्थों इस प्रकार अपने-आप रचना करनेंको कोई शक्ति नहीं देखी जाती है | 
बे द'० ९-5 
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अतः किसी भी युक्तिसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जड प्रधान इस जगव॒का 
कारण है | 


सम्बन्ध-अब दूसरी युक्तिसे ग्रधानकारणवादका खण्डन करते हैं--- 


प्रवृत्तेश् ॥ २। २। २ ॥ 
प्रवृत्ते:-जगत॒की रचनाके लिये जड ग्रकृतिका ग्रदृत्त होना; च-भी सिद्ध 
नहीं होता ( इसलिये प्रधान इस जगतका कारण नहीं हैं ) | 
व्याख्या-जगत॒की रचना करना तो दूर रहा, रचनादि कार्यके लिये जड 
प्रक्रतिमे प्रदत्तिका होना भी असम्मव जान पड़ता है; क्योंकि साम्यावस्थामे 
स्थित सत्र, रज और तम-इन तीनो गुगोका नाम प्रधान या ग्रकृति है,# उस 
जड अधानका बिना किसी चेतनक्की सहायताके सश्टिकार्य प्रारम्भ करनेके लिये 
प्रदत्त होना कदापि सम्मव नहीं है | कोई मी जड पदार्य चेवनका सहयोग प्राप्त 
हुए बिना कभी अपने आप कि कार्यमें प्रवृत्त होता हो, ऐसा नहीं देखा जाता है । 
सम्बन्ध-अब पूर्वपक्षीके द्वारा दिये जानेवाले जल आदिके दृष्टान्तगें भी 
चेतनका सहयोग [दिखलाकर उपर्युक्त वातकी ही सिद्धि करते हैं--- 


पयो5म्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ २। २॥३॥ 

चेत्‌-यदिं कहो; पयोउम्बुवत्‌रदूध और जरूकी भाँति ( जड ग्रधानका 
सृष्टि-सचनाके लिये अब्ृत्त होना सम्मब है ); तत्रापि-तो उसमें भी चेतनका 
सहयोग है. ( अत: केबल जडमे प्रवृत्ति न होनेसे उसके द्वारा जगत्‌की रचना 
असम्मव है ) | 

व्याख्या-यदि कहो कि “जैसे अचेतन दूध बछड़ेकी पुष्टिके लिये अपने आप 
गायके थनमे उतर आता है | तथा अचेतन जछ ल्ोगोके उपकारके लिये अपने 
आप नदी-निर्शऋर आदिके रूपये वहता रहता है, उसी प्रकार जड अथान भी 
जगत्‌की सृश्ििकि कार्यमें बिना चेतनके ही खयं प्रदत्त हो सकता है? तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है; क्योकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतन वस्तुएँ बिना 
चेतनका सहयोग पाये संचरण आदि कार्योमे प्रवृत्त नहीं होतीं, उसी प्रकार 
थनमें दूध उतरने और नदी-निर्शर आदिके बहनेते भी अव्यक्त चेतनकी ही -प्रेरणा 


& सच्चरजस्तमतां साम्यावस्था प्रकृति: । (सा० छ० १ ६१ ) 
न अचेतनत्वे5पि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्थ | ( सां० सू० हे | १७० ) 


सत्न २-४ | अध्याय २ श्द्हं 
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काम करती है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है | शात्र भी इस 
अनुमानका समर्थक है---थ्यो5पु तिपठन्‌-“““अपोउन्तरो यमयति |? ( बह ० उ० 
३।॥७। ४ ) अर्थात्‌ जो जल्मे रहनेवाला है और उसके भीतर रहकर 
उसका नियमन करता है |? “एतत्य वा अक्षरस्प प्रशासने गार्गि ग्राच्योडन्या 
नय. स्वन्दन्ते? ( बृह० उ० ३ ।-८ | ९ ) अर्थात्‌ हे गार्गि ! इस अक्षर 
( परमात्मा ) के ही ग्रशासनमे पूर्ववाहिनी तथा अन्य नदियों बहती है |? इत्यादि 
श्रुतिवाक्योसे सिद्ध होता है. कि समस्त जड वस्तुओका अधिष्ठाता चेतन है | 
गायके थनम जो दूघ उतरता है, उसमें भी चेतन गौका वात्सल्य और चेतन 
वछड्ेकः चूसना कारग है | इसी प्रकार जल नीची भूमिकी ओर ही खभावत 
चहता है | छोगोक्रे उपकारके लिये वह खर्य उठकर ऊंची भूमिपर नहीं 
चल्य जाता | परन्तु चेतन पुरुष अपने ग्रयल्लसे उस जलके ग्रवाहकों जिधर 
चाहें. मोड़ सकते हैं| इस प्रकर प्रत्येक ग्रइत्तिमे चेंतनकी अपेक्षा सर्वत्र 
देखी जाती है; इसलिये किसी भी युक्तिते जड प्रधानका खतः जगतकी रचनामें 
ग्रद्नत द्वोना सिद्ध नहीं होता । 
सम्बन्ध-अब प्रकारान्तरसे ग्रधानकारणब्रादका खण्डन करते है-- 


व्यतिरिकानवस्थितेश्व अनपेक्षत्राव्‌ ॥ २। २।॥ ४ ॥ 

चूइसके सिवा; व्यतिरेकानवसितेः-साख्यमतमे प्रधानके सिवा, दूसरा 
कोई उसकी ग्रब्त्ति या निवृत्तिका नियामक नहीं माना गया है, इसलिये. 
( और ) अनपेक्षत्वात-प्रवानको किसीकी अपेक्षा नहीं है, इसलिये भी 
( प्रधान कभी सुश्रिपमे परिणत होता और कमी नहीं होता है, यह वात 
सम्मव नहीं जान पड़ती ) | 

व्याख्या-साख्यमतावरम्बियोकी मान्यताके अचनुसार त्रिग्र॒ुणात्मक ग्रधानके 
सिवा, दूसरा कोई कारण, प्रेरक या ग्रवर्तक नहीं माना गया है | पुरुष उदासीन 
है, वह न तें। प्रधानक! ग्रबर्नक है, न निवर्तक | प्रवान खयय॑ भी अनपेक्ष है, 
बढ किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखता । ऐसी स्थितिमे जड ग्रवान कमी तो 
महत्तत्व आदि विकारोंके रूपमे परिणत होता है और कभी नहीं होता है, यह 
कैसे युक्तिसंगत होगा । यदि जगत्‌की उत्पत्ति करना उसका खभाव अथवा 
धर्म है, तब तो ग्रल्यके कार्यमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी ? और यदि खमाव नहीं है 
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तो उत्पत्तिके छिये ग्रद्ृत्ति नहीं होगी । इस प्रकार कोई भी व्यवस्था न हो सकनेके 
कारण अधान जगत॒का कारण नहीं हो सकता | 

सम्बन्ध-तृणसे दूध बननेकी भाँति अकृतिसे स्वभावतः जयत्‌की उत्पत्ति 
होती है, इस कथनकी असंगति [दिखाते हुए कहते है--- 

अन्यत्रामाबाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ २। २॥ ५॥ 

अन्यत्र-दूसरे स्थानमें; अभावात्‌स्वैसे परिणामका अमाव है, 
इसलिये; च>भी; तृणादिवत्‌--तण आदिकी भाँति; ( प्रवानका जगतके रूपमें 
परिणत होना ) न-नहीं सिद्ध होता । 

व्याख्या--जो घास व्यायी हुईं गौद्दारा खायी जाती है, उसीसे दूध बनता 
है । वही घास यदि बैल या घोड़को खिला दी जाय या अन्यत्र रख दी जाय तो 
उससे दूध नहीं बनता । इस प्रकार अन्य स्थानोमे घास आदिका बेसा 
परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता; इससे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट चेतनके सहयोग 
बिना जड प्रकृति जगत्रूपमे परिणत नहीं हो सकती । जैंसे तण आदि- 
का दूधके रूपमे परिणत होना तभी सम्मब होता है, जब उसे ब्यायी हुई चेतन 
गौके उदरमे स्थित होनेका अवसर मिलता है 

सम्बन्ध-अधानसे जगत्‌-रचनाकी स्वाभाविक अवृत्ति मानना व्यर्थ है, यह 
बतानेके लिये कहते है--- 


अभ्युपगमे5प्यथोमाबात्‌ ॥ २। २। ६॥ 


अभ्युपगसे-( अजुमानसे प्रवानमे सृष्टिस्वनाकी खाभाविक प्रवृत्ति ) 
खीकार कर लेनेपर; अपि-भी; अर्थामावात्‌-कोई अयोजन न होनेके कारण 
( यह मान्यता व्यर्थ ही होगी ) । 

व्याख्या-यथ्यपि चेतनकी ग्रेरणाके बिना जड ग्रकृतिका सृश्टि-रचना आदि 
कार्यमे प्रवत्त होना नहीं वन सकता, तथापि यदि यह मान लिया जाय कि 
खमावसे ही प्रधान जगत्‌की उत्पत्तिके कार्यमे. प्र्त हो सकता है तो इसके 
लिये कोई प्रयोजन नहीं दिखायी ढेता; क्योंकि सांख्यमतमें माना गया है कि 
प्रधानकी अ्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपवर्गके लिये ही होती है ।# परंतु उनकी 


नकल ये: 5-77 
, & पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा अधानख्थ | ( साख्य-का० २१ ) 
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मान्यताके अनुसार पुरुष असह्न, चैतन्यमात्र, निष्क्रिय, निर्विकार, उदासीन, 
निर्मल तया नित्यज॒द्ध बुद्ध मुक्तल्लभाव है; उसके लिये ग्रकृतिदर्शनरूप भोग तथा 
उससे त्रिमुक्त होनारूप अपबर्ग दोनोंकी ही आवश्यकता नहीं है | इसलिये उनका 
माना हुआ अयोजन न्यर्थ ही है | अतः अधानकी छोकरचनाके कार्यमे 
खाभाविक प्रवृत्ति मानना निरर्थक है | 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे सार्यमतकी मान्यतामे दोष दिखाते है --- 
पुरुषाइ्मवदिति चेत्तथापि ॥ २। २। ७॥ 


चेत्‌ इति-यदि ऐसा कहो कि; पुरुषाश्मवत्‌-अधे और पगु पुरुषो तथा 
लोह और चुम्बकके संयोगकी भाँति ( प्रकृति-पुरुषकी समीपता ही पग्रकृतिको 
सष्टिचनामे प्रवृत्त कर देती है ; तथापि-तो ऐसा माननेपर भी ( साख्यसिद्धान्त- 
की सिद्धि नहीं होती ) । 

व्याख्या-जैसे पंगु और अंधे परस्पर मिल जायें और अधेके कथेपर 
बैठकर पंगु उसे राह बताया करे तो दोनों गनन्‍्तव्य स्थानपर पहुँच जाते है तथा 
छोंहे और चुम्बकका संयोग होनेपर छोहेमे क्रियाशक्ति आ जाती है उसी प्रकार 
पुरुष और ग्रकृतिका संयोग ही सश्टिरचनाका कारण है ।# पुरुषकी समीपतामात्रसे 
जड प्रकृति जगत्‌॒की उत्पत्ति आदिके कार्यमे ग्रवृत्त हो जाती है |? साख्यवादियोंकी 
कही हुई यह बात मान ही जाय तो भी इससे सांख्यसिद्धान्तकी पुष्टि नहीं होती; 
क्योंकि पंगु और अघे दोनों चेतन हैं, एक गमनशक्तिप्ते रहित होनेपर भी बौद्धिक आदि 
अन्य शक्तियोंसे सम्पन्न है; अंबा पुरुष देखनेकी शक्तिसे हीन होनेपर भी गमन एवं बुद्धि 
आदिकी शक्तिसे युक्त है। एक प्रेरणा देता है तो दूसरा उसे समझकर उसके अजुसार 
चल्ता है | अत. वहाँ भी चेतनका सहयोग स्पष्ट ही है । इसी प्रकार खुम्बक 
और लछोदह्देकों एक दूसरेंके समीप लानेके लिये एक तीसरे चेतन पुरुषकी 
आवश्यकता होती है । चेतनके सहयोग विना न तो छोहा चुम्बकके समीप 
जायगा और न उसमे क्रियाशक्ति उत्पन्न होगी | समीपता आप्त होनेपर भी दोनो 
एक-दूसरेसे सठ जायेंगे, छोहेमे किर्स। अ्रकारकी आवश्यक क्रियाका संचार 
नहीं होगा, अतः ये दोनो दृशन्त इसी बातकी पुष्टि करते हैं कि चेतनकी ग्रेरणा 


# पडग्वन्धवदुभयोरपि संयोगरून्‍्क्ृतः सर्गः ॥ 
( सा० कारिका० २१ ) 
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हौनेसे ही जड प्रदान सृष्ठि-कार्यमे प्रदत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं; परन्तु 
सांख्यमतमें तो पुरुष भ्रसज्भ और उदासीन माना गया है, अतः वह ग्रेरक हो 
नहीं सकता | इसलिये केवल जड ग्रकृतिके द्वारा जगतकी उत्पत्ति किसी प्रकार 


भी सिद्ध नहीं हो सकती । 
सम्बन्ध-अब अधानकारणवादके 'विरोधसे दूसरी युक्ति देते है--- 


अड्डित्वानुपप्तेश्च ॥ २। २। ८ ॥ 

अनज्ञित्वानुपपत्ते+-अद्जाड्लिभाव ( सत्तादि गशुणोंके उत्कर्ष और अपकर्ष ) 
की सिद्धि न होनेके कारण; च-भी ( केवल प्रधान इस जगतका कारण नहीं 
माना जा सकता ) | 

व्यास्या-पहले यह बताया गया है, सांख्यमतमे तीनो गुणोंकी साम्यावस्थाका 
नाम 'प्रधानः है | यदि गुणगोंकी यह साम्यावस्था खाभाविक मानी जाय, तब तो 
कमी भी भंग न होगी, अतएव गुणोंमें विषमता न होनेके कारण अज्जञाद्षिमाव- 
की सिद्धि न हो सकेगी; क्योंकि उन गुणोंमें हास और बृद्धि होनेपर ही बढ़े 
हुए गुणको अज्जी और घटे हुए गुणको अछ्ढ माना जाता है | यदि उन ग़ुणोंकी 
विषमता ( हास-इद्धि ) को ही खाभाविक माना जाय तब तो सदा जगतकी 
सृश्टिका ही क्रम चलता रहेगा, अ्य कभी होगा ही नहीं | यदि पुरुषकी 
प्रेरणासे ग्रकृतिके गुणोमें क्षोभ होना मान के तब तो पुरुषको असड़ और निष्िय 
मानना नहीं बन सकेगा। यदि परमेश्वरको प्रेरक माना जाय तब तो यह 
ब्रह्म कारणवादको ही खीकार करना होगा | इस प्रकार सांख्यमतके अनुसार 
युणोंका अड्जाड्डिभाव सिद्ध न होनेके कारण जड ग्रधानको जगत्‌॒का कारण मानना 
असद्गत है। 

सम्बन्ध-यादि अन्य ग्रकारसे गुणोंकी साम्यावस्था भंग होकर ग्रकतिके द्वारा 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है, ऐसा मान लिया जाय तो क्या हाने है ? इसफ 
कहते हैं--- 

अन्यथानमितो च ज्ञशक्तिवियोगात्‌॥ २। २। ६ ॥ 

अन्यथा-दूसरे प्रकारसे; अनुमितो-साम्यावस्था भंग होनेका अनुमान 


कर लेनेपर; च-भी; ज्ञशक्तिवियोगात््‌-प्रवानमे ज्ञान-शक्ति न होनेंके कारण 
( गृह, घट, पठ आदिकी भाँति बुद्धिपूवंक रची जानेवाली वस्तुओंकी उत्पत्ति 


उसके द्वारा नहीं हो सकती ) | 
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व्यास्या-यदि गुणणोंकी साम्यावस्थाका भंग होना कार आदि अन्य 
निमित्तोंसे मान लिया जाय तो मी प्रधानमे ज्ञानशक्तिका अभाव तो है ही | 
इसलिये उसके द्वारा बुद्धिपूर्वक कोई रचना नहीं हो सकती । जेसे गृह, बल्र, 
धट आदिका निर्माण कोई समझदार चेतन कर्ता ही कर सकता है, उसी ग्रकार 
अनन्तकोटि त्रह्माण्डके अन्तर्गत असंख्य जीबोके छोटे-बड़े विविध शरीर एवं 
अन्न आदिकी वुद्धिपूर्वक होनेवाली सृष्टि जड ग्रकृतिके द्वारा असम्भव है | ऐसी 
सना तो सबंशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सनातन परमात्मा ही कर सकता है; अतः 
जड प्रकृतिको जगत॒का कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है | 


सम्बन्ध-अब सांख्यदर्शनकी अतमीचीनता बताते हैं-- 
विप्रतिषेधादच्चयासमझसम्‌ ॥ २।॥ २। १० ॥ 
विप्नतिपेधात्‌-परस्पर विरोधी बातोंका वर्णन करनेसे; च-भी; अससझसमू- 
सांख्यदर्शन समीचीन नहीं है | 


व्याख्या-सांख्यदर्शनमे बहुत-सी परस्पर-विरुद्ध बातोंका वर्णन पाया जाता 
है । जेंसे पुरुपको अस॑ड्र और निष्किय मानना फिर उसीको ग्रकृतिका द्वझ और 


भोक्ता बताना, प्रकृतिके साथ उसका संयोग कहना, प्रकृतिको पुरुषके छिये भोग 
और मोर अ्रदान करनेवाली बताना, तथा ग्रकृति और पुरुषके नित्य पार्थक्यके 
ज्ञनसे दुःखका अभाव ही मोक्ष है; ऐसा मुक्तिका खरूप मानना इत्यादि | इस 
कारण भी सांख्यदर्शन समीचीन ( निर्दोष ) नहीं जान पड़ता है । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त दस सूत्रोंगे सांख्यशास्रक्नी समीक्षाकी ययी | अब 
वैज्ेषिकोंकरे परमाणुवादका खण्डन करनेके एिये उनकी मान्यत्ाकों अस॑ंगत बताते 
हुए दूसरा अकरण आरम्भ करते हैं-- 


१, असंगो5य पुरुष इति ॥ ( सा० खू० १ । १५ ) 

२. निषप्क्रियस्य तदखंभवात्‌ | ( स्ा० सू० १॥। ४५९ ) 

हे. ब्रष्टनवादिरात्मना करणत्वमिन्द्रियाणाम । ( सा० सू० ३२॥ २९ ) 

३८ भीक्ुभावात्‌ । ( सां० एक १॥ (४३ ) 

७, न नित्यशुरुसुक्तस्वभावस्य तदयोगखदूयोगाइते। ( सा० चु० १ । १५) 
६. पुरुषस्य दर्दानाथ केवल्यार्थ तथा श्रधानस्थ । ( साख्यकारिका २१) 


७. मिवेकासिः्शेषदुः्खनिवुत्ती. कृतकृत्यता नेतराजचेतराव्‌ । 
( स्ा० झू० हे | <४) 
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महद्वीघवद्वा .हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌॥ २। २। १ १॥ 

हखपरिमण्डलास्थाम्‌ू-हख ( दचणुक ) तथा परिमण्डछ ( परमाणु ) से; 
महद्वीघेवत्‌-महत्‌ एवं दीर्घ ( ज्यगुक ) की उत्पत्ति वतानेकी भाँति; वास्ही 
( वेशेषिकोंके द्वारा ग्रतिपादित सभी वातें असमझ्स---असंगत ) हैं । 

व्याख्या-परमाणुकारणवादी वेशेषिकोकी मानी हुई प्रक्रिया इस प्रकार 
है--एक दूप सजातीय दूसरे इयको और एक शुण सजातीय दूसरे गुणको 
उत्पन्न करता है| समवायी, असमवायी और निमित्त तीनों कारणोसे कार्यकी 
उत्पत्ति होती है | जैसे वल्नकी उत्पत्तिमे तन्तु ( सूत ) तो समवायिकारण हैं, 
तन्तुओंका परस्पर संयोग असमवायिकारण हैं और तुरी, चेमा तथा वद्ध 
बुननेबाछ कारीगर आदि निमित्तकारण है | परमाणुके चार भेद हैं---पार्थिव 
परमाणु, जछीय परमाणु, तेजस परमाणु तथा वायत्रीय परमाणु | ये परमाणु नित्य, 
निरवयब तथा रूपादि गुगोंसे युक्त हैं | इनका जो परिमाण ( माप ) है, उसे 
पारिमाण्डल्य कद्दते है. | प्रत्यकालमें ये परमाणु कोई भी कार्य आरम्म न करके 
यों ही स्थित रहते हैं | सशिकिलमें कार्यसिद्धिके लिये परमाणु तो समवायिकारण 
बनते हैं, उनका एक दूसरेसे संयोग असमवायिकारण होता है, अद्ृष्ट या ईख़र- 
की इच्छा आदि उसमें निमित्तकारण बनते हैं | उस समय भगवानकी इच्छासे 
पहला कर्म वायवीय परमाणुओमें प्रकठ होता है, फिर एक दूसरेका संयोग होता 
है । दो परमाणु संयुक्त होकर एक दबणुकरूप कार्यको उत्पन्न करते हैं | तीन 
इयणुकोसे त्यणुक उत्पन्न होता है । चार व्यणुकोसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती 
है | इस क्रमसे महान वायुतत्त प्रकठ होता है और वह आकाशमे वेगसे बहने 
लगता है | इसी प्रकार तेजस परमाणुओसे अग्निकी उत्पत्ति होती है और वह 
प्रज्बलित होने लगता है | जलीय परमाणुओसे जलहूका महासागर प्रकट होकर 
उत्ताल तरडोसे युक्त दिखायी देता है तथा इसी ऋमसे पार्थिव परमाणुओंसे यह 
बड़ी भारी पृथिवी उत्पन्न होती है । मिट्टी और ग्रस्तर आदि इसका खरूप है । 
यह अचल मावसे स्थित होती है | कारणके गुणोंसे ही कार्यके गुण उत्पन्न होते 
हैं । जैसे तन्‍्तुओंके झुकू, नीछ, पीत आदि गुण ही बद्॒में बेंसे गुण प्रकट करते 
हैं । इसी प्रकार परमाणुगत झुक आदि गुणोसे ही इधणुकगत शुक्क आदि ग्रुण 
ग्रकट होते हैं । दृबणुकके आरम्मक ( उत्पादक ) जो दो परमाणु है, उनकी 
वह द्वित्व संख्या दृयणुकरमें अणुत्त और हखत्व--इन दो परिमाणान्तरोंका आरम्भ 


>कऔ+- 
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( आविर्भाव ) करती है | परन्तु विभिन्न परमाणुमे जो प्रथक-प्थक पारिमाण्डल्य 
नामक परिमाण होता है, वह दृचणुकमे दूसरे पारिमाण्डल्यको नहीं प्रकट करता 
है, क्योंकि वेसा करनेपर वह कार्य पहलेसे भी अत्यन्त सूक्ष्म होने छगेगा | इसी 
अकार संहारकालमें मी परमेश्वरकी इच्छासे परमाणुओमें कर्म प्रारम्भ होता 
है, इससे उनके पारस्परिक संयोगका नाश होता है, फिर हृचणुक आदिका नाश 
होते-होते प्रथिवी आदिका भी नाश हो जाता है | 

वैज्ञेषिकोकी इस ग्रक्रियाका सूत्रकार निराकरण करते हुए कहते हैं कि 
यदि कारणके ही गुण कार्यमे ग्रकठ होते है, तब तो परमाणुका गुण जो 
पारिमाण्डल्य ( अत्यन्त सूक्ष्मता ) है, वही इृथणुकमे भी प्रकट होना उचित है; 
पर ऐसा नहीं होता | उनके ही कथनानुसार दो परमाणुओसे हखगुणविशिष्ट 
हृथणुककी उत्पत्ति होती है और हख दृयणुकोसे महत्‌ दीघे परिमाणवाले त्यणुक- 
की उत्पत्ति होती है | इस प्रकार जेसे यहाँ वेशेषिकोकी मान्यता असदन्नत है, 
उसी प्रकार उनके द्वारा कही जानेचाछी अन्य बाते भी असद्भत हैं | 


सम्बन्ध-इसी वातकों स्पष्ट करते हैं--- 


उभ्रयथापि न कमीतस्तदमावः ॥ २। २। १२ ॥ 
उम्रयथाल्‍दोनो प्रकारसें; अपिज्डी; कर्म-परमाणुओंमें कर्म होना; 
-नहीं सिद्ध होता; अत$-इसलिये; तदभाव$-परमाणुओंके संयोगपूर्वक दृचणुक 
आठढिकी उत्पत्तिके ऋमसे जगत्तका जन्म आदि होना सम्मव नहीं है | 
व्याख्य-परमाणुवादियोंका कहना है कि 'सृश्टिके पूर्व परमाणु निश्चक रहते 
, उनमे कर्म उत्पन्न होकर परमाणुओका संयोग होता है और उससे जगतकी 
उत्पत्ति होती है (* इसपर सूत्रकार कहते हैं कि यदि उन परमाणुओमे कर्मका 
सच्चार बिना किसी निमित्तके अपने-आप हो जाता है, ऐसा माने तो यह 
असम्भव है; क्योंकि उनके मतानुसार प्रछ्यकालमे परमाणु निश्वल माने गये है । 
यदि ऐसा मानें कि जीवोके अदृट कर्मसंस्कारोंसे परमाणुओमे कर्मका स्चार 
हो जाता है तो यह भी सम्मत्र नहीं है; क्‍योंकि जीवोका अद्ृष्ट तो उन्होंमे 
रहता है न कि परमाणुओमे; अतः वह उनमें कमका सश्चार नहीं कर सकता। 
उक्त दोनों प्रकास्से हो परमाणुओमे कर्म होना सिद्ध नहीं होता; इसलिये 
परमाणुओके सयोगमें जगत॒की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
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इसके सिवा, अद्ष्ट अचेतन है. | कोई मी अचेतन वस्तु किसी चेतनका सहयोग 
ग्राप्त किये विना न तो खयं कम कर सकती है और न दूसरेसे ही करा सकती 
है | यदि कहें, जीवके शुभाशुभ कर्मले ही अदृष बनता है, अतः: जीवात्माकी 
चेतनता उसके साथ है तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि सृश्टिकि पहले 
जीवात्माकी चेतनता जाग्नत्‌ नहीं है, अतः वह अचेतनके ही तुल्य है । इसके 
सिवा, जीवात्मामें ही अद्टकी स्थिति खीकार करनेपर वह परमाणुओमें क्रिया- 
शीछूता उत्पन्न करनेमें निमित्त नहीं बन सकता; क्योंकि परमाणुओसे उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है | इस प्रकार किप्ती नियत निमित्तके न होनेते परमागुओंते 
पहला कर्म नहीं उत्पन्न हो सकता | उस कर्म या क्रियाशीकताके बिना उनका 
परस्पर संयोग नहीं हो सकेगा । सयोग न होनेसे दृयणुक आदिकी उत्पत्तिके 
कऋ्रमसे जगत्‌की सृष्टि और प्रढय भी न हो सकेंगे | 


सम्बन्ध-परमाणु-कारणवादके खण्डनके लिये दूच्तरी युफ्ति द्वेते है--- 


समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितिः ॥ २। २। १३॥ 

समवायाम्युपगमात्‌-परमाणुवादमं समवाय-सम्बन्धको खीकार किया गया 
है, इसलिये; चन्‍न्मभी ( परमाणुकारणवाद सिद्ध नहीं हो सकता » साम्पाक़ू- 
क्योंकि कारण और कार्यकी भाँति समवाय और समवायीमें भी मिन्नताकी 
समानता है, इसलिये; अनवश्िते;-उनमें अनवस्थादोषकी प्राप्ति . जानेपर 
परमाणुओंके संयोगसे जगत्‌की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। 

व्याख्या-नैशेषिकोंकी मान्यताके अनुसार युतसिद्ध अर्थात्‌ अछग-अछग रह 
सकनेवाली वस्तुओंमें परस्पर संयोग-सम्बन्ध होता है और अयुतसिद्ध अर्थात्‌ 
अछग-अलग न रहनेवाली वस्तुओंमें समवाय-सम्बन्ध होता है | रज्जु (रस्सी ) 
और धघठ--ये युतसिद्ध बस्तुएँ हैं, अत: इनमें संयोग-सम्बन्ध ही स्थापित हो 
सकता है | तन्‍्तु और वलद्बच---ये अयुतसिद्ध बस्तुएँ हैं; अतः इनमें सदा समवाय- 
सम्बन्ध रहता है | ययपिं कारणसे कार्य अत्यन्त मित्र है तो सी उनके मतमे 
समवायि कारण और कार्यका पारस्परिक सम्बन्ध 'समवायः कहा गया है। इसके 
अनुसार दो अणुओसे उत्पन्न होनेवाल्ा यणुकानामक कार्य उन अणुओसे मिन्न 
होकर भी समवाय-सम्बन्धके द्वारा उनप्ते सम्बद्ध होता है, ऐसा मान लेनेपर, जे 
दृयणुक उन अणुओंसे मित्न है, उसी प्रकार प्समवायः भी समवायीसे मिन्न है । 
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भेदकी इशिसि दोनोंमे समानता है | अत. जसे दृथणुक समवाय-सम्बन्धके द्वारा 
उन दो अगुओंसे सम्बद्ध माना गया है, उसी प्रकार समवाय भी अपने समवायीके 
साथ नूतन समवायसम्बन्धक्रे द्वारा सम्बद्ध माना जा सकता है | इस प्रकार 
एकके बाद दूसरे समवायसम्बन्धकी कल्पना होती रहेगी और इस परम्पराका 
कहीं भी अन्त न होनेक्रे कारण अनवश्था दोष प्राप्त होगा | अतः: समवाय 
सम्बन्ध सिद्ध न हो सकनेके कारण दो अणुओसे दृथगुककी उत्पत्ति आदि कऋमसे 
जगत्‌की सृष्टि नहीं हो सकती । 

सम्बन्ध-यादि परमाणुओसे स्ाष्टि ऑर ग्रल्यके निर्मित कियाक्ा होना 
स्वाभाविक मान लें तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हैं--- 


नित्यमेव च भावात्‌ ॥ २। २। १४ ॥ 





च-इसके सिवा ( परमाणुओंमे अद्ृत्ति या निद्वत्तिका कर्म खाभाविक 

माननेपर ); नित्यम-सदा; एवन्डी; सावात्‌-छटि या प्रछयकी सत्ता बनी 
रहेगी. इसलिये ( परमाणुकारणवाद असु्गत है ) | 

व्याख्या-परमाणुवादी परमाणुओंकों नित्य मानते है, अतः उनका जैसा भी 
खभाव माना जाय, बह नित्य ही होगा । यदि ऐसा मार्ने कि उनमें प्रद्ृत्ति-बूछक 
कर्म खभावतः होता है, तब तो सठा ही सृष्टि होती रहेगी, कमी भी प्र्य नहीं 
होगा | यदि उनमे निदत्ति-मछक कर्मका होना खाभाविक माने तब तो सदा संहार 
ही बना रहेगा, सृष्टि नहीं होगी | यदि दोनों प्रकारके कर्मोकी उनमें खाभाविक माना 
जाय तो यह असद्बत जान पड़ता है; क्योंकि एक ही तत्तमे परस्परविरुद्ध दो 
स्वभाव नहीं रह सकते | यद्धि उनमे दोनों तरहके कर्मोका न होना ही खामाबिक 
मान लिया जाय तब तो यह खीकार करना पडेगा कि कोई निमित्त प्राप्त होनेपर ही 
उनमें प्रज्न॒त्ति एवं निदृत्ति-सम्बन्धी कर्म भी हो सकते हैं; परन्तु उनके हारा 
माने हुए निमित्तले सृट्टिका आरम्भ न होना पहले ही सिद्ध कर दिया गया है, 
इसलिये यह परमाणुकारणवाद सर्वथा अयुक्त है । 

“सम्बन्ध-आव परमाणुओंकी नित्यतासे ही संदेह उपस्थित करते हुए परमाशु- 
कारणवादकी व्यर्थता तिद करते है: 

रूपादिमत्त्वाश् विपर्ययो दशनात्‌ ॥ २॥ १। १५॥ 
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च-तथा; रूपादिमत्त्वातू-परमाणुओको रूप, रस आदि गुणोवाला माना 
गया है, इसलिये; विपयेय+-उनमे नित्यताके विपरीत अनित्यताका दोष उपस्थित 
होता है; दर्शनात्‌-क्योकि ऐसा ही देखा जाता है | 

व्याख्या--वैशेषिक मतमे परमाणु नित्य होनेके साथ-साथ रूप, रस आदि 
गुणोंसे युक्त भी माने गये हैं | इससे उनमे नित्यताके विपरीत अनित्यताका दोष 
उपस्थित होता है; रूपादि गुणोंसे थुक्त होनेपर वे नित्य नहीं माने जा सकते; 
क्योकि रूप आदि गरुणवाढी जो घट आदि बघचस्‍तुएँ हैं, उनकी अनित्यता प्रत्यक्ष 
“देखी जाती है | यदि उन परमाणुओको रूप, रस आदि गुणोसे रहित माने तो 
उनके कार्यमे रूप आदि गुण नहीं होने चाहिये। इसके सिवा वैसा माननेपर 
८रूपादिभन्तों नित्याश्षः---परमाणु रूपादि गुणोसे युक्त और नित्य है, इस ग्रतिज्ञा- 
की सिद्धि नहीं होती है | इस प्रकार अनुपपत्तियोसे भरा हुआ यह परमाणुवाद 
कदापि सिंद्ध नहीं होता । 

सम्बन्ध-अकारान्तरसे परमाशुवादकी सदोष सिद्ध करते है--- 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २। २। १६॥ 
उभ्ृयथा--परमाणुओको न्यूनाघिक गुणोसे युक्त मानें या गुणरहित मानें, 
दोनो प्रकारसे; च-ही; दोषात--दोष आता है, इसलिये (परमाणुवाद सिद्ध नहीं होता)। 
. व्याख्या-प्थिव्री आदि भूतोमेसे किसीमे अधिक और किसीमे कम गुण 
देखे जाते हैं, इससे उनके आरम्मक परमाणुओंमे भी न्यूनाधिक ग्रुणोकी स्थिति 
माननी होगी | ऐसी दशामे यदि उनको अधिक ग़ुणोसे युक्त माना जाय तब तो 
समी कार्योंमे उतने ही गुण होने चाहिये; क्योकि कारणके गुण कार्यमे समान 
जातीय गुणान्तर प्रकट करते हैं । उस दशामें जछने भी गन्ध और तेजमें भी 
गन्ध एवं रस प्रकठ होनेका दोष प्राप्त होगा । अधिक गुणवाछी पृथिवीमे स्थूलता- 
नामक गुण देखा जाता है, यही गुण कारणमूत परमाणुमे मानना पड़ेगा | यदि 
ऐसा मानें कि उनमें न्यूनतम अर्थात्‌ एक-एक गुण ही है तब तो समी स्थूछ 
भूतोंमे एक-एक गुण ही प्रकठ होना चाहिये | उस अवस्थामे तेजमे स्पर्श नहीं 
होगा, जछमे रूप और स्पर्श नहीं रहेंगे तथा प्रथिवीमे रस, रूप एवं स्पर्शका 
अभाव होगा; क्योंकि उनके परमाणुओंमें एके अविक ग्रुणका अभाव है | यदि 
उनमें सर्वथा गुणोका अभाव मान छें तो उनके कार्योंभे जो गुण प्रकद होते 
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है, वे उन कारणोंके त्रिपरीत होंगे । यदि कहे कि विभिन्न भूतोके अनुसार उनके 
कारणेमि कहीं अधिक, कहीं कम गुण खीकार करनेसे यह दोष नहीं आवेगा, तो ठोक॑ 
नहीं है; क्योकि जिन परमाणुओंमे अविक गुण माने जायँगे, उनकी परमाणुतरा 
ही नहीं रह जायगी; अतः परमाणुबाद किसी भी युक्तिते सिद्ध नहीं होता है। 

सम्बन्ध-अब परमाणुवादकों अभाह्य बताते हुए इस प्रकरणको समास 
करते हें--- 

अपरियग्रह्ज्ञात्यन्तमनपेक्षा ॥| २ । २। १७ ॥ 

अपरिग्रहमत्‌-परमाणुकारणबादको शिट पुरुषोने ग्रहण नहीं किया है, 
इसल्यि; चर-भी; अत्यन्तम् अनपेक्षा-इसकी अत्यन्त उपेक्षा करनी चाहिये। 

व्यास्या-पूर्तोक्त प्रवानकारणवादमे अंशतः सत्कार्यवादका निरूपण है । 
अत: उस सत्कार्यवादरूप अंगको मनु आहि शिष्टपुरुषोने ग्रहण किया है, 
परन्तु इस परमाणु-कारणवादकों तो किसी भी श्रेष्ट पुरुपने खीकार नहीं किया 
है, अतः यह सर्वथा उपेक्षणीय है । 

सम्बन्ब-पहले ग्यारहवेंस सअहृवेतक सात सूत्रोंगें परमाणुवादका खण्डन 
क्रिया गया | अब क्षणिकवादका निराकरण करनेके लिये यह अकण आरम्भ 
करते है---- 

सम्र॒दाय उमयहेतुकेषपे तदप्रापिः ॥ २॥ २। १८ ॥ 

उम्रयहेतुके-परमाणुहेतुक वाह्मसपुदाय और स्कन्‍्घहेतुक आम्यन्तर 
समुठाय ऐसे दो प्रकारके; समुदाये-समुदायकी खोकार कर लेनेपर; अपिर-भी 
तदग्राप्तिः--उस सप्ुदायकी प्राप्ति ( सिद्धि ) नहीं होती है | 

व्यास्या-वौद्धमतके अनुयायी परस्पर किश्वित्‌ मतभेदको छेकर चार 
श्रेणियोंमे विभक्त हो गये हैं | उनके नाम इस प्रकार हैं----वैमाषिक, सौत्रान्तिक, 
योगाचार तथा माध्यमिक | इनमे वेभापषिक और सौजत्रान्तिक ये दोनो बाह्य 
पदार्थोकी सत्ता खींकार करते हैं | दोनोंमे अन्तर इतना ही है कि वेभाषिक 
प्रत्यक्ष दीखनेचाले वाह्य पदार्थोका अस्तित्व मानता है और सोत्रान्तिक विज्ञानसे 
अनुमित बाह्य पदार्थोकी सत्ता खीकार करता है | वेभाषिकके मतमें घट आदि 
बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाणके विपय हैं | सौत्रान्तिक घट आदिके रूपमे उत्पन्न 
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विज्ञानको ही प्रत्यक्ष मानता है और उसके द्वारा घठादि पदार्थोकी सत्ताका 
अनुमान करता है । योगाचारके मतमे “निरालम्बन विज्ञान? मात्रकी ही सत्ता है, 
बाह्य पदार्थ खप्नमें देखी जानेवालो वस्तुओंकी भाँति मिथ्या है | माध्यमिक सबको 
झून्य ही मानता है | उसके मतमे दीप-शिखाकी मॉति संस्कारश क्षणिक 
विज्ञानकी धारा ही बाह्य पदार्थोके रूपमे प्रतीत होती है । जैसे दीपककी शिखा 
प्रतिक्षण मिट रही है, फिर भी एक धारा-सी वनी रहनेके कारण उसकी प्रतीति 
होती है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ भी ग्रतिक्षण नट हो रहे है, उनकी विज्ञान 
घारा मात्र प्रतीत होती है | जैसे तैठ चुक जानेपर दीपशिखा बुझ जाती है, उसी 
ग्रकार संस्कार नश्ट होनेपर विज्ञान-धारा भी झान्त हो जाती है । इस प्रकार 
अमाव या शून्यताकी ग्राप्ति ही उसकी मान्यताके अनुसार अपवर्ग या मुक्ति हैं । 


इस सूत्रमे वैभापिक तथा सौत्रान्तिककें मतकोी एक मानकर उसका 
निराकरण किया जाता है |] उन दोनोकी मान्यताका खरूप इस प्रकार है--- 
रूप, विज्ञान, बेदना, संज्ञा तथा संस्कार--ये पाँच स्कन्ध है| प्रथिवी आदि चार 
मूत तथा भौतिक वच्तुएँ---शरीर, इन्द्रिय और बविपय---ये “रूपस्कन्घः 
कहलाते है | पार्यिव परमाणु रूप, रस, गन्ध और स्पर्श---इन॑ चार गुणोसे युक्त 
एवं कठोर खभाववाले होते हैं; वे ही समुदायरूपमे एकत्र हो प्रथिवीके आकार- 
में संगठित होते है| जलछीय परमाणु रूप, रस और स्पर्श इन तीनेंसे युक्त 
एवं स्निग्ध खभावके होते हैं; वे ही जलके आकारमे संगठ्ति होते हैं । 
तेजके परमाणु रूप और स्पर्श ग्रुणसे युक्त एवं उष्ण खभाववलि है; वे 
अग्निके आकारमे संगठित हो जाते है | वायुके परमाणु स्पशकी योग्यतावाले 
एवं गतिशील होते हैं; वे ही वायुरूपमे संगठित होते हैं | फिर प्रथिवी आदि चार 
भूत शरीर, इन्द्रिय और विषयरूपमे संगठित होते है | इस तरह ये चार प्रकार- 
के क्षणिक परमाणु हैं, जो भूत-मौतिक संघातकी उत्पत्तिमे कारण बनते हैं। 
यह परमाणुहेतुक भूत-मौतिकवर्ग ही रूपस्कन्व एवं वाह्मसमुदाय कहलाता है। 
विज्ञानस्कन्ध कहते है. आम्यन्तरिक विज्ञानके प्वाहको । इसीमे “मै? की प्रतीति 
होती है । यही घठ-ज्ञान, पठ-ज्ञान आदिके रूपमे अविच्छिन धाराकी भाँति स्थित 
हैं | इसीको कर्ता, मोक्ता और आत्मा कहने है । इसीसे सारा लौकिक व्यवहार 
चलता है | सुख-दुःख आदिकी अलुमूतिका नाम बेदना स्कन्ध है । उपलक्षणसे 
जो वस्तुकी अ्रतीति करायी जाती है, जैसे ध्वजसे ग्रहकी और दण्डसे पुरुषकी, 
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उसीका नाम संज्ञास्कन्ध है । राग, द्वेष, मोह, मढ, मात्सर्य भय, शोक और 
विषाद आदि जो चित्तके धर्म हैं, उन्हींको संस्कारस्कन्व कहते हैं | विज्ञान आदि 
आर स्कन्त चित्त-केत्तिक कहलाते है | विज्ञानस्कन्धरूप चित्तका नाम ही आत्मा 
हैं; रोष तीन स्कन्च 'चेत्यः अथवा “चेतिकः हैं| ये सब प्रकारके व्यवहारोका 
आश्रय वनकर अन्त.करणमे संगठित होते हैं । यह चारों स्कन्धोका समुदाय या 
वित्त-चत्तिक बगे शआम्यन्तर समुदायः कहा गया है | इन ढोनो समुद्यायोसे 
भित्र और किसी बलनु ( आत्मा, आकाश आदि ) की सत्ता ही नहीं है । ये 
ह। दाना बाह्य और आम्यन्तर समुदाय समस्त छोक>यवहारके निर्वाहक हैं । 
ब्नख ही सत्र काय॑ चल जाता है, इसलिये नित्य प्यात्मा! को माननेकी आवश्यकता 


इसके उत्तरपें कम जाता है कि परमाणु जिसमे हेतु बताये गये है, 
तरह भूत-भोतिक बाह्य-समुदाय और स्कन्वहेतुक आमभ्यन्तर-समुठाय--ये दोनो 
प्रकारके सल॒दाय तुम्हारे कबनानुसार मान डिये जायें तो भी उक्त समुदायकी 
सिद्धि असम्भव ही है; क्योंकि सबुदायक्े अन्तर्गत जो ब्तुएँ हैं, वे सब 
अचेनन है, पक-सरेकी अपेक्षामे भून्य हैं | अतः उनके द्वारा सछुदाय अथवा 
संदात बना लेना असम्भव है | परमाणु आदि सभी वब्तुएँ तुम्हारी मान्यताके 
अजुसार क्षणिक भी है | एक क्षणमे जो परमाणु है, वे दूसरे क्षणमें नहीं है । 
फिर वे क्षणविध्वंसी परमाणु और प्रृथित्री आदि भूत इस समुदाय या संघातके 
रूपम एकत्र हानेका प्रयक्ञ केसे कर सकते है, केसे उनका संघात वन सकता 
हैं. अर्थात्‌ किसी प्रकार और कभी भी नहीं वन सकता; इसलिये उनके सधात- 
पूर्वक जगत्‌-उसत्तिकी कल्पना करना सर्वया युक्तिविहद्ध है; अतः वैभाषिक और 
सीत्रान्तिकोंका मत मानने योग्य नहीं है | 

सम्बन्ध-सूर्वपक्षीकी ओरसे दिये जानेवाले समराधानका स्वयं उल्लेख 
करके सूत्रकार उसका ख़ण्डन करते हैं-- 


इतरेततरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्ननिमित्ततात॥ २। २ ।१ ९॥ 


चेत-यदि कहो; इतरेतरप्रत्ययत्वात्‌-अत्रिया, संस्कार, विज्ञान आदि- 
मेसे एक-एक दूसरे-दूसरेके कारण होते है, अत. इन्हींसे समुदायकी सिद्धि हो 
सकती है; इति नन्‍ततो यह ठीक नहीं है; उत्पत्तिमात्रनि्ित्तत्वात-क्योंकि 
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ये अविधा आदि उत्तरोत्तरकी उत्प्तिमात्रमे ही निमित्त माने गये हैं. ( समुदाय 
या संघातमें नहीं; अतः इनसे भी समुदायकी सिद्धि नहीं हो सकती ) | 


व्याख्या-बौद्धशात्रमें विज्ञनसंततिके कुछ हेतु माने गये हैं, उनके नाम 
इस प्रकार हैं---अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, 
तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, दुःख तथा दुर्मनस्ता 
आदि । क्षणिक वस्तुओमे नित्यता और स्थिरता आदिका जो श्रम है, वही 
*अविया! कहलाता है | यह अविदा विषयोगे रागादिरूप “संस्कारः उत्पन्न करनेमे कारण 
वनती है | वह संस्कार गर्भस्थ शिश्ञुमे आलूय “विज्ञान? उत्पन्न करता है | उस 
आल्य-विज्ञानसे प्रथिव्री आदि चार भूत होते है, जो शरोर एवं सउुदायके कारण है | 
वही नामका आश्रय होनेसे ग्नाम” भी कहा गया है | वह नाम ही इयाम-गौर आदि 
रूपवाले शरीरका उत्पादक होता है। यर्भस्थ शरीरकी जो कछल-बुद्दुद आदि अवस्थाएँ 
है, उन्हींकी नाम तथा रूप? शब्दका वाच्य कहा गया है | परथिवी आदि चार भूत, 
नाम, रूप, शरीर, विज्ञान और घातु--ये छः जिनके आश्रय है, उन इन्द्रियोंके 
समृहको “पडायतन? कहा गया है | नाम, रूप तथा इन्द्रियोके परस्पर सम्बन्धका 
नाम भस्पर्शः है| उससे सुख आदिकी “बेदना? ( अनुभूति ) होती है | उससे 
क्रमश: तृप्णा, उपादान, मं, जाति, जरावस्था, मृत्यु, शोक, परिदेवना तथा दुर्मनस्ता 
( मनकी उद्विम्ता ) आदि भी इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं | तत्पश्चात्‌ पुनः 
अबिया आदिके कऋमसे पूर्बोक्त सभी बाते प्रकट होती रहती है । ये धटीयम्त्र 
( रहट )की मॉति निरन्तर चक्कर छूगाते हैं, अत: यदि इस मान्यताकी लेकर 
कहा जाय कि इन्हींसे समुदायकी भी सिंद्धि हो जाती है तो यह ठीक नहीं है; 
क्योकि पूर्वोक्त अविया आदिमेसे जो पूर््वर्ती है, वह बादमें कहे हुए 
संस्कार आदिकी उत्पत्तिमात्रमे कारण होता है, संघातकी उत्पत्तिमि नहीं; अतः 


उसकी सिद्धि असम्मव है । 


सम्बन्ध-पव॑सूत्यें यह बात वतायी गयी कि अषि्धा आदि हेतु संस्कार 
आदिकी उत्पत्तियात्रगें ही निभिच याने यये है, अतः उनसे संघात ( सम्न॒दाय 2 
की तिथि नहीं हो सकती । अब यह पिद्ध करते है कि वे अविदया जादि हेतु 
संस्कार आदि यावोंकी उत्तात्िमें भी निर्मित नहीं हो सकते--- 


उत्तरोत्पादे च पूवनिरोधात्‌ ॥ २। २। २०॥ 
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तथा; उत्तरोत्पादे-्वादमे होनेवाले भावकी उत्पत्तिके समय; पूर्ष- 
निराधातू>पहले क्षणमे विध्मान कारणका नाश हो जाता है, इसलिये ( पूर्वोक्त 
अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भाषोंकी उत्पत्तिमे कारण नहीं हो सकते ) | 


व्यास्या-धट और वच्र आउिमि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत 
मृत्तिका और तन्‍्तु आदि अपने कार्यके साथ विद्यमान रहते हैं | तभी उनमें 
कार्य-कारणभावकी सिद्धि होती है; किंतु बौद्धमतमे समस्त पदार्थोंका प्रत्येक 
क्षणम नाद माना गया है, अतः उनके मतानुसार कार्यमे कारणकी विद्यमानता 
सिद्ध नहीं होगी। जिस क्षणमे कार्यकी उत्पत्ति होगी, उसी क्षणमे कारणका 
निरेध अर्थात्‌ बिनांग हो जायगा; इसलिये उनकी मान्‍्यताके अनुसार कारण- 
कार्यभावकी सिद्धि न होनेसे वे अविद्या आदि हेतु मस्कार आदि उत्तरोत्तर भावोकी 
उत्पत्तिके कारण नहीं हो सकते | 

सम्बन्ध-कारणके न रहनेपर भी कार्यकी उत्तत्ति मान लें तो कया आपत्ति 
है ? इसपर कहते है--- 

असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २।२। २१॥ 

असतिन्‍नक्वारणके न रहनेंपर ( भी कार्यकी उत्पत्ति माननेसे ) ग्रतिज्ञोप- 
रोधः-अतिज्ना भंग होगी; अन्यथा-नहीं तो; यौगपथ्यम्र-कारण और कार्यकी 
एक कालपे सत्ता माननी पडेगी। 

व्यास्या-त्रीह-मतमे चार हेतुओसे विज्ञानकी उत्पत्ति मानी गयी है, उनके 
नाम इस भ्रकार है---अधिपतिप्रत्यय, सहकारिग्रत्यय, समनन्तरप्रत्यय और 
आह्म्बनग्रत्यय | ये ऋमदा: इन्ठ्रिय, प्रकाश, मनोयोग और चविपयके बोधक है । 
इन चागें हेतुओंके होनेपर ही विज्ञानकी उत्पत्ति होती है, यह उनकी प्रतिज्ञा है । 
यदि कारणके ब्रिना ही कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो दक्त ग्रतिज्ञा भंग होगी 
और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो कारण और कार्य दोनोकी एक कालमे सत्ता 
माननी पड़ेगी; अतः किसी प्रकार भी उनका मत समीचीन अथवा उपादेय 
नहीं हैं | 

सम्बन्ध-बीदमताचुयायी यह मानते हैँ क्िआतिसंख्या-ननिरेध, अग्राति- 
सख्यानिरोेध तथा आकाश--इन तीनोंके आतिरिक्त समस्त वत्त्तुएँ क्षागिक 
( प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ) हैं । दोनों निरोध और आकाश तो कोर वस्तु ही 
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नहीं हैं, ये अभावमात्र हैं | निरोध तो विनाग्का बोधघक होनेसे अभाव है ही, 
आकाश भी आवरणका अभावमात्र ही हे | इनमेंसे आकाशकी अभमावरूपताका 
निराकरण तो २४ वें सूजें किया जायगा | यहाँ उनके माने हुए दो अकारके 
निरोधोंका निराकरण करनेके लिये कहते हैं--- 


प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्‌॥ २ । २। २२॥ 


ग्रतिसंख्याग्नतिसंख्यानिरोधाग्राप्तिः-अतिसंख्यानिरोध और अग्रतिसंख्या- 
निरोध---इन दो ग्रकारके निरोधोकी सिद्धि नहीं हो सकती; अविच्छेदात्‌-क्योकि 
संतान ( ग्रवाह् ) का विच्छेद नहीं होता | 


व्याख्या-उनके मतमे जो बुद्धिपूर्वक्ष सहेतुक विनाश है, उसका नाम 
ग्रतिसंख्या-निरोध है | यह तो पूर्णज्ञानसे होनेवाले आत्यन्तिक प्रछ्यका बोधक 
है | दूसरा जो खभावसे ही बिना किसी निमित्तके अबुद्धिपूवंक विनाश होता है, 
उसका नाम अग्रतिसंख्या-निरोध है | यह खाभाविक प्ररुय है | यह दोनो प्रकार- 
का निरोष--किसी वस्तुका न रहना सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि वे समस्त 
पदार्थोंको ग्रतिक्षण विनाशशीलः मानते हैं और असत्‌ कारणोंसे “सतः कार्यकी 
उत्पत्ति भी प्रतिक्षण खीकार करते है | इस मान्यताके अनुसार एक पढार्थका 
नाश और दूसरेकी उत्पत्तिका क्रम विद्यमान रहनेसे दोनोकी परम्परा 
निरन्तर चलती ही रहेगी | इसके रुकनेका कोई भी कारण उनकी मान्यताके 
अनुसार नहीं है | इसलिये किप्ती प्रकारके निरोधकी सिद्धि नहीं होगी । 

सम्बन्ध-वौद्धम तवाले ऐसा मानते है कवि सत्र पदार्थ क्षणिक और असत्य 
होते हुए भी आन्तिरूप अविधाके कारण स्थिर और सत्य अतीत होते है। 
ज्ञानके द्वारा अव्धाका अभाव होनेसे सबका अभाव हो जाता है | इस अकार 
छुडिपूर्वक निरोधकी सिद्धि होती है । इसका निद्यकरण करनेके लिये कहते है -- 


उमयथा च दोषात्‌॥ २॥ २॥ २३ ॥ 
उम्रयथा-दोनो प्रकारते; च-भी; दोषात-दोष आता है, इसलिये ( उनकी 
मान्यता युक्तिसंगत नहीं है ) । 
व्याख्या-यदि यह माना जाय कि भत्रान्तिरूप अबियासे प्रतीत होनेबाला 
यह जगत्‌ पूर्ण ज्ञाससे अविद्याका नाश होनेपर उसीके साथ नष्ट हो जाता है; 
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अर कल 
तब्र तो जो बिना कारणक्रे अपने आप विनाश---प्व पदार्थोका अभाव माना 
गया है, उस अग्रतिसख्यानिरोवकी मान्यतामे विरोध आवेंगा तथा यदि यह माना 
जाय कि आ्रानितिमे प्रतीत होनेत्राछा जगत्‌ बिना पूर्ण ज्ञानके अपने-आप नश् हो 
जाता है. तब ज्ञान और उसके साधनका उपदेश व्यर्थ होगा | अत उनका मत 
किसी प्रकार भी युक्तिसड्भत नहीं है | 

सम्बन्ध-अब आकाश कोई पदार्थ नहीं, कितु आवरणका अभावमात्र है, ' 
इस मसान्यताका खण्डन करते हें---- 


आकाश चाविशेषात्‌ ॥ २।२।॥ २४ ॥ 


आका शेआकाशके विपयमे; चृजभी, उनकी मान्यता ठीक नहीं है, 
अधिशपात्‌-क्योकि अन्य भाव-पदार्थोसे उसमे कोई विशेषता नहीं है | 
व्यास्या-प्ुथित्री, जछ आदि जितने भी भाव-पढार्थ देखे जाते हैं, 
उन्हींकी मोति आकाश भी भावरूप है] आकाशकी भी सत्ताका सबको 
बोच होता है | पृथित्री गत्बका. जल रसका, तेज रूपका तथा वायु स्पर्शका 
आश्रय है; इसी प्रकार जब्डका मी कोई आश्रय होना चाहिये । 
आकाण ही उसका आश्रय हैं: आकाशमे ही अब्ठका श्रवण होता है | यदि 
आकाण न हो तो णब्ठका श्रवण ही नहीं हो सकता । प्रत्येक वस्तुके लिये 
आधार और अबकाण (८ स्थान ) चाहिये । आकाश ही शेष चार भूतोका आधार 
हैं तथा बही सम्पूर्ण जगतक्नों अबकादश ठेता है । इससे भी आकाशकी सत्ता 
क्ष हैं । पक्षी आकागम चलनेके कारण ही खग या विहग कडछाते है | कोई 
भी भाव-पदार्थ अभावम नहीं विचरण करता है । श्रुतिने परमात्मसे आकांगकी 
उत्पत्ति स्पट शब्दोंम खीकार की है---“आत्मन आकाश. सम्नूतः? ॥? ( तैं० उ० 
२ | १ )। इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाणते भी आकाशकी सत्ता सिद्ध है, कोई 
ऐसा विशेष कारण नहीं है, जिससे आकाशको भावरूप न माना जा सके । अतः 
आकाणकी अभावरूपता किसी प्रकार सिद्ध न होनेके कारण बौद्धोकी मान्यता 
युक्तिसज्गत नहीं हैं । 
सम्बन्ध-चौंद्धोंके मतमे “आत्मा” भी नित्य वस्तु नहीं, क्षगिक हैं; अवः 
उनकी इस मान्यताका खण्डन करते हुए कहते है-- 
अनुस्मतेश्व ॥ २। २।२१५॥ 
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-  अलुस्मते+-पहलेके अनुभवोंका वारम्बार स्मरण होता है, ( इसलिये अनुभव 
करनेवाल आत्मा क्षणिक नहीं है) इस युक्तिसे; च--भी ( बौद्धमत असड्डभत 
सिद्ध होता है ) । है 
व्याख्या--सभी मनुष्योको अपने पहले किये हुए अनुभवोका वारम्बार स्मरण 

होता है | जैसे पमैने अपुक दिन अप्ठक आममें अम्तुक वस्तु देखी थी, मै बालक- 
'पनमें अप्तुक खेल खेला करता था | मैने आजसे बीस वर्ष पहले जिसे देखा था, 
चही यह है |? इत्यादि । इस प्रकार पूर्व अनुभवोका जो बारम्बार स्मरण होता है, 

उसे भ्ञनुस्पृति? कहते है | यह तभी हो सकती है, जब कि अनुभव करनेवालय 
आत्मा नित्य माना जाय | उसे क्षणिक माननेसे यह स्मरण नहीं बन सकता; 

क्योकि एक क्षण पहले जो अनुभव करनेवाल्ा था, वह दूसरे क्षणमें नहीं रहता । 

बहुत वर्षोेमे तो असंख्य क्षणेकरि भीतर असंख्य बार आत्माका परिवर्तन हो जायगा | 

अत: उक्त अनुस्पति होनेक्रे कारण यही सिद्ध होता है कि आत्मा क्षणिक नहीं, 

किन्तु नित्य है. | इसीलिये बौद्धोंका क्षणिकवाद सर्वथा अनुपपन्न है | 


सम्बन्ध-बौद्योंका यह कथन है कि “जब बोया हुआ बीज स्वय॑ नष्ट होता 
है, तभी उत्से अछ्गुर उत्तच्ष होता है | दूधको मिटाकर दही वनता है; इसी 
अकार कारण स्वय॑ नष्ट होकर ही कार्य उत्पन्न करता है ।! इस तरह असावसे 
ही भावकी उत्पत्ति होती है | उनकी इस धारणाका खण्डन करनेके लिये 
सूत्रकार कहते हैं--- 


नासतो5च्षश्वात्‌ ॥ २। ९। २६ ॥ 

असत+-असतसे ( कार्यकी उत्पत्ति ); न-नहीं हो सकती; अच्ष्टर्वात्‌र 
क्योकि ऐसा देखा नहीं गया है | 

व्याख्या-खरगोशके सींग, आकाशके फूल और वन्ध्या-पुत्र आदि केवल 
वाणीसे ही कहे जाते हैं, वास्तवमें हैं नहीं; तथा आकाशमे नीछापन और तिरविरे 
आदि बिना हुए ही ग्रतीत होते हैं; ऐसे असत पदार्थोंसे किसी कार्यकी उत्पत्ति 
या सिद्धि नहीं देखी जाती है. | उनसे विपरीत जो मिट्टी, जल आदि सत्‌ पदार्थ 
हैं, उनसे घट और बर्फ आदि कार्योकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है | इससे 
यही सिद्ध होता है कि जो वास्तबमे नहीं है, केवछ वाणीसे जिसका कथनमात्र 
होता है, अथवा जो बिना हुए ही अतीत हो रहा है, उससे कार्यकी उत्पत्ति नहीं 
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हो सकती |वीज और दूघका अभाव नहीं होता | किन्तु रूपान्तर मात्र होता है, अत 
जगत्‌का कारण सत्‌ है और वह सर्वथा सत्य है | इसलिये बौद्धोकी उपर्युक्त 
मान्यता असड्भत है | 

सम्बन्ध-किसी नित्य चेतन क्ताके बिना क्षणिक पदार्थोसिे अपने-आप कार्य 
उत्तन्र होते है, इस मान्यताका खण्डन दूसरी कुफिके द्वारा करते हैं--- 


उदासीनानामपि चेव॑ सिद्धि! ॥ २॥ २। २७ ॥ 

च-इसके सिवा; एवस्‌-इस प्रकार ( बिना कर्ताके खतः कार्यकी उत्पत्ति ) 
माननेपर; उदासीनानाम्‌-उदासीन ( कार्य-सिद्धिके छिग्रे चेश न करनेवाले ) 
पुरुषोंका; अपि-भी; सिद्धि।-कार्य सिद्ध हो सकता है । 

व्याख्या-यदि ऐसा माना जाय कि *“कार्यकी उत्पत्ति होनेमें किसी नित्य 
चेतन कर्ताकी आवश्यकता नहीं है, क्षणिक पदार्थोके समुदायसे अपने-आप कार्य 
उत्पन्न हो जाता है? तब तो जो छोग उदासीन रहते है, कार्य आरम्भ नहीं 
करते या उसकी सिद्धिकी चेशसे ब्रिरत रहते है, उनके कार्य भी पदाथे- 
गत शक्तिप्ते अपने-आप सिद्ध हो जाने चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं देखा 
जाता | इससे यही सिद्ध होता है कि उपर्युक्त मान्यता समीचीन नहीं है | 

सम्बन्ध-यहॉतक वोद्धोंके क्षाणेकाादका खण्डन [किया यया | अब विज्ञान- 
वादका खण्डन करनेके लिये अगला ग्रकाण आरम्म किया जाता है | विज्ञानवार्दी 
बौद्ध (योगयाचार) मानते है कि प्रतीत होनेवाला वाह्मयदार्थ वास्तवमे कुछ नहीं है, 
केवलमात्र स्वम्नकी भाँति वुद्चिकी कल्पना है; इस मान्यताका:खण्डन करते हैं--- 


नाभाव उपलब्धे! ॥ २।२। २८ ॥ 

अभाव६४-जाननेमे आनेवाले पदार्थोका अभाव; न-नहीं है; उपलब्धेः-- 
क्योंकि उनकी उपलब्धि होती है | 

व्याख्या-जाननेमे आनेवाले वाह्मपदार्थ मिथ्या नहीं है, वे कारणरूपमें 
तथा कार्यरूपमे भी सदा ही सत्य है | इसलिये उनकी प्रत्यक्ष उपछब्धि होती 
है | यदि वे खप्तगत पदार्थों तथा आकाश दीखनेवाढी नीलिमा आदिको मॉंति 
सर्दथा मिथ्या होते तो इनकी उपलब्धि नहीं होती | 

सम्बन्ध-तविज्ञानवादियोंकी ओरसे यह कहा जा सकता है कि “उपलब्धि- 
मात्रसे पदार्थकी सत्ता सिद्ध नहीं हो तकती; क्योंकि स्वममे अतीत होनेवाले तथा 


रण वेदान्त-द््शन ( पाद २ 


बाजीयरद्वारा उपस्थित किये जानेवाले पदार्थ यद्यापि सत्य नहीं होते तो भी , 
छुनकी उपलब्धि देखी जाती है; इसपर कहते है--- 
+> 

- वेधम्योच्र न खप्तादित्‌ ॥ २। २। २९॥ 

वैधर्म्यात्‌-जाम्रत्‌ अवस्थासे अन्य अवस्थाओके धर्ममे भेद होनेके कारण; 
चू-भी; ( जाग्रतमे उपलब्ध होनेवाले पदार्थ ) खप्तादिवतू--खप्तादिमें उपलब्ध 
चदार्थोकी भाँति; न्-मिथ्या नहीं हैं | 

व्याख्या-खप्नावस्थामे प्रतीत होनेवाले पदार्थ पहलेके देखे, सुने और 
अनुभव किये हुए ही होते है तथा वे जगनेपर उपलब्ध नहीं होते | एकके 
ख़प्नकी घटना दूसरेको नहीं दीखती | उसी ग्रकार बाजीगरद्वारा कल्पित पदार्थ 
नी थोड़ी देरके बाद नहीं उपलब्ध होते । मरुभूमिकी तप्त बाढुकाराशिमें प्रतीत 
छोनेवाले जछ, सीपमे दीखनेवाली चॉदी तथा श्रमवश प्रतीत होनेवाली दूसरी 
किसी वस्तुकी भी सत्तारूपसे उपलब्धि नहीं होती है। परन्तु जो जाग्रत-कालमे 
प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाली वस्तुएँ है, उनके विषयमे ऐसी बात नहीं है | वे एक ही 
समय बहुतोंको समान रूपसे उपलब्ध होती है, कालान्तरमे भी उनकी उपलब्धि 
देखी जाती है | एक प्रकारका आकार नष्ट कर दिया जानेपर भी दूसरे आकारमें 
उनकी सत्ता विद्यमान रहती है । इस प्रकार खप्तादिमें भ्रान्तिसे प्रतीत होनेवाले 
भ्रदार्थोके और सत्पदार्थेकि धर्मोमें बहुत अन्तर है| इसलिये खप्नादिके इश्न्तके 
छुछपर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि “उपलब्धिमात्रसे पदार्थकी सत्ता सिद्ध 
नहीं होती |? 

सम्बन्ध--विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि बाह्य पदार्थ न होनेपर भी पूर्व- 
वासनाके कारण बुद्धिद्वारा उन विचित्र पदार्थोका उपलब्ध होना सम्भव है; अतर 
इसका खण्डन करते हैं--- 

न भावोहनुपलब्घे: ॥ २। २॥३० ॥ 

भाव$-विज्ञानवादियोद्दरा कल्पित वास्नाकी सत्ता; न"सिद्ध नहीं होती; 
अज्लुपलब्धे+-क्योंकि उनके मतके ,अजुसार बाह्य पदार्थोकी उपछन्धि ही 
नहीं हो सकती | 

व्याख्या-जो वस्तु पहले उपलब्ध हो चुकी है, उसीके संस्कार बुद्धिमे 
जमते हैं और वे ही वासनारूपसे स्फुरित होते है | पदार्थोकी सत्ता ख्लीकार न 
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करनेसे उनकी उपलब्धि नहीं होगी और उपलब्धि सिद्ध हुए बिना पूर्व अनुभवके 
अनुसार वासनाका होना सिद्ध नहीं होगा | इसलिये विज्ञानवाब्योंकी 
मान्यता ठीक नहीं है | बाह्य पदार्थोको सत्य मानना ही युक्तिसड्रत है | 


सम्बन्ध-अकारान्तरसे वासनाका खण्डन करते है--- 


क्षणिकत्वाच्च ॥ २। २। ३१॥ 


क्षुणिकत्वात-जैद्धमतके अनुसार वासनाकी आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक 
है, इसलिये; च--भी ( वासनाकी सत्ता सिद्ध नहीं होती ) | 


व्याख्या-त्रासनाकी आधारमूता जो बुद्धि है, उसे भी विज्ञानवादी क्षणिक 
मानते हैं | इसलिये वासनाके आधारको स्थिर सत्ता न होनेके कारण निराघार 
चासनाका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये भी बौद्धमत भ्रान्तिपूर्ण है । 


सम्बन्ध-अब सूत्रकार वोद्धमतमें सब अकारकी अनुपपाचि होनेके कारण 
उसकी अड॒पयोगिता सूचित करते हुए इस अकरणका उपसंहार करते हैं--- 


सर्वथानुपप्तेश्र ॥ २। २।३२ ॥ 


( विचार करनेपर वौद्धमतमे ) सर्वथा-सत्र प्रकारसे; अनुपपत्ते+-अनुपपत्ति 
( असन्भति ) दिखायी देती है, इसलिये; च-भी ( बौद्धमत उपादेय नहीं है )। 


व्याख्या-औ्रौद्धमतकी मान्यताओंपर जितना ही विचार किया जाता है, 
उतना ही उनकी प्रत्येक बात थुक्तिविरुद्ध जान पड़ती है । बौद्धोंकी प्रत्येक 
मान्यताका युक्तियोंसे खण्डन हो जाता है, अतः वह कदापि उपादेय नहीं है । 
यहाँ सूत्रकारने प्सद्गका उपसंहार करते हुए माध्यमिक वौद्धोके सर्वश्न्यवादका 
भी खण्डन कर दिया---यह बात इसीके अन्तर्गत समझ लेती चाहिये । तात्पर्य 
यह कि क्षणिकवाद और चिज्ञानवादका जिन युक्तियोंसे खण्डन किया गया हैं, 
उन्हींके द्वारा सर्वशून्यवादका भी खण्डन हो गया; ऐसा मानना चाहिये । 


प्म्वन्ध-यहॉतक वौद्धमतका निराकरण करके अब जैनमतका खण्डन करने- 
के लिये नया ग्रकरण आरम्भ करते हें | जनीलोय सप्तमन्ली-न्यायके अछतार एक 
ही पदार्थकी सत्ता और अतत्ता दोनों स्वीकार करते हैं; उनकी इस मान्यताका 
निराकरण करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं--- 


श्ण्र चेदान्त-द्शंन [पाद २ 
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नेकस्मिनज्लनसंभवात्‌ ॥ २। २। ३१३ ॥ 


एकसिनच्‌-एक सत्य पदार्थमें; न-परत्पर-विरुद्ध अनेक धर्म नहीं रह सकते; 
असंभवात्‌-क्योंकि यह असम्भव है | 

व्याख्या-जैनीलेग सात पदार्थ& और पश्च अस्तिकायां मानते है 
और सर्वत्र सप्तमड्रीन्यायकी _अवतारणा करते हैं । उनकी मान्यताके 
अनुसार सप्तभद्ठी-न्यायका खरूप इस प्रकार है--- १ स्थादस्ति ( सम्मव है, 
पदार्थकी सत्ता हो ), २ स्थानास्ति (सम्भव है, उसकी सत्ता न हो ), ३ स्थादस्ति 
च नास्ति च ( हो सकता है कि पदार्थकी सता हो भी और न भी हो ) 9 
स्थादवक्तव्य: ( सम्मव है, वह कहने या वणेन करने योग्य न हो ), ५ स्यादस्ति 
चावक्तव्यश्व ( सम्भव है, उसकी सत्ता हो, पर वह वर्णन करने योग्य न हो ); 
६ स्थान्नास्ति चावक्तव्यश्व ( सम्मव है, उसकी सत्ता भी न हो और वह वर्णन 
करने योग्य भी न हो ) तथा ७ स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्व ( सम्मव है, 
उसकी सत्ता हो; न भी हो और वंह वर्णन करनेके योग्य भी न हो ) | 
इस तरह वे प्रत्येक पदार्थके विषयमे विकल्प रखते हैं | सूत्रकारने इस सत्नके 
दवाएं इसीका निराकरण किया है | उनका कहना है कि जो एक सत्य पदार्थ 
है, उसके प्रकारमेद तो हो सकते हैं; परन्तु उसमें विरोधी धर्म नहीं हो 
सकते । जो वस्तु है, उसका अभाव नहीं हो सकता । जो नहीं है, उसकी 
विद्यमानता नहीं हो सकती । जो नित्य पदार्थ है, वह नित्य ही है, अनित्य नहीं 
है | जो अनित्य है, वह अनित्य ही है, नित्य नहीं है | इसी प्रकार समझ 
लेना चाहिये | अतः जेनियोंका ग्रत्येक वस्तुको विरुद्ध धर्मोसे युक्त मानना युक्ति- 
संगत नहीं है । 


सम्बन्ध-जैनीलोयोंकी दूसरी मान्यता यह है कि आत्माका माप शरीरके 
बरावर है; उसमें दोष [दिखाते हुए सूतरकार कहते है--- 


एवं चात्माकात्स्यम्‌ ॥ २। २। ३४ ॥ 


एवं चरइसी प्रकार; आत्माकात्स्न्यम-आत्माको अपूर्ण---एकदेशीय 
अर्थात्‌ शरीरके बराबर मापवाछा मानना भी युक्तिसद्डत नहीं है | 


# उनके बताये छुए सात पदार्थ इस अकार हैं---जीव, अजीबेः आख़बः खंवरः 
निर्जर, बन्‍्ध और सीक्ष । 
न पॉच अस्तिकाय इस ,अकार है---जीवास्तिकाय) पुद्रछास्तिकाय+ धर्मास्तिकायः 
अवर्मास्तिकाय तथा आकाशास्तिकाय | 
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व्याख्या--जिस प्रकार एक पदार्थमे विरुद्ध धर्मोको मानना युक्तिसड्रत नहीं 
है, उसी प्रकार आत्माकों एकदेशीय अर्थात्‌ शरीरके बराबर मापवाला मानना भी 
युक्तिसड्गरत नहीं है; क्योकि किसी मनुष्यशरीरमे रहनेवाले आत्माकों यदि उसके 
कर्मवश कभी चींटीका शरीर प्राप्त हो तो वह उसमे कैसे समायेगा ? इसी तरह 
यदिं उसे हाथीका शरीर मिले तो उसका माप हाथीके बराबर केसे हो 
जायगा । इसके सित्रा, मनुग्यका शरीर भी जन्मके समय बहुत छोठा- 
सा होता है, पीछे वहुत वड़ा हो जाता है तो आत्माका माप किस 
अवस्थाके शरीरके बरावर मानेगे ? शरीरका हाथ या पैर आदि कोई 
अंग कठ जानेसे आत्मा नहीं कट जाता | इस ग्रकार विचार करनेप्ते आत्माकों 
शरीरके वरावर माननेकी वात भी सर्वथा दोषपूर्ण प्रतीत होती है; अतः जैनमत 
भी अनुपपन होनेके कारण अमान्य है | 


सम्बन्ध-यादि जेनीलोय यह कहें कि “आत्मा छोटे शरीरयें छोटा और 
बडेगें वड़ा ही जाता है, इसलिये हमारी सान्यतासें कोई दोष नहीं है! तो 
इसके उत्तरसें कहते हैं--- 


न च्‌ पयोयाद्प्यविरोधो विकारादिभ्यः॥ २। २। ३५॥ 


च-इसके सिवा; पर्यायात्‌-आत्माको घटने-बढनेबाछा मान लेनेसे; 
अपि-भी; अधिरोध३$-विरोधका निवारण; न-नहीं हो सकता; विकारादिभ्य-- 
क्योंकि ऐसा माननेपर आत्मार्मे विकार आदि दोष प्राप्त होगे । 

व्याख्या-यदि यह मान लिया जाय कि आत्माको जब-जब जैसे मापवाला 
छोटा-बड़ा शरीर मिलता है, तब-तत्र वह भी वेसे ही मापवाला हो जाता है, तो 
भी आत्मा निर्दोष नहीं ठहरता; क्योकि ऐसा मान लेनेपर उसको विकारी, 
अवयवबयुक्त, अनित्य तथा इसी अकार अन्य अनेक दोषोसे युक्त मानना हो 
जायगा | जो पदार्थ घटता-बढ़ता है, वह अवयवयुक्त होता है, किन्त॒ आत्मा 
अवयबयुक्त नहीं माना गया है | घटने-बढ़नेवाला पदार्थ नित्य नहीं हो सकता, 
परन्तु आत्माको नित्य माना गया है । घटना और बढना विकार है, यह आत्मामे 
सम्भव नहीं है, क्योकि उसे निर्विकार माना गया है | इस प्रकार घटना-बहना 
माननेसे अनेक दोष आत्मामे ग्रात्त हो सकते हैं, अतः जैनियोंकी उपर्युक्त 
मान्यता युक्तिसड्रत नहीं है | - 
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सम्बन्ध--जीवात्माको शरीरके वरावर मापवाला मानना सर्वथा अचज्लत है, 
इस वातको ग्रकारानतरसे पति करते है-- 


अन्त्यावस्थितेश्रोमयनित्यतव्वादविशेष। | २॥ २॥ ३६॥ 


चजऔर; अन्त्यावखिते+-अन्तिम अर्थात्‌ मोक्षावस्थामे जो जीवका 
परिमाण है, उसकी नित्य स्थिति खीकार की गयी है, इसलिये; उभयनित्य- 
त्वात्‌-आदि और मध्य-अवस्थामे जो उसका परिमाण ( माप ) रहा है, उसको 
भी नित्य मानना हो जाता है, अतः; अविशेष+-कोई विशेषता नहीं रह जाती 
( सब शरीरोंमे उसका एक-सा माप सिद्ध हो जाता है )। 

व्याख्या-जैन-सिद्धान्तमें यह खीकार किया गया है कि मोक्षावस्थामे जो जीवका 
परिमाण है, उसकी नित्य स्थिति है । वह घटता-बढ़ता नहीं है । इस कारण आदि 
और मध्यकी अवस्थामे भी जो उसका परिमाण है, उसको भी उसी ग्रकार नित्य मानना 
हो जाता है; क्योंकि पहलेका माप अनित्य मान लेनेपर अन्तिम मापको भी नित्य 
नहीं माना जा सकता । जो नित्य है, वह सदासे ही एक-सा रहता है । बीचमे 
घटता-बढ़ता नहीं है | इसलिये पहले या बीचकी अवस्थाओमे जितने शरीर उसे 
ब्राप्त होते है, उन सबमें उसका छोठा या बड़ा एक-सा ही माप मानना पड़ेगा । 
किसी ग्रकारकी विशेषताका मानना युक्तिसंगत नहीं होगा । इस ग्रकार पूर्वापरकी 
मान्यतामे विरोध होनेके कारण आत्माको प्रत्येक शरीरके सापवाछा मानना सर्वेया 
असंगत है | अतएव जैन-सिद्धान्त माननेके योग्य नहीं है | है 

सम्बन्ध-इस अकार अनीधरवादियोंके मतका निराकरण करके अब पाशुप्त 
चिद्धान्तवालोंकी मान्यतामें दोष (दिखानेके।लिये अयला प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 


पत्युरसामझस्यात्‌ ॥ २। २। ३७॥ 
पत्यु+--पशुपतिका मत भी आदरणीय नहीं है; असामञ्जयात-क्योकि 

वह थुक्तिविरुद्ध है । 
व्याख्या-पशुपति-मतको माननेवालोकी कल्पना बडी विचित्र हैं। इनके 
मतमे तत्तोंकी कल्पना वेदविरुद्ध है तथा मुक्तिके साधन भी ये छोग वेदविरुद्ध 
ही मानते हैं | उनका कथन है. कि कण्ठी, रुचिका, कुण्डल, जठा, भस्म और 
यज्ञोपवीत---ये छः मुद्राएँ हैं, इनके द्वारा जो अपने शरीरको मुद्वित अर्थात्त्‌ चिह्नित 
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कर लेता है, वह इस संसारमे पुन: जन्म नहीं धारण करता | हाथमे रुद्राक्षका 
कंकण पहनना, मस्तकपर जठ धारण करना, मुर्देकी खोपड़ी लिये रहना तथा 
दरीरम भस्म लगाना--इन सबसे मुक्ति मिलती है। इत्यादि प्रकारसे वे चिह्न 
धारण करनेमात्नसे भी मोक्ष होना मानते है | इसके सिवा, थे महेश्वको केवल 
निमित्त कारण तथा प्रधानकों उपादान कारण मानते हैं | ये सब्र बातें युक्तिसंगत 
नहीं हैं; इसलिये यह मत माननेयोग्य नहीं है । 

सम्बन्ध-अब पाशुपतोंके दाशानिक मत निमित्तकारणवादका सण्डन करते है--- 

सम्बन्धानुपफ्तेश्चव ॥ २। २॥ ३८ ॥ 

सम्बन्धानुपपत्ते+-सम्बन्धकी सिद्धि न होनेसेः च-भी ( यह मान्यता 
अमगन है )। 

व्याख्या-पाशुपतोकी मान्यताके अनुसार यदि ईश्वरकों केवल निमित्त कारण 
माना जाय तो उपादान कारणके साथ उसका किस प्रकार सम्बन्ध होगा, यह 
बताना आबध्यक है | छोकम यह देखा जाता है कि शरीरारी निमित्त कारण 
कुम्मकार आदि ही घट आदि कार्यक्रे लिये म्त्तिका आदि साधनोंके साथ अपना संयोग- 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं; किन्तु ईश्वर शरीरादिसे रहित निराकार है, अत: उसका 
प्रधान आदिके साथ संयोगरूप सम्बन्ध नहीं हो सकता | अतएव उसके द्वारा 
सृष्टिरचना भी नहीं हो सकेगी | जो छोग चेदकों प्रमाण मानते हैं, उनको तो सब 
ब्राते युक्तिसि सिद्ध करनेकी आवज्मकता नहीं पडती; क्योंकि वे परत्रह्म 
परमेश्वरकों वेढके कथनानुसार सर्वशक्तिमान्‌ मानते है, अतः वह. शक्तिशाली 
परमेश्वर खय॑ ही निमित्त और उपादान कारण हो सकता है | बेदोंके ग्रति 
भिनकी निष्ठा है, उनके लिये युक्तिका कोई मृल्य नहीं है| वेदमे जो कुछ कहा गया 
, चह निर्भ्रान्त सत्य है; युक्ति उसके साथ रहे तो ठीक है । न रहे तो भी 
कोई चिन्ता नहीं है; किन्तु जिनका मत केचछ तकंपर ही अवलम्बित है, 
उनको लो अपनी प्रत्येक बात त्कसे सिद्ध करनी ही चाहिये | परन्तु पाशुपतों- 
की उपर्युक्त मान्यता न वेंदसे सिद्ध होती है, न तर्कसे ही | अतः वह सर्वथा 
अमान्य है। , 

सम्बन्ध-अव उक्त मतमें दूसरी अडुपपत्ति दिखलाते है-- 


अधिएानानुपप्तेश्व ॥ २। ९।३९ ॥# 


शक द्रा 
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अधिष्ठानानुपपत्ते+-अधिष्ठानकी उपपत्ति न होनेके कारण; चन्‍भी 
“ ( इश्वरको केवछ निमित्त कारण मानना उचित नहीं है ) | 

व्याख्या-उनकी मान्यताके अनुसार जेंसे कुम्मकार मृत्तिका आदि सावन- 
सामग्रीका अधिष्ठाता होकर धट आदि कार्य करता है, उसी ग्रकार सृश्िकर्ता 
ईश्वर भी प्रधान आदि साधनोका अधिष्ठाता होकर ही सृष्टिकार्य कर सकेगा; 
परन्तु न तो ईश्वर ही कुम्मकारकी माँति सशरीर है और न ग्रवान ही मिद्ठी 
आदिकी भाँति साकार है; अतः रूपादिसे रहित प्रधान निराकार ईश्वरका अधिष्ठेय 
कैसे हो सकता है? इसलिये इंश्वरकों केवछ निमित्त कारण माननेवालछा पाशुपतमत 
युक्तिविरुद्ध होनेके कारण मान्य नहीं है । 

सम्बन्ध-यादि ऐसी वात है तो ईश्वरकों शरीर और इृद्धियोंसे युक्त क्यों न 
मान लिया जाय ? इसपर कहते है--- 

करणवच्चेन्न भोगादिभ्यम ॥ २॥ २॥ ४०॥ 

चेत्‌--यदि; करणवत्-ईख्वरको शरीर, इन्द्रिय आदि करणोंसे युक्त मान 
लिया जाय; नजतो यह ठीक नहीं है; भोगादिस्य१-कक्‍्योकि भोग आदिसे 
उसका सम्बन्ध सिद्ध हो जायगा | 

व्याख्या--यदि यंह मान लिया जाय कि ईश्वर अपने सझ्डूल्पसे ही मन, बुद्धि 
और इन्द्रिय आदिसहित शरीर धारण करके लौकिक दश्यन्तके अलुसार निमित्त 
कारण बन जाता है, तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि शरीरधारी होनेपर साधारण 
जीवोंकी माँति उसे कर्मानुसार भोगोकी ग्राप्ति होनेका ग्रसज्ञ आ जायगा | उस 
दशामें उसकी ईश्वरता ही सिद्ध नहीं होगी | अतः ईश्वरकों केवल निमित्त कारण 
मानना युक्तिसंगत नहीं है । 

सम्बन्ध-उपयुक्त पाशुप्तमतसें अन्य दोषोकी उद्धावना करते हुए 
कहते हैं--- 

अन्तवच्त्वमसवैज्ञता वा॥ २। २। ४१ ॥ 

अन्तवच्वम-( पाशुपतमतमे ) ईथवरके सान्‍्त होनेका; वा्अथवाः 
असर्वज्ञता--सर्वज्ष न होनेका दोष उपस्थित होता है. । 

व्याख्या-पाशुपतसिद्धान्तके अनुसार ईश्वर अनन्त एवं सर्वज्ञ है । साथ 
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ही वे प्रधान ( प्रकृति ) और जीवोंको भी अनन्त मानते हैं | अतः यह प्रश्न 
उठता हैं कि उनका माना हुआ ईश्वर यह बात जानता है या नहीं कि “जीव 
कितने और कंसे है ? प्रधानका खरूप क्या और कैसा है £ तथा मै ( ईश्वर ) 
कौन और कसा हैँ ” इसके उत्तरमे यदि पाशुपतमतवाले यह कहे कि ईश्वर 
यह सब कुछ जानता है, तब तो जाननेमे आ जानेवाले पदार्थोको अनन्त (असीम) 
मानना या कहना अयुक्त सिद्ध होता है और यदि कहे, चह नहीं जानता तो 
ईश्वरकों सर्वज्ञ मानना नहीं बन सकता | अतः: या तो ईश्वर, जीवात्मा और 
प्रकृतिको सान्‍त मानना पडेगा या ईश्वरकों अल्पन्न खीकार करना पडेगा | इस 
प्रकार पूर्वोक्त सिद्धान्त दोपयुक्त एवं वेदविरुद्ध होनेके कारण माननेयोग्य 
नहीं है | 

सम्बन्ध-यहोंतक वेदबिरिद्ध मरतोंका सण्डन किया गया | अब वेद- 
प्रमाण माननेवाले पाश्चरात्र आयमसे जो आश्रिक अनुपप्तिकी शड़ा उठायी 
जाती हे, उसका समाधान करनेक्े लिग्रे अगला प्रकरण आरस्म करते है । 
भागवत्-आात्र, पान्चरात्र आरिकी प्रकिया इस ग्रकार है--- परम कारण परवह्ा- 
स्वरूप वासुदेव से सट्मू्पण” नामक जीवकी उत्पि होती है; सड्डर्पणसे “अदुम्त संज्ञक 
मन उत्पत्र होता है और उस अद्युम्से 'आनिरद्! नामघारी अहड्ढारकी उत्पत्ति 
होती हैँ ।! इसमें दोवक्नी उद्धावना करते हुए पूर्वपक्षी कहता है--- 





उत्पत्यसम्भवात्‌ ॥ १। ९। ४२॥॥ 


उत्पच्यसम्भवात्‌-जीवकी उत्पत्ति सम्भच् नहीं है; इसलिये ( वासुदेवसे 
महूर्षणकी उत्पत्ति मानना वेढ-विरुद्ध प्रतीत होता है )। ., 

व्याख्या-भागत्रत-शासत्र॒या पाब्चरात्र आगम जो यह मानता है कि इसे 
जगतके परम कारण पर्ह्म पुरुषोत्तम श्री'बासुदेवः है, वे ही'इसके निमित्त और 
उपादान भी हैं;? यह बैंदिक मान्यताके सर्वथा अनुकूल हैं। परन्तु उसमे 
भगवान्‌ वासुठेबसे जो 'सद्कूर्पण” नामक जीवकी उत्पत्ति बतायी गयी है, यह 
कथन वेदविरुद्ध जान पड़ता है; क्योकि श्रुतिमि जीचको जन्म-मरणसे रहित और नित्य 
कहा गया है (क० उ० १ ।२ | १८ )। उद्मन्न होनेवाली वस्तु कभी नित्य 
नहीं हो सकती; अतः जीवकी उत्पत्ति असम्भव है | यदि: जीवको उत्पत्ति- 
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विनाशशीर एवं अनित्य मान लिया जाय तो वेद-शात्रोंमे जो उसकी बद्ध-मुक्त 
अवस्थाका वर्गन है, वह व्यर्थ होगा | इसके सिवा, जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटने 
और परमात्माको ग्राप्त करनेके लिये जो वेदोमे साधन बताये गये हैं, वे सब भी 
व्यर्थ सिद्ध होते हैं | अत:. जीवकी उत्पत्ति मानना उचित नहीं है । 

सम्बन्ध-अब पूर्वपक्षीकी दूसरी झल्लाक़ा उल्लेख करते है--- 

न च कठेः करणस्‌ ॥ २। २॥ ४३॥ 

च-तथा; क॒तुं-कर्ता ( जीवात्मा ) से; करणस्‌-करण ( मन और मनसे 
अहक्लार ) की उत्पत्ति भी; न--सम्भव नहीं है | 

व्याख्या-जिस प्रकार पख्रह्म भगवान्‌ वासुदेवसे जीवकी उत्पत्ति असम्भव 
है, उसी प्रकार सड्डर्षण नामसे कहे जानेवाले चेतन जीवात्मासे “ग्रयुक्षर नामक 
मनस्तत्वकी और उससे “अनिरुद्धर नामक अहड्ढारतत्त्वकी उत्पत्ति भी सस्मव नहीं 
है; क्‍योंकि जीवात्मा कर्ता और चेतन है, मन करण है। अतः कनसे करणकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | 

सम्बन्ध-इस प्रकार प्रश्चमराजनामक सक्तिशाख्॒में अन्य सब मान्यता 
वेदाइकूल होनेपर भी उपयुक्त स्थलोंगें श्रुतिसे कुछ ।व्रिेष-सा अतीत होता है; 
उसे पू्वपक्षके रूपयें उठाकर चूत्रकार अगले दो चूत्रोंद्यारा उत्त व्रिषका परिहार 
करते हुए कहते हैं--- 

विज्ञानादिमात्रे वा तदग्रतिषेघध: ॥ २। २॥ ४४ ॥ 

वा-निःसन्देह; विज्ञानादिमावे-( पाश्चरात्र शात्रद्वारा) भगऋनके 
विज्ञनादि षड़विध ग्रुणोका सझूर्षण आदिमें भाव ( होना ) सूचित किया गया है 
इस मान्यताके अनुसार उनका भगवत्खरूप होना सिद्ध होता है, इसलिये; 
तुदप्रतिषेष/-उनकी उत्पत्तिका वेंदमे निषेध नहीं है । 

व्याख्या-पूर्वपक्षीन जो यह कड्ा कि “श्रुतिमे जीवात्माकी उत्पत्तिका विरोध 
है तथा कतासे करणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती? इसके उत्तरमे सिद्धान्तपक्षका 
कदना है कि उक्त पा्चरात्रशात्रमे जीवकी उत्पत्ति या कर्तासे करणकी उत्पत्ति 

नहीं बतायी गयी है, अपि तु सह्लर्षण जीव-तत्तके, प्रयुक्त मनस्तलके और 

अनिरुद्ध अहक्कारतत्नके. अधिष्ठाता बताये गये हैं; जो भगवान्‌ वाइदवर्क है 
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अड्डमूत है; क्योकि वहाँ सड्डपणको भगवान्‌का प्राण, प्रयुक्षको मन और अनिरुद्धकों 
अहड्जार माना गया है | अतः वहाँ जो इनकी उत्पत्तिका वर्णन है, वह भगवान्‌- 
करे ही अंशोका उन-उन रूपोमे प्राकत्य बतानेवाछा है। श्रुतिमे भी भगवान्‌- 
के अजन्मा होते हुए भी विविध रूपोमे प्रकट होनेका वर्णन इस प्रकार 
मिलता हैं----'अजायमानो बहुधा बिजायते |? ( यज्जु० ३९ | १० ) इसलिये 
भगवान्‌ वासुदेवका सद्भपण आदि व्यहोके रूपमें प्रकट होना चेंढ-विरुद्ध नहीं 
है । जिस प्रकार भगवान्‌ अपने भक्तोपर ढया करके श्रीराम आठिके रूप अकट 
होने है, उसी प्रकार साक्षात्‌ परत्रह्म परमेश्वर भगवान्‌ वासुदेव अपन नक्तजनोपर 
क्रपा करके स्वेच्छासे ही चतुन्यूहके रूपम प्रकट होते है | भागवत-शाखरम इन चारोकी 
उपासना भगवान्‌ वासुदेवकी ही उपासना मानी गयी है। भगवान्‌ वाझुदेव 
विभिन्न अधिकारियोक्रे छिये विभिन्न रूपोंमे उपास्य होते है, इसल्यि उनके चार 
व्यूह माने गय है | इन वध्यूहोकी पूजा-उपासनासे पर्रह्म परमात्माकी ही आ्राप्त 
मानी गयी है | उन सद्गपण आदिका जन्म साधारण जीवोकी भॉति नहीं है, 
क्योंकि वें चारो ही चेतन तथा ज्ञान- ऐश्वर्य, शक्ति, बछ, वीय॑ और तेज 
आदि समस्त मगबद्भावोसे सम्पन्न माने गये हैं| अत सझ्कर्षण; अद्युम्न और 
अनिरुद्ध---ये तीनो उन परब्रह्म परमेजर भगवान्‌ वासुठेवमे मित्र नच्च नहीं हैं । 
अत इनकी उतत्तिका वर्गन वेद-बिरुद्ठ नहीं है | 





यस्वन्ध-यह पाश्चरात्र-आयमस वेंदानुकूल हे; किसी अगर थी इसका 

चेदसे विरोध नहीं है; इस वातकों पुनः हृढ करते हैं-- 
विप्रतिषधान्च ॥ २। २। ४५ ॥ 

विप्नतिषेघातू--इस शात्रम विशेषरूपसे जीवकी उत्पत्तिका निपेव किया 
गया है, इसलिये; च-भी ( यह वेढके प्रतिकूल नहीं है ) | 

व्याख्या-उक्त आजम जीवको अनादि, नित्य, चेतन और अविनाशी माना 
गया है. तथा उसके जन्म-मरणका निषेध किया गया है, इसलिये भी यह सिद्ध 
होता हैं कि इसका वैदिकक्रियासे कोई विरोध नहीं है। इसमे जो यह कहा 
गया हैं कि “शाण्डिन्य मुनिने अड्डोंसहित चारो वेदोंमें निष्ठा ( निश्चल स्थिति )को 
न पाकर इस भक्तिशाखका अध्ययन किया |? यह वेदोंकी निन्‍्दा या प्रतिषेष 
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नहीं है, जिससे कि इसे वेदविरोधी शाख कहा जा सके । इस प्रसह्द्धारा भक्ति- 
शाख्रकी महिमाका ही प्रतिपादन किया गया है। छान्दोग्योपनिषद्मे नारदजीके 
बिषयमें भी ऐसा ही असझृ आया है । नारदजीने सनत्कुमारजीसे कहा है, '“मैंने 
समस्त वेद, वेंदाड़, इतिहास, पुराण आदि पढ़ बिये तो भी सुझे आत्मतत्तका 
असुभव नहीं हुआ |? यह कथन वेदादि शार्तोंकी तुच्छ बतानेके लिये नहीं, 
आत्मज्ञानकी महत्ता सूचित करनेके लिये है | उसी प्रकार पाश्चरात्रमें शाण्डिल्य- 
का प्रसक् भी वेंदोकी तुच्छता बतानेके लिये नहीं, अपितु भक्तिशाखकी महिमा 
प्रकट करनेके लिये आया है; अतः बह झात्र सर्वथा निर्दोष एवं वेदानुकूछ है । 


*++-<कथ्डलछ+ 


दूसरा पाद सम्पूर्ण । 





& ५ 
तीखरः पद 

सम्बन्ध-इस झात्र्में जो बह्मके लक्षण बताये गये हैं, उनमें स्पत्ति और 
न्यावते जो रोष अतीत होता है, उत्तका विर्णयपूर्वक समाधान तो इस अध्याय- 
के पहले पाद्यें किया गया, उसके वाद दूसरे प्राद्में अपने पिद्धान्तक्ी सिलिक्े 
लिये अनीश्चरवादी नाप्तिकोंके पिद्धान्तका तथा ईथरकों मानते हुए भी उत्तको 
उपादान कारण न माननेवालोंके पिद्धान्तका युक्तियोंद्रारा निराकरण किया गया | 
साथ ही भायवतमतगे जो इत्त भन्‍्यके पिद्धान्ततों विरोष ग्रतीत होता था, 
उसका समाधान करके उस्त पादकी समाधि की गयी | अब पूर्व ग्रतिज्ञाइसार 
परवह्ञकों समत्त अपखका अयिन्ननिभित्तोगदान कारण माननेसें जो श्रुतियोंके 
वाक्योंसे विरोध प्रतीत होता है, उत्तका समाधान करनेक्रे लिये तथा जीवात्माके 
स्वरूपका निर्णय करनेके लिये तीसरा पाद आरस्थ किया जाता है--- 

श्रुतियोंगें कहीं तो कहा है कि परमेखरने पहले-पहल तेजकी रचना की, 
उत्तके बाद तेजसे जल और जलसे अन्र--इस क्रमसे जयतूक्की रचना हुई । 
कहीं कहा हैं कि पहले-पहल आकाशकी रचना हुई, उससे वायु आदिके कमसे 
जगत्‌की उत्पाति हुईं | इस ग्कारके विकिल्पोंकी एकता करके समाधान, करनेके 
लिये पूर्वपक्षकी उत्थापना करते हैं--- 

न वियदश्रुतः ॥ २। ३। १ ॥ 

वियत्‌--भाकाश। न-उत्पन्न नहीं होता; अश्रुते+-क्योकि ( छान्दोग्यो- 
पनिपदके स्॒ष्टि-प्रकरणप्रे.) उसकी उत्पत्ति नहीं खुनी गयी है | 

व्याख्या-छान्‍्दोग्योपनिपद्में जहों जगतकी उद्पत्तिका वर्णन किया है, वहाँ 
पहले-पहल तेजकी रचना बतायी गयी है [# फिर तेज, जर और अन्न---इन 
तीनोंके सम्मेलनसे जगतुकी रचनाका वर्णन है (छा०3०६ | २। १ से 
६। ३ । ४ तक » वहाँ आकाशकी उत्पत्तिका कोई ग्रसह्ञ नहीं है तथा आकशिको 
विंभु ( व्यापक ) माना गया है ( गीता १३ | ३२ ) | इसलिये यह सिद्ध 
होता है कि आकाश नित्य है, वह उत्पन नहीं होता । 





# ध्तत्तेजोडस्जत ।! (छा० उ० ६।२॥ ३) 
बे० द० ११--- 
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सम्बन्ध-इस शह्ढाके उत्तर्में कहते हैं--- 

'. अस्तितु ॥ १।4३।4२॥ 
तु-किन्तु ( दूसरी श्रुतिमे ) अस्ति-आकाशकी उत्पत्तिका वर्णन भी है। 
व्याख्या-पैत्तिरीयोपनिषद्‌में शत्रह्म सत्य, ज्ञानलरूप और अनन्त हैं? इस 


प्रकार ब्ह्मके लक्षण बताकर फिर उसी ब्रह्मते आकाशकी उत्पत्ति बतायी गयी है,# 
इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि वेदमें आकाशकी उत्पत्तिका वर्णन नहीं है । 





सम्बन्ध-उत्त विषयको स्पष्ट करनेके (लिये पुनः पूर्व॑पक्षकों उठाया जाता है--- 


गौण्यसम्भवात्‌ ॥ २। ३। ३॥ 

असम्भवात--आकाशकी उत्पत्ति असम्भब होनेके कारण; गौणी-यह 
श्रुति गौणी है । 

व्याख्या-अवयवरदित और विमभु होनेके कारण आकाशका उत्पन्न होना 
नहीं बन सकता, अत: तैत्तिरीयोपनिषद्म जो आकाशकी उत्पत्ति बतायी है, उस 
कथनको गौण समझना चाहिये, वहाँ किसी दूसरे अभिग्रायत्ते आकाशकी उत्पत्ति 
कही गयी होगी । 

सम्बन्ध-पूर्वपक्षकी ओरसे अपने पक्षकों हढ करनेके लिये दूसरा हेतु दिया 
जाता है--- 

शब्दान् ॥ २ २ । 8 ॥ 

शब्दात--्शब्दप्रमाणसे; च-भी ( यह सिद्ध होता है कि आकाण उत्पन्न 
नहीं हो सकता ) | 

व्याख्या-बुहदारण्यकर्मं कहा है कि “्वायुश्रान्तरिक्ष चेतदसुतम्‌ः--- वायु 
और अन्तरिक्ष---यह अमग्वृत है? ( बृह० उ०२॥३१। ३ » अतः जो अमृत हो, 
उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; तथा यह भी कहा है कि “जिस प्रकार यह 
आकाश अनन्त है, उसी ग्रकार आत्माको अनन्त समझना चाहिये ।? 
“<आकारररीरं ब्रह्म शअह्मयका शरीर आकाश है? (तै० उ०१ । ६२) इन 

# तस्माद्‌ या एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । जाकाशाद्वायुः | वायोरपक्‍्लिः । 

अग्नेराप: । अदूभ्यः पृथिवी । इत्यादि | ( तै०उ० २। १॥। १ ) 


सूत्र +--६ ] अध्याय २ श्च् 
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श्रुति-बक्योंसे आकागकी अनन्तता सिद्ध होती है, इसलिये भी आकाशकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती | ः द 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञात्ता होती है कि उक्त श्रुतिमे जिस ग्रकार आकान्म- 
की उत्पत्ति वतानेवाले वाक्य हैँ, उसी अकार वायु, आमि आदिकी उत्पत्ति 
बतानेवाले शब्द भी हूँ; फिर यह केसे माना जा सकता है कि आकाशके लिये तौ- 
कहना गाण है ओर दूसरोंके लिये मुख्य है, इसपर पर्वपक्षकी ओरसे उत्तर 
व्यि जाता हैं-- 

स्थाच्चेकस्य ब्रह्मशन्दबत्‌ ॥ २। ३। ५ ॥ 

च-नया; ब्रह्मशत्दवत्‌ज्ञह्मशग्इकी भांति; एकरथ>किसी एक झब्दका 
प्रयोग: स्थातत्गीण भी हो सकता हैं । 

व्यास्था-दूसरी जगह एक ही प्रकरणमे पहले तो कहा है कि “तपसाः 
चीयते ब्रह्म तनोंडल्मभिजायते |!----.अह्म विज्ञानमय तपसे बृद्धिकों प्राप्त होता हैं 
उसमे अन्न उत्तन् होता है।! (मु० 35० १॥१। ८ ) उसके बाद कहा है क्रि-- 

ये. सर्वज्न. सर्वबिद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः। 


सस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्‍्तन च जायते | 
(मु० 3० (।१4९)' 


अर्थात्‌ “जो सर्वन्न, सबको जाननेबाछ है, जिसका ज्ञानमय तप हैं, उससे 
गह ब्रह्म और नाम, रूप एवं अन्न उत्पन्न होता है |! इस प्रकरणमें जैसे 
पहले ब्रह्म अब्ड मुख्य अर्थमे अयुक्त हुआ है और पीछे उसी त्रह्म शब्द्का 
गण अर्थम प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार श्रुतिमि किसी एक शब्द ( आकाश 
आदि ) का गौण अर्थमें प्रयोग भी हो सकता है | 

सस्बन्ध-इस अकार एवपक्षकी उत्थापना करके अब दो सूत्रोंद्ररा उसका 
समाधान करते हैं--- 

प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरिकाच्छब्देग्यः ॥ २। ३ | ६ ॥ 

अव्यतिरेकात्‌-अह्के कार्यसे आकाशको अछग न माननेसे हीए 
प्रतिज्ञापहानि;+एकके ज्ञानसे सवक्ते आनसम्बन्धी ग्रतिज्ञाकी रक्षा हो सकती है, 
शब्देभ्य+-श्वुतिके शब्दोसे यही सिद्ध होता है। > 

व्याख्या--उपनिपदोंम जो एकको जाननेसे सबका ज्ञान हो जनिकी 
प्रतिना की गयी है. और उस असब्वमें जो कारण-कार्यके उदाहरण डिये गये है, 
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(छा० 3० ६ । १। १ से ६ तक) उन सबकी विरोधरहित सिद्धि आकाशको 
ब्रह्मके कार्यसे अछग न माननेपर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं; क्योंकि वहाँ 
मिट्टी और सुवर्ग आदिका इशन्त देकर उनके किसी एक कार्यके ज्ञानसे कारणके 
ज्ञानद्वारा सबका ज्ञान होना बताया है। अतः यदि आकाशको बअह्मका कार्य 
न मानकर बह्मसे अछग मानेंगे तो कारणरूप ब्रह्मको जान लेनेपर भी आकाश 
जाना हुआ नहीं होगा; इससे ग्रतिज्ञाकी द्वानि होगी | इतना ही नहीं, प्यह सब 
ब्रह्म ही है? ( मु० उ० २। २ ।११ ) “यह सबइस बह्मका खरूप है? ( छा० 
उ०६। ८ । ७ ) धयह सब निःसन्देह ब्रह्म ही है; क्योकि उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रकय उसीमे होते हैं? (छा० 3०३ | १४-। १ ) इत्यादि श्रुतिवाक्योसे भी यही 
सिद्ध होता है कि आकाश उस ब्रह्मका ही कार्य है। 


रु 


यावद्विकारं तु विभागों छोकवत्‌ ॥ २। ३।॥ ७॥ 


तु-तथा; लोकवत्-साधारण लैकिक व्यवहारकी मॉति; यावदूविकारसू- 
विकारमात्र सत्र कुछ; विभागः-त्रह्मका ही विभाग ( कार्य ) है । 


व्याख्या-जिस प्रकार छोकमे यह वात देखी जाती है कि कोई पुरुष 
देवदततके पुत्रोका परिचय देते समय कहता है---“ये सब-के-सब देवदत्तके पत्र 
है |? फिर वह उनमेसे किसी एक या दोका ही नाम लेकर यदि कहे कि “इनकी 
उत्पत्ति ठेवदततसे हुई है? तो भी उन सबकी उत्पत्ति देवदततसे ही मानी जायगी, 
उसी प्रकार जब समस्त विकारात्मक जगतकों उस ब्रह्मका कार्य बता दिया गया, 
तब आकाश उससे अछग कैसे रह सकता है । अतः तेज आदिकी सृष्टि बताते 
समय यदि आकाशका नाम छूट गया तो भी यही सिद्ध होता है कि आकाश भी 
अन्य तक्तोंकी भाँति बक्षका कार्य है और वह उससे उत्पन्न होता है | वायु और 
आकाशको अमृत कहनेका तातय देवताओंकी भाँति उन्हें अन्यकी अपेक्षा 
चिरस्थायी बतानामात्र है | 


सम्बन्ध-इस अकार आकाझका उत्प्त होना सिद्ध करके उसीके उदाहरणसे 
यह निश्चय किया जाता है कि बादु भी उत्तत्र होता है 


एतेन मातरिशा व्याख्यातः ॥ २। हे । < ॥ 
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एतेन-इससे अर्थात्‌ आकाशकी उत्पत्ति सिद्ध करनेवाले कथनसे ही; 
मातस्थिा--बायुका उत्पन्न होना; व्याख्यात$-ञ्रता दिया गया | 

व्यास्या-जिन युक्तियों और श्रुतिप्रमाणोद्वारा पूर्वसून्ोमे जक्मसे आकाशका 
उत्पन होना निश्चित किया गया, उन्हींसे यह कहना भी हो गया कि वायु भी 
उत्पन्न होता है | अत, उसके विपयमे अछग कहना आवश्यक नहीं समझा गया। 

सम्बन्ध-इस अकार आकाश और कायुकों उत्पत्तिशील चतलाकर अब इस 
हृस्य-जयत्‌रों जिन तत्तोंकों दूसरे मतवाले नित्य मानते हैं तथा जिनकी उत्पातति- 
का स्पष्ट वर्णन वेदये नहीं आया है, उन सबको भी उत्पत्तिग़ील बतानेके लिये 
अयला चूत्र कहते है--- 

असम्भवस्तु सतो5नुपपत्तेः ॥ २।३। ९ ॥ 

सतः-सत! शब्दबाच्य ब्रह्मके सिवा ( अन्य किप्तीका उत्पन्न न होना ); 
तुरतों; असम्भव॒४-असम्भव है; अनुपपत्ते:-क्योकि [अन्य किसीका उत्पन्न न 
होना युक्ति और प्रमाणद्वास सिद्ध नहीं हो सकता | 

व्यास्या-जिस पूर्णत्रह्म परमात्माका श्रुतिमें जगह-जगह सत्‌ नामप्ते वर्णन 
आया है तथा जो इस जड-चेतनात्मक जगतका परम कारण माना गया है, उसे 
छोड़कर इस जगत्‌में कोई भी तत्त्व ऐसा नहीं है, जो उत्पत्तिशीक न हो। बुद्धि, 
अहझ्कार, काल तथा गुग और परमाणु आदि सभी उत्पत्तिशीढ है; क्योकि वेदमे 
ग्र्यके समय एकमात्र परत्रह्म परमेश्वरसे मिन्न किसीका अस्तिल खीकार नहीं किया 
गया हैं | इसलिये युक्ति या प्रमाणद्वारा कोई भी पदार्थ उत्पन्न न होनेवाल्य सिद्ध 
नहीं हो सकता | अत" अह्मके सित्रा सव कुछ उत्पत्तिशील है। 

सम्बन्ध-छन्‍्दोस्योपनिषदर्मे यह कहा है कि उत्त बह्ने तेजकों रचा 
और तैचिरीयोगनिपदर्मे बताया गया है कि सिर्वात्मा परमेथरते आकाश उत्पत्र 
हुआ, आकाझसे वायु और वायुसे तेज । अतः यहाँ तेजको किससे उत्तच हुआ 
माना जाय ? बह्मसे या वायुसे ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


तेजोउत्तस्तथा हाह ॥ २। ३ ।£१०॥ 
तेज३-तेज; अतः-इस ( वायु ) से ( उत्पन हुआ » तथा हिर्ऐसा ही; 
आह--अन्यत्र कहा है | 
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व्याख्या--तेज-तत्त्व वायुसे उत्पन्न हुआ, यही मानना चाहिये; क्योंकि यही 
च्आात श्रुतिमें दूसरी जगह कही गयी है | भाव यह है कि उस ब्रह्मने वायुसे तेज- 
ल्‍की रचना की अर्थात्‌ आकाश और वायुको पहले उत्पन्न करके उसके बाद वायुसे 
तेजकी उत्पत्ति की; ऐसा माननेपर दोनों श्रुतियोंकी एक्राक्यता हो जायगी । 
'सम्बन्ध-इंसी ग्रकार--- 
आप ॥ २१३ ३१।॥ ११ ॥ 
आप$८जर ( तेजसे उत्पन्न हुआ ) | 
व्याख्या-उपयुक्त अकारते दोनों श्रुतियोंके कथनकी एकता होनेसे उक्त 
तेजसे जल उत्पन्न हुआ, यह समझना चाहिये । 
सम्बन्ध-इस ग्रकरणमें यह कहा यया हें कि उस जलने अबको रचा, 
'जतः यहाँ गेहूँ, जौ आदि अचकी उत्त्ति जलसे हुईं या प्रथिवीसे ? इतत 
अजिज्ञासापर कहते हैं-- 
पथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ २॥ ३ ।१२॥ 
पृथिवी-( इस प्रकरणमें अन्नके नामते ) प्रथिवी ही कही गयी है; 
-अधिकाररूपशब्दान्तरेमभ्य४-क्योंकि पाँचों तत्ोकी उत्पत्तिका प्रकरण है, उसमें 
-क्ताया हुआ काला रूप भी पृथित्रोका ही माना गया है तथा दूसरी श्रुतिमे भी 
जल्से पृथिवीकी ही उत्पत्ति बतायी गयी है | 
व्याख्या-इस ग्रकरणमें अन शब्द प्रथित्रीका ही बोघक है, ऐसा समझना 
ठीक है; क्योंकि यह: तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है तथा जो अन्का रूप काछा 
बताया गया है, वह भी अन्नका रूप नहीं है, पृथिवीका ही रूप काछा माना गया 
है । इसके सिवा, तैततिरीयोपनिषद्‌मे जहाँ इस कऋ्रमका वर्णन है, वहाँ भी जले 
* पृथिद्वेका उत्पन्त होना बताया गया है, उसके वाद प्थिवीते ओषधि और 
ओघधघिसे अन्नको' उत्पत्तिका वर्गन है# | इसलिये यहाँ सीधे जखूसे ही 
“अन्नकी उत्पत्ते मानना ठीक नहीं है । छान्दोग्यके उक्त प्रकरणमे जो यह बात 
कही गयी है कि ध्यत्न क् च वर्षाते तदेव भूयिष्ठमल॑ भवति |! (६।२। ० ) 
अर्थात्‌ “जहाँ-कहीं जल अधिक बरमता है, वहीं अन्नकी उत्पत्ति अधिक द्वोती 
है |? इसका भी यही भाव है कि जले सम्बन्ध पथिवीमे पहले ओषधि अर्थात्‌ 


# देखिये प्रष्ठ १६२ की टिप्पणी । 
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अन्का पौषा उत्पन्न होता है और उससे अन्न उत्पन्न होता है; ऐसा माननेपर 
पुरत्रांपरम कोई विरोध नहीं रहेगा । 

सम्बन्ध-इस अकरणयें आकाशकी उत्तत्ति साक्षात्‌ बह्मसे वतायी गयी है 
ओर अन्य चार त्तोंगें एके दूसरेकी क्रमशः उत्तचि बतायी है । 
अतः यह जिज्ञासा होती है |क्रि एक तत्तके वाद दूसरे तत्तकी रचना साक्षात्‌ 
परमेख़र करता है या एक तत्त्व दूसरे तत्तकों स्॒य॑ उत्पन्न करता है ? इसपर 
कहते है--- 

तद्भिध्यानादेव तु तह्लिड्रात्सस ॥ २। ३।॥ १३ ॥ 

तदमभिध्यानातू-उन तन्वेंक्रे मढीमोति चिन्तन करनेका कथन होनेसे; 
एव-<ी; तुल्तो ( यह सिद्ध होता है कि ) सः-वह परमात्मा ही उन सबकी 
रचना करता है; तहछिज्ञत्‌-वर्योके उक्त लक्षण उसीके अनुरूप है । 

च्याख्या-इस प्रकरणमे वार-बार कार्यके चिन्तनकी बात कही गयी है, 
यह चिन्तनरूप कर्म जडमें सम्मच नहीं हैं, चेतन परमात्मामे ही 
सद्गत हो सकता है, इसलिये यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा ख़य्यं 
ही उत्पन्न किये हुए पहले तत्त्वसे दूसरे तत्त्वको उत्पन्न करता है। इसी उद्देश्यसे | 
एक नखते दूसरे तत्तकी उत्पत्तिका कयन है। उन त्तोंको खतन्त्र- 
रूपसे एक-दूसरेंके कार्य-कारण बतानेके अद्देस्पतते नहीं | इसलिये यही 
समझना चाहिये कि मुख्यरूपसे सत्रकी रचना करनेतराछा वह पूर्ण ब्रह्म परमेल्र 
ही हैं. अन्य कोई नहीं । 

सम्बन्ध-इस ग्रकार जयव॒की उत्पचिके वर्णनद्वारा वह्मकों जयतूका कारण 
बताकर अब अलयके वर्णनसे मी इसी वातकी पुष्टि करते हैं--- 


बिपर्यय्रेण तु क्रमोह्त उपपचद्यते च॥ २।३॥। १४ ॥। 
तु-किन्त; अतः८इस उत्पत्ति-क्मकें क्रम/न्म्नत्यका क्रमः विपयेयेण- 
ब्पिरीत होता है; उपपच्चततेनऐेसा ही होना सुक्तिसद्डत है; चुरतथा ( स्मृतिमे 
भी ऐसा ही वर्णन है ) । 
व्यास्या-उपनिषदरेमे जगत॒की उत्मत्तिका जो क्रम बताया गया है, इससे 
बिपरीत क्रम प्रछ्यकाछने होता है | प्ररम्मिक सश्कि समय ब्रह्मने आकाश, वायु, 
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तेज, जल और प्रथिवी आदिके क्रमसे जगत्‌की उत्पत्ति होती है | फिर जबप्रक्य- 
काल आता है, तब ठीक उसके विपरीत ऋमसे प्रथिवी आदि तक्‍्तों- 
का अपने कारणोंमें छय होता है । जेसे प्रथिवी जलमे, जल अभ्निमें, अप्नि वायु- 
में, वायु आकाशमें और आकाश परमात्मामें विछीन हो जाता है । युक्तिसे भी 
यही क्रम ठीक जान पड़ता है ग्रत्येक कार्य अपने उपादान कारणमें ही छीन 
होता है। जैसे जलसे बफ बनता है और जलमें ही उसका छय होता है । 
स्वृतियोंमें भी ऐसा ही वर्णन आता है | ( देखिये विष्णुपुराण अंश ६, अध्याय 9, 
छोक १४ से ३८ तक )। 

सम्बन्ध-यहों भूतोंकी उत्पांति और ग्रलयका क्रम तो बताया गया, परन्तु 
मन, बुद्धि और हख्ियोंकी उत्पचिके विबयमें कोई निर्णय नहीं हुआ; अतः यह 
जिज्ञासा होती है कि इन सबकी उत्पत्ति भूतोंसे होती है या परमेश्वरसे ! यादि 
परमरेधरसे होती है तो भूतोंके पहले होती है या पीछे ? अतः इसका निर्णय 
करनेके लिये कहते हैं--- 


अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तह्लिड्रादिति 
चेन्नाविशेषात्‌ु॥ २ । ३। १५॥ 


चेत्‌--यदि कहो; विज्ञानमनसी-डन्द्रियाँ और मन; कऋरमेण-उत्पत्ति-क्रम- 
की दृष्टिसे; अन्तरा ( स्थाताम्‌ )-परमात्मा और आकाश आदि भूतोंके बीचमें 
होने चाहिये; तब्लिल्नात-क्योकि ( श्रुतिमे ) यही निश्चय करानेवाल्य छिल्न 
( प्रमाण ) प्राप्त होता है; इति नन्‍ततो ऐसा कहना ठीक नहीं है; अबि- 
शेषात्‌--क्योकि श्रुतिमें किसी क्रम-विशेषका वर्णन नहीं है । 
व्याख्या-सुण्डकोपनिषदूमें पहले यह वर्णन आया है कि “जैसे प्रज्वलित 
'अप्निसे चिनगारियोंकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ये नाना नाम-रूपोंसे संयुक्त 
पदार्थ उस परमेश्वरसे उत्पन्न होते है और उसीमे विछीन हो जाते हैं ।?# 
(मु० २। १।१) फिर जगत्‌के कारणरूप उस परमेश्वरके परात्पर खरूप- 
# यथा सुदीक्तातु पावकाद पु विस्फुलिड्ञाः 
सहखरा। अभ्रचन्त सरूपाः । 


तथाक्षराद्‌ विविधा: सोम्य भावाः 
झजायन्ते.. तन्न चैचापि यन्ति ॥(सु०उ०२।१।१ ) 
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का वर्णन करते हुए उसे अजन्मा, अविनाशी, दिव्य, निराकार, सब ग्रकारसे 
परम झुद्ध और समस्त जगतके बाहर-भीतर व्याप्त बताया गया है। 
तठनन्तर यह कहा गया है कि इसी पख्रह्म पुरुषोत्तमसे यह प्राण, मन, 
सब इन्ड्रियाँ तथा आकाश, वायु, ज्योति, जल और सबको धारण करनेंवाली 
प्रृथिवी उत्पन्न होती है | | इस वर्णनसे परमात्मासे पहले प्राण, मन और 
इन्द्रियंकि उत्पन्न होनेकी वात बताकर आकाश आदि मूतोकी क्रमशः 
उत्पत्ति बतायी गयी है; अतः परमात्मा और आकाशके बीचमें मन इन्द्रियोंका 
स्थान निश्चित होता हैं | तात्पर्य यह कि ग्राण और इन्द्रियोसहित मनकी उत्पत्ति- 
के बाद ही आकाश आदि भूतोकी सृष्टि माननी चाहिये; क्योंकि उपयुक्त श्रुतिमे 
जेसा क्रम दिया गया हैं, वह इसी निश्चयपर पहुँचानेवाला है; ऐसा यदि कोई 
कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि इस वर्णनमें विशेषरूपसे 
कोई क्रम नहीं बताया गया हैं | इससे तो केवल यही बात सिद्ध होती 
है कि बुद्धि, मन और इन्द्रियोकी उत्पत्ति भी परमेश्वरसे ही होती है; 
इतना ही क्यों, उक्त श्रुतिके पूरे प्रकरणको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
श्रुतिका उद्देश्य किसी प्रकारके क्रमका प्रतिपादन करना नहीं है, उसे केंचछ यही 
बताना अभीष्ट हैं कि जगतका उपादान और निमित्त कारण एकमात्र ब्रह्म है; 
क्योंकि मित्न-मित्र कल्पोंमे सिन्न-मिन्न क्रमसे जगतकी उत्पत्तिका वर्णन श्रुतियो और 
स्कृतियोमे पाया जाता है | अतः किसी एक ही क्रमको निश्चित कर देना नहीं 
बन सकता ( ठेखिये मु० उ० २। १। ७ से ९ तक )। 


सम्बन्ध-इस अन्यमें अवतकके पिवेचनसे परवह्म परसे्वरको जड-चेतनात्मक 
सम्पर्ण जयत॒का अभिष्नानिमित्तोपादान कारण पिद्ध किया गया । इससे यह ग्रतीत 
होता हैं कि उस परतछसे अन्य तत्त्वोंकी भांति जीचोंकी भी उत्पतिं होती है । 
यदि यही वात है तो फिर यह प्रश्न उठता है कि परमात्माका ही अंश होनेसे 
जीवात्मा तो आधिनाञ्री; नित्य तथा जन्म-मरणसे राहित माना यया है, उसकी 
उत्पत्ति कैसे होती है ? इसपर कहते हैं--- 
& विव्यो. झमूर्तः पुरुष... सवाह्माम्यन्तरो छाजः। 


अग्राणो,. हामनाः  छुम्नरो हाक्षराव परताः परम 
(घु० उ० २।१।२ ) 
+ एतस्साजायते. प्राणो. मना सर्वेन्द्रियणि च। 


स॑ चायुज्येतिराप: एथिवी. विश्वस्य धारिणी ॥ 
(मु० उड० २। ६११३ ) 
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चराचरव्यपाश्रयस्तु स्पात्तद्‌व्यपदेशों भाक्तर्त- 
ड्रावमावित्वात्‌े॥ २। ३। १६ ॥ 


तु-किन्त; चराचरव्यपाश्रय+--चराचर शरीरोंको लेकर कहा हुआ; 
तद्व्यपदेश!-वह जन्म-मरण आदिका कथन; भाक्तः स्थात-जीवात्माके ढिये 
- मौणरूपसे हो सकता है; तद्भावभावित्वात्‌-क्योकि वह उन-उन शरीरोके 
भावसे भावित रहता है | 

व्याख्या-यह जीवात्मा वास्तवमे सर्वथा शुद्ध परमेश्वरका अंश, जुन्म-मरणसे 
रहित विज्ञाखरूप नित्य अविनाशी है; इसमें कई श्ढ नहीं है । तो भी यह 
अनादि परम्परागत अपने कर्मोके अनुपार मिले हुए स्थवर ( बृक्ष-पहाड़ आदि ) 
जब्बम ( देव, मनुश्य, पक्ष, पक्षी आदि ) शरीरोंक्रे आश्रित है, उन-उनके साथ 
तद्प हो रहा है, “मैं शरोरते सर्वथा मित्र हूँ, इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इस वास्तविक त्वको नहीं जानता, इस कारण उन-उन शररीरोंके जन्म-मरण 
आदिको लेकर गौणरूपसे जीवात्माका उत्पन्न होना श्रुतिमि कहा गया है, इसलिये 
कोई विरोध नहीं है | कल्पके आदिमें इस जड-चेतनात्मक अनादिसिद्ध जगत्‌का 
प्रकट हो जाना हद्वी उस परमात्मामे इसका उत्पन्न होना है और कल्पके अन्तमे 
उस परमेश्वरमे विछीन हो जाना ही उसका छय है ( गीता ९। ७-१० )। 
इसके सित्रा, परअक्न परमात्मा किल्हीं नये जीवोंको उत्पन्न करते हों, ऐसी 
बात नहीं है । इस प्रकार स्थूछ, सूक्ष्म और कारण---इन तीन अकारके 
शरीरोंके आश्रित जीवात्माका परमात्मासे उत्पन्न होना और उसमें विदीन होर्ना 
श्रुति-स्मृतियोंमें जगह-जगह कहा गया है । जीवोंकी भगवान्‌ उनके परन्परागत 
संचित कर्मोके अनुसार ही अच्छी-बुरी योनियोम उत्पन करते हैं, यह पहले सिद्ध 
कर दिया गया है ( देखिये त्र० सू० २। १।॥ ३४ )। 

सम्बन्ध-यहों यह जिन्नासा होती है कि जीवॉंकी उत्पत्ति गौण न मानकर 
छस्य माच ली जाय तो क्या आपत्ति हे, इसपर कहते हैं--- 

नात्माउश्वुतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ २। ३। १७ ॥ 


आत्मा-जीवात्मा; न-न्‍न्वास्तवर्मे उत्पन्न नहीं होता; अश्रुते३-क्योंकि श्तिमें 
कहीं भी जीवात्माकी उत्पत्ति नहीं बतायी गयी है; च-इसके सिवा; ताभ्य/-उन 
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श्रुतियोंसे ही; नित्यत्वात-इसकी नित्यता पिद्ध की गयी है, इसछिये भी 
( जीचात्माकी उयत्ति नहीं मानी जा सकती )। 

व्याख्या-श्रुतिम कहीं भी जीवात्माका वास्तवमे उत्पन्न होना नहीं कहा 
गया है | मुण्डकोपनिषदूम जो अग्निके इश्ान्तसे नाना भावोंकी उत्पत्तिका वर्णन 
ह.# ( मु० 3उ०२॥ १ । १ ) वह पूर्वसून्रम कहे अनुसार शरीरोकी उत्पत्ति- 
को लेकर ही है | इसी प्रकार दूसरी श्रुतियोंके कथनका उद्देश्य भी समझ लेना 
चाहिये | अतः श्रुतिका यही निश्चित सिद्धान्त है कि जीवात्माकी खरूपसे 
उत्पत्ति नहीं होती | इतना ही नहीं, श्रुतियोद्यारा उसकी निव्यताका भी प्तिपादन 
किया गया है | छान्दोग्योपनिपद्मे सजीब चृक्षके इथन्तसे श्रेतकेतुको समझाते 
डुए उसके पिंताने कहा है कि “जीवापेतं वाव किलेदं प्रियतें न जीबो प्रियते |? 
अर्थात “जीत्रते रहित हुआ यह शरीर ही मरता है, जीवात्मा नहीं मरताः ( छा० 
3०६ ।॥ ११ | ३ ) कठोपनिषद्म कहा है कि 'यह विज्ञनखरूप जीवात्मा न 
ते जन्‍्मता है और न मरता ही है | यह अजन्मा, नित्य, सठा रहनेवाछा और 
पुराण है, शरीरका नाझ होनेपर इसका नाश नहीं होता”[( क०उ० १॥२।१८) 
इत्यादि | इसलिये यह सर्वथा निर्तितराद है कि जीवात्मा खरूपसे उत्पन नहीं होता। 

यम्बन्ध--जीवकी तित्यताकों डढ़ करनेक्के छिये पुनः कहते हैं-- 

ज्ञोत्त एब॥ २। ३॥ १८ ॥ 

अतः-( वह नित्यचतन्यरूप है ) इसलिये; एब-ही; ज्ञ/-ज्ञाता है । 

ब्यास्या-वह जीवात्मा खरूपतते जन्मने-मरनेवराला नहीं है, नित्य चेतन है, इसी- 
लिये बह ज्ञाता है] भाव यह कि वह जन्मने-मरनेव,छा या घटने-वढनेवाला और अनित्य 
होता तो ज्ञाता नहीं हो सकता। किन्तु सिद्ध योगी अपने जन्म-जन्मान्तरोंकी बात 
जान लेता है तथा ग्रत्येक जीवात्मा पहले शरोरसे सम्बन्ध छोड़कर जब्र दूसरे नवीन 
ठरीरकों धारण करता है, तब पूर्वस्पृतिक्रे अनुसार स्तन-पानाठिमे प्रदत्त हो जाता 
हैं| इसी प्रकर पत्चु-पक्षी आदिका भो प्रजत्पादनका ज्ञान पहलेऊे अनुभवकी 
स्मृतिते हो जाता है । इससे यह सिद्व दोग़ है कि जीव नित्य है और ज्ञानलरूप 
है. शरीरोक बदरकनेने जीवत्मा नहीं बरकता | 

सम्ब्ध-जीवात्मा नित्य हैँ, शरीरकें बदलनेस वह नहीं बदलता, इस 
गतको प्रकारान्तरसे पुनः सिद्ध करते हैं--- 


# यद मन्त्र प्रष्ठ १६८ की ठिप्पगीमे आ गया है | 
| न जायते ज्ियते था वियखियायं कुत्श्विन्न बूथ कश्वित्‌। 
अजो उनेत्यः झाश्वतोडर्य घुराणो न इन्यते हन्यमाने शतेरे॥ 
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उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ २।३। १५९५ ॥ 
उत्क्रान्तिग॒त्यागतीनाम्‌--( एक ही जीवात्माके ) शरीरसे उत्क्रमण करने, 
परलोकमें जाने और पुनः लौटकर आनेका श्रुतिमें वर्णन है ( इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्य है ) | 
व्याख्या--कंठोपनिषद्‌ ( २ | २। ७ ) में कहा है कि--- 
योनिमन्ये. प्रपबनन्ते शरीर्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येडनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ 
प्मरनेके बाद इन जीवात्माओंमेसे अपने-अपने कर्मोके अनुसार कोई तो 
चुक्षादि अचछ शरीरकी धारण कर लेते हैं और कोई देव, मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि जड्जभम ररीरोंको धारण कर छेते हैं |? 
प्रश्नोपनिषद्मे कहा है---“अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपथते सोडन्तरिक्षं 
यजुर्मिरन्‍्नीयते स सोमछोक॑ स सोमछोके विभूतिमनुमूय पुनरावतत॑ते |? ( प्र०3० 
७ | 9 ) | आर्थात्‌ “जो इस <“कारकी दो मात्राओका ध्यान करता है, वह मनोमय 
चन्द्रलोकको प्राप्त होता है। यजुर्वेदकी श्रुतियाँ उसे अन्तरिक्षवर्ती चन्द्रलोकमे ऊपरकी 
ओर ले जाती हैं; वहाँ खर्गलेकमे नाना ग्रकारके ऐश्रयोंका मोग करके वह पुनः 
मृत्युलेकमे ौठ आता है [? इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियोमें जीवात्माके 
वर्तमान शरीरको छोड़ने, परछोकमें जाने तथा वहाँसे पुनः छौटकर आनेका वर्णन 
है; इससे भी यही सिद्ध होता है कि शरीरके नाशसे जीवात्माका नाश नहीं होता, 
चह नित्य और अपरिवरतनशील है | 
सम्बन्ध--कही हुई बातसे ही एनः आत्माका नित्यत्व प्िद्ध करते हैं-- 


खात्मना चोत्तयो; ॥ २॥।३॥। २० ॥ 
जुत्तरयो;-परलोकमे जाना और पुनः वहाँसे छौठ आना---इन पीछे कही 
हुई दोनो क्रियाओंकी सिद्धि; खात्मना-खखरूपसे; चडी होती है ( इसडिये 
भी आत्मा नित्य है )। 
व्याख्या-उत्कान्तिका अर्थ है शरीरका वियोग | यह तो आत्माको नित्य 
न माननेपर भी होगा ही; किन्तु बादमें बतायी हुई गति और आशगति अर्थात्‌ 
परलोकमें जाना और वहाँसे छौटकर आना---इन दो क्रियाओंकी सिद्धि अपने 
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*खरूपसे ही हो सकती है । जो परलोकमें जाता है, वही खय॑ ललौदकर आता है, 
दूसरा नहीं । इससे यह स्पट हो जाता है कि शरीरके नाशसे आत्माका नाश 
नहीं होता और वह सदा ही रहता है। क हज 

पम्बन्ध-इस भकार श्रुतिग्रमाणसे जो आत्माका नित्यल सिद्ध किया गया, 
इसमें जीवात्माकों गरनागमनगील--एक देखते दूसरे देशमें जाने-आनेवाला 
कहा यया | बदि यही ठीक हैं तब तो आत्पा विश नहीं माना जा सकता, 
उम्रको एकदेशी मानना पड़ेगा; अतः उसका नित्यल् सी यौण ही होगा | इस 

गह्लाका निराकरण करनेके लिय्रे अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है | इसमें 
पूर्वपक्षकी ओरसे आत्माक्रे अशुत्वकी स्थापना करके अन्तमें उसको किभु ( व्यापक ) 
सिद्ध किया गया हे-- 
नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराघिकारात्‌ ॥ २।३।॥ २१॥ 

चेतू-यदि कहो कि। अगु:-जीवात्मा अणु) नन्‍्नहीं है; अतच्छुते।- 
क्योकि श्रुतिम उसको अणु न कहकर महान्‌ और व्यापक बताया गया है; इति 
नततों यह कहना ठीक नहीं; इतराधिकारात्‌-क्योकि ( जहाँ श्रुतियोमे आत्माको 
महान्‌ और बिभु बताया है ) वहाँ इतर अर्थात्‌ परमात्माका प्रकरण है । 

च्याख्या-'स वा एप महानज आत्मा योध्यं विज्ञनमय: ग्राणेपु ।? ( बूह ० 
उ० ४ | ० । २२) अर्थात्‌ 'जो यह विज्ञानममण आत्मा ग्राणोंमें है, वही यह 
महान्‌ अजन्मा आत्मा है |? इत्यादि श्रुतियोक्े वर्गनको लेकर यदि यह कहा 
जाय कि श्रुतिम उसको अगु नहीं कहा गया है, महान्‌ कहा गया है, इसढिये 
जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है तो यह सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि यह 
श्रुति परमात्माके प्रकरणकी हैं; अतः वहाँ आया हुआ “आत्मा? शब्द जीवात्माका 
वाचक नहीं हैं | 

सम्बन्ध-केवल इतनी ही वात नहीं है, आपि हु---! 

खशव्दानुमानाभ्यां च ॥ २।३। र₹र॥ 

खशब्दालुमानाम्याम-श्रुतिमि अशुवाचक शब्द है, उससे और अलुमान 
( उपमा ) वाचक दूसरे बच्दोंसे; च-भी ( जीवात्माका अगुल॑ सिद्ध होता है )। 

व्याख्या-सुण्डकोपनिपदूते कहा है कि “एषोड्णुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ।? 
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(६ ] १ | ९) अर्थात्‌ ध्यह अणु परिमाणबाछा आत्मा चित्तसे 
जाननेके योग्य है ।! तथा ख़ेताश्वतरमें कझ्ा है कि “बालाग्रशतमागस्य शतथा 
कल्पितस्थ च | भागो जीव: स विज्ेय:ः ! (५ | ९) अर्थात्‌ ध्वालके 
अग्नभागके सौ टुकड़े किये जायें और उनमेंसे एक टुकड़ेके पुनः एक सौ ठुकड़े 
किये जाये, तो उतना ही माप जीवात्माका समझना चाहिये |? इस प्रकार“श्रुतिमे 
स्पष्ट रब्दोंगे जीवको “अणु? कहा गया है तथा उपमाप्ते भी उसका अणुके तुल्य 
माप बताया गया है एवं युक्तिसे भी यही समझमे आता है कि जीवात्मा अणु 
है; अन्यथा वह सूक््मातिसूक्ष्म शरीरमें प्रविः कैसे हो सकता * अतः यही सिद्ध 
होता है कि जीवात्मा अणु है | 

सम्बन्ध-जीवात्माको शरीरके एक देश्नममें स्थित मान लेनेसे उसकी समस्त 
भ्रीरमें होनेवाले सुख-दुःखादिका अनुभव कैसे होगा ? इसपर पूर्वपक्षकी ओरसे 
कहा जाता है--- 

अविरोधश्रन्दनवत्‌ ॥ २॥ ३।॥ २३ ॥ 

चन्दनवत्‌-जिसप्त प्रकार एक देशमे लगाया हुआ चन्दन अपने गनन्‍्वरूप 
गुणसे सब जगह फेल जाता है, वैसे ही एक देशमे स्थित आत्मा विज्ञानर्प सुण- 
दवारा समस्त शरीरकों व्यात्त करके सुख-दुःखादिका ज्ञाता हो जाता हैं, अतः; 
अविरोध+-कोई विरोध नहीं है | 

व्याख्या-जीवको अणु मान लेनेपर उसको शरीरके प्रत्येक देहामे होनेवाली 
पीड़ाका ज्ञान होना युक्तिविरुद्ध अतीत होता है, ऐसी शह्का भी नहीं करनी 
बाहिये, क्योंकि जिस प्रकार किसी एक देहामें लगाया हुआ या मकानमे किसी 
एक 'जगह रक्‍खा हुआ चन्दन अपने गन्धरूप गुणसे सब जगह फैछ जाता है, 
जैसे ही शरीरके भीतर एक जगह हृढयमें स्थित हुआ जीवात्मा अपने विज्ञानरूप 
श॒ुणके द्वारा समस्त इरीरमे फैल जाता है और समी अड्डोमें होनेवाले खुख- 
दुःखोंको जान सकता है । 

सम्बन्ध-झरीरके एक देशमें आत्माकी स्थिति है--यह एिद्व करनेके लिये 
पूर्वपक्षी कहता है 
के अवस्थितिबैशेष्यादिति चेन्नाध्युपगमाद्घृदि 


हि॥२। ३२। २४ 0 
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चेत्‌-यदि कहो; अवखितिबेशेष्यातू-चन्दन और आत्माकी स्थितिमे 
भेढ है, इसलिये ( चन्दनका इृशन्त उपयुक्त नहीं है ); इति नजतो यह बात 
नहीं है; हिं--क्योंकि; हृदि-हृदय-देशमे; अध्युपगमातू-उसकी स्थिति खीकार 
की गयी है. | 

व्याख्या--यदि कहो कि चन्दनकी स्थिति तो एक देझमे प्रत्यक्ष है; किन्तु 
उसके समान आत्माकी स्थिति शरीरके एक देशतमे प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिये यह 
इश्टान्त उपयुक्त नहीं है | तो यह कइना ठीक नहीं; क्योकि श्रुतिनें आत्माको 
हयमें स्थित बताकर उसकी एक देशमे स्थिति स्पष्ट खीकार की है । जसे 
बच्ेत्॒ आत्मा? यह आत्मा हदयमे स्थित है [? ( श्र० उ० ३| ६ ) तथा नकतम 
आत्मेति योड्यं विज्ञाममय प्राणेपु हच्चन्तज्योतिः पुरुष:ः---«्आत्मा कौन हैं,” ऐसा 
पृछनेपर कहा है कि “आरणोंमें हृदयक्रे अदर जो यह विज्ञानमय ज्योति खग्हप 
पुरुष है |? ( ब्वह० उ० 9 | ३। ७ ) इत्यादि 

सम्बन्ध--उसी बातकों प्रकारान्तरस कहते हैं--- 

गुणाह्ठा लछोकबत्‌ ॥ २। ३। २५ ॥ 

बाजअथवा यह समझो कि अणुपग्मिणवाले जीवात्माका; गुणात्‌र 
चेतनतारूप गुणमें समस्त जरीरको चेतनायुक्त कर देना सम्भव है; लोकवत्‌्रक्योकि 
लेकमे ऐसा देखा जाता है | 

व्याख्या-अथवा जिस अ्रकार छोकमे यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि 
घरके किसी एक देशमें रक्‍्खा हुआ दीपक अपने प्रकाशरूप गुणसे समस्त घरकों 
प्रकाशित कर देता है, बसे ही शरीरके एक देशमे स्थित अणु मापवाढछा जीवात्मा 
अपने चेतनतारूप गुणके द्वारा समस्त शरीरकों चेतनायुक्त कर देता है; अतः 
इसमें कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-गुण अपने गरुणीसे अलग कैसे होता है ? इसपर कहते है--- 

व्यतिरिकों गन्‍न्धवत्‌ ॥ २। ३ । २६ ॥ 

गन्धवत्‌-गन्वकी भॉति; व्यतिरेक+-युणका ग्रुणीसे अछग होना वन 
सकता है. ( अत. कोई विरोध नहीं है ) । 

व्याख्या-यहोँ यह शह्ला मी नहीं करनी चाहिये कि ग्रण तो गुणीके साथ 
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ही रहता है, वह गुणीसे अछग होकर कोई कार्य कैसे कर सकता है; क्योंकि 
जैंसे गन्‍्व अपने गुणी पुष्प आदिसे अछग होकर स्थानान्तरमे फैल जाती है, उसी 
प्रकार आत्माका चेतनतारूप गुण भी आत्मासे अलय होकर समस्त शरीरमें व्याप्त 
हो जाता है; अतः कोई विरोध नहीं है | 


सम्बन्ध-इसी वातको श्रुतिग्रमाणसे ढ़ करते हैं--- 


तथा च दशयति ॥ २। ३ । २७ ॥ 
तथा-रेसा; च-ही; दर्शयति--श्रुति भी दिखलाती है। 
व्याख्या-केवल युक्तिसे ही यह वात सिद्ध होती हो, ऐसा नहीं; श्रुतिमे 
भी आत्माका एक जगह रहकर अपने गुणके द्वारा समस्त शरीरमे नखसे छोमतक 
व्याप्त होना दिखाया गया है (चृह० उ० १ ]9 | ७७ ( छा० उ०८। ८। १४ 
अतः यह सिद्ध होता है कि आत्मा अणु है | 
सम्बन्ध-इस ग्रकार पूर्वपक्षीद्वारा इक्कीसवें सूतसे लेकर सत्ताईसवें चूत्रतक 
जीवात्माका अणु होना सिद्ध किया गया; किन्तु उससे दी हुईं युक्तियों सर्वथा 
निर्वल हैं और पूर्वपक्षीद्वारा उद्धुत शरवि-प्रमाण तो आयगासमात्र है ही, इसलिये 
अब लिद्धान्तीकी ओरसे अशुवादका खण्डन करके आत्माके विमुत्वकी सिद्धि की 
जाती है--- प 
पृथगुपदेशात्‌ ॥ २। ३ । २८ ॥ | 
पृथक-( जीवात्माके विषयमे ) अणुपरिमाणसे मित्र; उपदेशात्‌-उपदेश 
श्रुतिमें मिलता है, इसलिये ( जीवात्मा अणु नहीं, विमु है ) । 
व्याख्या-पूर्वपक्षकी ओरसे जीवात्माकों अणु बतानेके लिये जो प्रमाण दिया 
गया, उसी श्रुतिमें स्पटट शब्दोमे जोवाव्माको विमु बताया गया है। भाव यह कि जहाँ 
जीवात्माका खरूप बालाग्रके दस हजारवें भागके समान बताया है, वहीं उसको 
स्स चानन्त्याय कह्पते |? इस वाक्यसे अनन्त अर्थात्‌ बिमु होनेमे समर्थ कहा 
गया है ( खेता० 3० ५। ९ )। अतः प्रमाण देनेवालेको श्रुतिके अगले उपदेशपर 
भी दृष्टिपात करना चाहिये। इसके सित्रा, कठोपनिंषदू (१।३॥। १० 
१३६; २। ३।७) मे स्पष्ट ही जीवात्मका विशेषण महान! आया 
है तथा गीतामें मी जीवात्माके खरूपका वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा है कि “यह 
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आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचछ और सनातन है (? ( गीता २ | २४७ ), 
“जिस अकार सब जगह व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होनेंके कारण लिप्त नहीं 
होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरमें सन जगह स्थित है तो भी उससे लिप्त नहीं 
होता ।? (गीता १३ | ३२ ) तथा “उस आत्माकों तू अविनाशी समझ, जिससे 
यह समस्त जडसमुद्ाय व्याप्त है |! ( गीता २ | १७ )---इन प्रमाणोंके विषयमे 
यह नहीं कहा जा सकता कि ये परमात्माके प्रकरणमने आये हैं | 

सम्बन्ध-इसपर यह जिज्नात्ता होती है कि यादि ऐसी चात है तो श्रुतिमें 
जो स्पष्ट झ्च्चोंमें आत्माकों अणु और अद्भुष्टमात्र कहा है, उत्तकी सज्ञवति केसे 
होगी ? हसपर कहते हैं--- 

तद्‌गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्यत्‌ ॥ २। ३१। २९॥ 

- तदृव्यपदेश+-वह कथन; तुनतो; तद्रणसारत्वातू-उस बुद्धि आदिके 
गुणोकी ग्रधानताको लेकर है; ग्राज्वत्--्जैसे प्रमेश्वरको अणु और हृदयमें स्थित 
अन्जुष्टमात्र बताया है, वैसे ही जीवात्माके लिये भी समझना चाहिये । 

व्याख्या-श्रुतिम जीवात्माको अज्ञुः्टमात्र परिमाणबाल्य कहते हुए इस प्रकार 
वर्णन किया गया है-.- 
अन्भुप्रमात्रों रवितुल्यरूप: सल्डल्पाहड्डाससमन्बितो यः | 
बुड़ेर्गुणेनल्मगुणेन चैव आराम्रमात्रो छपरोडपि हृ्टः ॥ 
ल्‍जो अह्ुघमात्र परिमाणत्रका, सूर्यक्षे सदश ग्रकाशवरूप तथा सह्कूल्प 
और अहक्कारते युक है, वह चबुद्धिके गुगोप्ते और शरीस्के ग॒र्गंत्ति ही 
आरेकी नोक-जैपे सूक्ष्म आकारवाछा है---ऐसा परमात्मासे मिन्न जीवात्मा भी 
निस्सन्देह ज्ञानियोंद्रारा ठेखा गया है|! (इ्वेता० उ० ५। ८ ) जीवात्माकी गति- 
आगतिका वर्गन भी शरीरादिके सम्बन्धपे ही है (कौ०उ० ३ | ६;अञ्अर०3० ३ । 

९. १० )*। इससे यह बात बिल्कुछ स्पष्ट हो जाती है कि श्रुतिमें जंहों कहीं 
जीवात्माको एकद्रेशी “अद्लुष्टमात्र' या प्थणु? कहा गया है, वह बुद्धि और शरीर- 
के ग़ुर्णोंको लेकर ही है; जैसे परमात्माको भी जगह-जगह जीवात्माके हृदयमें 
स्ित (क० उ० १।३॥। १; अ० उ० ६। २; मु० 3० २ | १। १० 
तथा २।२। १; ३१ १।०५ ७; श्रेवा० 3० ३ | २०) तथा अन्लुछमात्र भी (क० 
उ० २]१। १२-१३ ) बताया है। वह कथन स्थानकी अपेक्षासे ही है, उसी प्रकार 

छ यच्ित्तस्तेनेष आणमायाति आणस्तेज सा युक्तः सहात्मना यथासंकल्यित छोक॑ नयत्ति । 
बे० द० १२५--- 
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जीवात्माके विषयमे भी समझना चाहिये | वास्तवर्मे वह अणु नहीं. विभु है; इसमें 
कोई शब्डत नहीं है । 

पूर्व पक्षीने जो छान्‍्दोग्य-श्रुतिका प्रमाण देकर यह बात कही कि “वह एक 
जगह स्थित रहते हुए ही नखते छोमतक व्याप्त हैः, वह कहना स्रथा ग्रकरण- 
विरुद्ध है; क्योंकि उस अकरणमें आत्माके गुणकी व्यात्तिविषयक कोई बात ही 
नहीं कही गयी हैं| तथा गन्च, प्रदीप आदिका इशन्त देकर जो ग़ुणके द्वारा 
आत्माके चैतन्यकी व्याप्ति बतायी है, वह भी युक्तिम्तड्गत नहीं है; क्योंकि श्रुतिमे 
आत्माको चेतन्यगुणविशिष्ट नहीं माना गया है, वल्कि परमेझ्वरकी भाँति सत्‌. चेतन 
और आनन्द---ये उसके खरूपभूत छक्षण माने गये हैं | अत- जीवात्माकों अणु 
मानना किसी प्रकार भी उचित नहीं है | 

सम्बन्ध-चहों यह जिन्नासा होती है कि यादि इस गकार वुद्धि आदिके 
गुणोंके संयोयत्ते आत्माकों अक्लुष्टयात्र तथा प्क्तदेशी माना जायगा, स्वरूप 
नहीं, तच॒ तो जब अलयकालयें आत्याके साथ बुद्धि आदिका सम्बन्ध नहीं 
रहेगा, उत्त समय चसमत्व जीवोंकी माफि हो जाययी | अतः अलबके चाद साएि 
भी नहीं हो सक्रेयी | यदि मुक्त जीवोंका पुनः उत्पन्न होगा मान लिया जाय तो 
साक्तिके अभावका अतज्न उपल्यित होया, इसपर कहते हैं--- 


यावदात्मसावित्वानह्च न दोषस्तदशेनात्‌ ॥ २ | ३। ३० ॥ 

यावदात्ममावित्वाव--जवतक स्थूछ, सूज्म या कारण---इनमेंसे किसी भी 
शरीरके साथ जीवात्माका सम्बन्ध रहता है, तवतक वह उस दारीरके अनुरूप, 
एकडेशी-सा रहता है, इसलिये; चरभी; दोष३-उक्त दोष: नन्‍नहीं है; 
तदर्शनाव्‌-श्रुतिमे भी ऐसा ही देखा गया है । 

व्याख्या-श्रुतिमें कहा गया है कि जीवका एक इहार्रारसे दूसरेने जाते समय भी 
सूक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध वना रहता है (प्र०3०३॥९, १०)। परलछोकमें मी उसका 
शरीरसे सम्बन्ध माना गया है तथा सुश्रप्ति और खप्नकालमें भी देहके साथ उसका 
सम्बन्ध बताया गया हैं (ग्र०3० ४ | २; ७)। & इसों ग्रकार प्रल्यकालमें मी 

& तस्मे स होवाच | यथा गाग्य मरीचयोउकस्यास्त गच्छतः सवा एतस्समिस्तेजो- 


मण्डल एकीमघन्ति ता: पुनः घुनरुदयतः अचरन्त्येव यह वे तस्सवं परे देवे सनस्येकी- 
भवत्ति | तेन तद्यँप पुरुषो न श्थणोति न पक्यति न जिप्नति न रसयतें न स्टझते 


नाभिददते नादते नानन्दयते न विसजते नेयायते स्वपितीत्याचकर्ते ॥* 
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०. स्कारोंके ल्‍ नि 
कमर सहित कारणशरीरसे जीवात्माका सम्बन्ध रहता है; क्योंकि श्रुति 
यह बात स्पट कहीं है कि ग्रल्यकालमे यह विज्ञानात्मा समस्त इन्द्रियोकें सहित 
उस पस्षमें स्थित होता है ( प्र० 3० ४ | ११ ) % इसलिये सुष॒प्ति और प्रढ्यकाल- 
में समस्त जीबोंके मुक्त होनेका तथा मुक्त पुरुषोके पुनर्जन्म आदिका कोई दोष 
नहीं आ सकता | 

सम्बन्ध-प्रल्यकालमे तो समस्त जयत्‌ परमात्मामें विलीन हो जाता हैं, 
वहाँ वुद्धि आदि तक्तोंकी भी परमात्मासे मित्र सत्ता नहीं रहती, इस '्थितियें 
बुद्धि आदिके समदायरूप सृक्ष्म या कारण-श्ररीरके साथ जीवात्माका सम्बन्ध 
कैसे रह सकता है ? और यदि उस समय नहीं रहता है तो साशिकालमे कैसे 
सम्बन्ध हो जाता है ? इस जिज्ञातसापर कहते हैं--- 
2 दिवच्त्वस्थ बे रे 

पुंस्ववादिवत्वस्थ सतो5षमिव्यक्तियोगात्‌ ॥ २॥३।॥ ३१ ॥ 

७ 4” |. ० ० पर 

पुंस्तवादिवत्‌-परुषल आदिकी मॉति, सत्त;-पहलेपते विधमान; अस्पे- 

“उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षि पिप्पछादने कहा--गारग्य ! जिस प्रकार अख होते 
हुए, सूर्सक्षी सब किरणे इस तेजनोमण्डल्म एक हो जाती हैं। फिर उदय होनेपर वे सब 
भुनः-पुनः सत्र ओर फैठती रहती हे । ठीक ऐसे ही ( निद्वाकि समय ) वें सब इन्द्रियों भी 
परमदेव सनमे एक हो जाती है; इस कारण उस समय वह जीवात्मा न तो सुनता है; न 
देखता है, न सेंघता है; न स्वाद छेता है; न स्पर्श करता है; न बोछ्ता हैः न अदण करता 
है, न मेंथुनका आनन्द भोगता है, न मरू-मूत्रका त्याग करता है ओर न चलता ही है । 
उस समय «वह सो रद्दा है? ऐसा लोग कहते है ।? 

अग्नैष ठेवः स्वप्ने महिमानमलुभव्रति । यद्‌ दृष्ट दृष्महुपश्यत्ति श्रुतं श्ुतमेवार्थमलु 
श्णोति । देशदिगन्तरैश्व भत्यनुभूतं पुनः पुनः भत्यकुभवत्ति | इप्ट चाइप्टंच श्रु 
चाम्नुत चानुमूत चाननुभूत॑ च सच्चासच्च सर्व पह्यति सर्व: पदयति । 

#इस स्वम्ावस्थामें यह जीवात्मा अपनी विभूतिका अनुभव करता है; जो बार-बार 
देखा हुआ है; उसीको वार-बार देखता है | वार-बार सुनी हुईं बातकी पुन+-पुनः सुनता 
है। नाना देश और दिद्याओंमे बार बार अनुभव किये हुए; विषयोंकों पुनः-पुनः अनुभव 
करता है । इतना ही नहीं; देखे और न देखे हुएकों भी; उने हुए और न स॒ने हुणको 
भी; अनुमव किये हुए और अनुभच् न किये हुएको भी तथा विद्यमान और अविद्यमान- 
को भी देखता है; इस प्रकार वह सारी घटनाओंकों देखता है और सत्र कुछ खर्थ बनकर 
देखता है [? 

& विज्ञानाव्मः सह देवैश्व संदें: प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्त यश्न । 
तदक्षर॑ चेदुयतें यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वम्रेवाविवेशेति ॥ 


कवि ७ 4... ७-०२ रि | 2. 
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शर्सरादि. सम्बन्धक; तुंन्ढी; अभिव्यक्तियोगात्-छरिकछतनें अ्रकट होनेका 
योम है, इसलिये ( कोई द्योष नहीं है ) | 

 वज्याख्या-अंज्यकार्डनें यद्पि बुद्धि आदि तत्त्व स्थूछकूपमे न रहकर अपने 
कोरणरूप परेत्रह्म॑ परमेश्वरमें “विलीन हो जाते हैं, तथापि मगवानकी अचिन्त्य 
शक्तिके रूपमें वे अव्यक्तरूपसे सब-के-सब विद्यमान रहते हैं । तथा सब जीवात्मा 
भी अपने-अपने कर्मसंस्कररूप कारण-ररीरोके सहित अव्यक्तरूपते उस परअह्न 
परमेश्वरमे विछीन रहते हैं (प्र०3०४। ११ ) |# उनका सर्वथा नाश नहीं होता | 
“अतः सश्किलमें उस परत्रह्म परमात्माके संकल्पसे वे उसी प्रकार सूक्ष्म और 
प्थूछ रूपोमे प्रकंट -हो जाते ' हैं; जैसे बीजरूपमे पहलेसे ही विधमान पुरुषत्व 
आल्यकालवमें प्रकट नहीं होता, किन्तु युवावस्थामें शक्तिक्रे संयोगसे प्रकट हो जाता 
है | यही बात बीज-ब्क्षके ' सम्बन्धभे भी समझी जा सकती है । ( गीता अध्याय 
१४ छोक ३ ओर ४ में यही बात स्पष्ट की गयी है ) इसलिये कोई विरोध नहीं 
है | जिस साधकका अन्तःकरण साधनाके द्वारा जितना छ॒ुद्ध ओर व्यापक 
होता है, वह उतना ही विशाल हो जाता है | यही कारग है कि योगीमें दूर 
देशकी बात जानने आदिकी सामर्थ्य आ जाती है; क्योकि जीवात्मा तो पहलेसे 
सर्वत्र व्याप्त है. ही, अन्तःकरण ओर स्थूछ शरीरके सम्बन्धपे ही वह उसके 
अनुरूप आकाखाल हो रहा है | 


सम्बन्ध-जीवात्मा तो स्वयंग्रकाग्रस्वरूप है, उसे मन, बुज्िक्रि सम्बन्धसे 
कस्‍्तुका ज्ञान होता है; यह माननेकी क्या आवश्यकता है ? इस जिज्ञासापर 
कहते हैं--- 
नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसड़ेउन्यतरनियमो 
वान्यथा ॥ २ । रे-। रे२ ॥ 


अन्यथा-जीवको अन्तःकरणके सम्बन्धसे विषय-ज्ञान होता है, ऐसा न 


माननेपर; नित्योपलब्ध्यलुपलब्धिप्रसन्भ+-5से सदा ही विषयोंके अनुभव होनेका 
या कमी भी न होनेका प्रसब्न उपस्थित होगा; बाज्अथवा; अन्यतरनियम 
आत्माकी आहकता-शक्ति या विषयकी भ्राह्मयता-शक्तिके नियमन ( प्रतिबन्ध ) की 


& यह मन्त्र पूर्वसून्नकी टिप्पणीमं आ गया है। 


सूत्र २२ ] अध्याय २ ह्टर 
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कल्पना करनी पड़ेगी ( ऐसी दश्शामें अन्तःकरणका:सम्बन्ध मानना ही युक्ति 
सब्गत है) | - “ क 
व्यास्या-यदि यह नहीं माना जाय कि यह जीवात्मा अन्तःकरणकरे सम्बन्ध- 
से समस्त वस्तुओका अनुभत्र करता है तो ग्रत्यक्षपे जो यह देखा जाता है कि यह 
जीवात्मा कमी किसी वस्तुका अनुमव करता है और कभी नहीं करता, इसकी 
सिद्धि नहीं होगी; क्योंकि इसको यदि प्रकाशखहूप होनेके कारण खत: अनुमवः 
करनेवाद्य मानेंगे, तत्र तो इसे सदैव एक साथ प्रत्येक वस्तुका ज्ञान रहता है, 
ऐसा मानना पड़ेगा। यदि इसमे जाननेकी शक्ति खामाविक्त नहीं मानेगे तो कभी 
नहीं जाननेका प्रसज्न आ जायगा | अथवा दोनमिप्ते क्लित्ती एककी शक्तिका 
नियमन (सटझ्टोच ) मानना पड़ेगा। अर्थात्‌ था तो यह खीकार करना पड़ेगा कि 
किसी निमित्तत्ें जीकत्माकी ग्राहकशक्तिका प्रतिबन्ध होता है या यह मानना 
पड़ेगा कि विषयकी प्राह्मता-शक्तिमें किसी कारणवश अ्रतिबन्ध आ जाता है | 
प्रतिबन्ध हट जानेपर विषयकी उपलब्धि होती है 'और उसके रहनेपर विषयो- 
चलब्धि नहीं होती । परन्तु यह गौरवपूर्ण कन्पना करनेकी- अपेक्षा अन्तःकरणके 
सम्बन्धको खीकार कर लेनेमें ही छाघव है | इसलिये यही मानना ठीक है कि. 
अन्त.करणके सम्बन्धने ही जीवात्माको समस्त णौकिक पदार्थोका अनुभव होता 
है | 'मनसा छोव पश्यति मनसा श्णोतिः (बह ० उ० १ | ७ | ३ ) अर्थात्‌ 
भनसे ही देखता है, मनसे सुनता है? इत्यादि मन्त्र-वाक्योंद्यारा श्रुति भी अन्त:- 
करणके संम्बन्धको खीकार करती है | जीवात्माका अन्तःकरणसे सम्बन्ध रहते 
हुए भी वह कभी तो कार्यरूपूर्मे ग्रकुट रहता है और कभी कारणरूपते अप्रकट 
रहता है | इस प्रकार यहॉतक यह बात सिद्ध हो गयी कि जीवत्माको जो अणु 
कहा गया है, वह उसकी सूक्ष्मताका बोधक है, न कि एकरेशिता ( छोटेपन ) का; 
और उसको जो अह्लुष्ठमात्र कहा गया है; वह मदु॒ष्य-शरीरके हृदयके मापके अनुसार 
कहा गया है तथा उप्ते जो छोटे आकारवाढ्य बताया गया है, वद्द भी सझ़ीर्ण 
अन्तःकरमके सम्बन्ध है, वास्तवने वह विभु ( समस्त जड पदायोर्मि 
व्याप्त ) और अनन्त ( देश-कालकी सीमासे अतीत ) है । - 
सम्बन्ध-सांख्यमतर्गें जड़ अकृतिकों वतन्त्र कर्वा माना गया है और 
पुरुषको असज्जञ मात्रा गया है; किन्तु जड प्रकतिकों खमावते कर्ता मानना युफि- 
स्व नहीं है तथा पुठय अन्न होनेसे उसको भी कर्ता मानना नहीं वन 


१८२ चेदान्त-दर्शान [ पाद ३ 


सकता | अतः यह निश्चय करनेके लिये कि कर्ता कौन है, अयला ग्रकाण आरम्भ 
किया जाता है | वहोँं यौणरूपसे “जीवात्मा कर्ता है? यह बात पिद्ध करनेके 
लिये यूत्रकार कहते हैं--- 
कतो शाख्त्ार्थवत्वात्‌ ॥ २।३॥।॥ ३३॥ 

कर्ता-कर्ता जीवात्मा है; शाब्ार्थथलातू-क्योंकि विधि-निवेधवोधक 
शाखकी इसीमें सार्थकता है । 

व्याख्या-श्रुतियोमे जो बार-बार यह कहां गया है कि अमुक काम करना 
चाहिये, अमुक नहीं करना चाहिये | अमुक श्ुभकर्म करनेवालेको अमुक श्रेष्ठ 
कल मिलता है, अमुक पापकर्म करनेवालेको अमुक दुःख भोग करना पड़ता है, 
इ्यादि; यह जो शात्रका कथन है, वह किसी चेतनको कर्ता न माननेसे और 
जड ग्रकृतिको कर्ता माननेसे भी व्यर्थ होता है; किन्तु शात्र-बचन कमी व्यर्थ 
नहीं हो सकता। इसलिये जीवात्माको ही समस्त कर्मोका कर्ता मानना उचित 
है । इसके सित्रा, श्रुति स्पष्ट शब्दोंमें जीबात्माको कर्ता बतछाती है; (प्र० उ० 
9]५ ) यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अनादिकाछसे जो जीवात्माका कारण- 
शरीरके साथ सम्बन्ध है, उसीसे जीवको कतो माना गया है, खरूपसे वह कर्ता नहीं 
है; क्योंकि श्रुतिमें उसका खरूप निष्क्रिय बताया गया है | (खेता० ६॥ १२ ) 
यह बात इस प्रकरणके अन्तमे सिद्ध की गयी है। 

सम्बन्ध-जीवात्माके कर्ता होनेगें दूसरा हेठु बताया जाता है--- 


विहारोपदेशात्‌ ॥ २। ३॥ ३४ ॥ 

विहारोपदेशात्‌्-खममें स्वेच्छासे विहार करनेका वर्णन होनेसे भी ( यह 
'सिद्ध होता है कि जीवात्मा “कर्ता? है ) । 
_«* व्याख्या-शास्रके विधि-निषेधके सिवा, यह खम्मावस्थामें स्वेच्छापूर्वक घूमना- 
फिरना, खेल-तमाशा करना आदि कर्म करता है, ऐसा वर्णन है ( बुह० उ० 
३।३। १३; २। १। १८ ) इसलिये भी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा कर्ता है, जड ग्रकृतिमें स्वेच्छापूर्चक कर्म करना नहीं बनता | 

सम्बन्ध-तीसरा कारण वताते हैं-- 

ह उपादानात्‌॥ २। ३। ३१५॥ 
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उपादानात्‌-इन्द्रियोको ग्रहण करके विचस्नेका वर्णन होनेसे € भी 
यही सिद्ध होता है कि इन्द्रिय आदिक्े सम्बन्धसे जीवात्मा प्कर्ताः है. )। 
व्याख्या-यहाँ ५उपादानः शब्द उपादान कारणका वाचक नहीं; किन्तु 
भप्रहण! रूप क्रियाका वोधक है | श्रुतिमें कहा है कि---'स यथा महाराजो जान- 
पदान्‌ गृहीला स्त्रे जनपद्दे यथाका्म परिवर्तेतिबमेनेष एतत्राणान्‌ गृहीत्वा सवे 
शरीरे यथाकाम परिविर्तते |! (बह ०3०२ | १ | १८ ) अर्थात्‌ 'जिप्त प्रकार 
कोई महाराज प्रजाजनोको साथ लेकर अपने देशमें इच्छानुसार श्रमण करता है, 
चैसे ही यह जीवात्मा खनावध्यथामे ग्राणशब्दबाच्य इन्द्रियोको ग्रहण करके 
इस शरीरमे इच्छानुसार विचरता है | इस प्रकार इन्द्रियोंके द्वारा कर्म करनेका 
वर्णन होनेत्ते यह सिद्ध होता है. कि ग्रकृति या इन्द्रियोँ खतन्त्र 'कर्ता' नहीं हैं; 
उनसे युक्त हुआ ज॑ज्त्मा ही कर्ता है (गीता १७५। ७, ९ )। 
सम्बन्ध-अकारान्तरसे जीवात्माका कर्तापन तिद्ध करते हैं--- 
व्यपदेशान्व॒क्रियायां न चेन्निदेश- 
विपर्ययः ॥ २। ३२ । ३६ ॥ 
क्रियायाम-क्रिया करनेमे; ज्यपदेशात्‌-जीवात्मके कर्तापनका श्रुतिमें 
कथन है, इसलिये; चरभी (जीवात्मा कर्ता है) चेत्‌-यदि; न-जीबात्माकोकर्ता 
बताना अमी2 न होता तो; निर्देशविपयय+-श्रुतिका सब्ठेत उसके विपरीत होता। 
व्यास्या-श्रुतिमं कह्य है कि “विज्ञान यज्ञ तजुते कर्माणिं तबुतेईपि च |? 
( तै० उ० २ | ७ ) अर्थात्‌ प्यह जीवात्मा यज्ञका विस्तार करता है और 
उसके लिये कर्नोक्ना विस्तार करता है |? इस प्रकार जीवात्माकों कर्मोका विस्तार 
करनेवाला कहा जानेक्े कारण उसका कर्तापन सिद्ध होता है | यदि कहो 
“विज्ञान? शब्द बुद्धिका वाचकऋ है, अतः यहाँ बुद्धिको ही कर्ता बताया गया है 
तो यह कहना उस प्रसडके विपरीत होगा; क्योंकि वहों विज्ञानमयके नामते 
जीवात्माका ही प्रकरण है। यरि “विज्ञानः नामप्े बुद्धिकों प्रहण करना अभीष्ट होता 
तो मन्त्र /विज्ञनः शब्दके साथ प्रथमा विमक्तिका प्रयोग न होकर करणबोतक 
तृतीया विभक्तिक्ना प्रयोग होता | 
सम्बन्ध-यहाँ यह जित्राता होती है कि जीव यदि स्तन्त्र करता 
है, तब तो इसे अपने हितका ही काम काना चाहिये, अनिश्टकार्यमें इसकी 
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प्रवत्ति नहीं होनी चाहिये; किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता, इसका क्या कारण है! 
इसपर कहते हैं--- 
उपलब्धिवदनियमः ॥ २। ३ । ३७ ॥ 
उपलब्धिवत्--सुख-दहुःखादि भोगोंकी प्राप्तेिकी भाँति; अनियम$--कर्म 
करनेमें भी नियम नहीं है । , 
. व्याख्या-जिस प्रकार इस जीवात्माको सुख-दु.ख आदि भोगोंकी ग्राति होती 
है, उसमें यह निश्चित नियम नहीं है कि उसे अनुकूछ-ही-अनुकूछ भोग प्राप्त हो, 
प्रतिकूल न हो; इसी प्रकार कर्म करनेमें भी यह नियम /नहीं है कि वह अपने 
हितकारक ही कर्म करे, अहितकारक न करें। यदि कहो कि फलमोगर्मे तो जीव 
प्रार्यके कारण खतन्त्र नहीं है, उसके आखूवानुसार परमेश्वरके विधानसे जैसे 
भोगोका मिलना उचित होता है, वैसे भोग मिलते हैं; परन्तु नये कर्मोंके करनेमे 
तो वह खतन्त्र है, फिर अहितकर कर्ममें प्रदत्त होना कंसे उचित है, तो इसका 
उत्तर यह है कि वह जिस प्रकार फल भोगनेमें ग्रार्धके अधीन है, वेसे ही नये 
कर्म करनेमें अनादिकाल़पे सब्वित कर्मोके अनुसार जो जीवात्माका खमाव बना हुआ 
है, उसके अधीन है; इसलिये यह सवंथा हितमें ही प्रयुक्त हो, ऐसा नियम नहीं 
हो सकता। अतः क्रोई विरोध नहीं है | मगवानका आश्रय लेकर यदि यह अपने 
खमावको सुधारनेमें छग जाय तो उसका सुधार कर सकता है । उसका पूर्णतया 
घुधार हो जानेपर अहितकारक कर्ममें होनेवाली प्रद्धत्ति बंद हो सकती हैं । 
सम्बन्ध--उर्प्युक्त कथनकी पुशके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं--- 
शक्तिविपयंयात्‌॥ २। ३।॥ ३८ ॥ 
शक्तिदिपय यातः-शक्तिका विपर्यय होनेके कारंण भी ( उसके द्वारा सर्वधा 
हिताचरण द्वोनेक्ता नियम नहीं हो सकता ) | - 
व्याख्यां-जीवात्माका जो कर्तापन है, वह खरूपसे नहीं है; किन्त॒ अनादि 
कर्मसंस्कार तथा इन्द्रियों और शरीर आदिके सम्बन्धसे है यह बात पहले बता आये है। 
इसलिये वह निवमितरूपसे अपने हितका आचरण नहीं कर सकतए क्योंकि प्रत्येक काम 
करनेगें सहकारी कारणोंकी और बाह्य सामग्रीकी आवश्यकता होती है; उन सबकी 
उपलब्धि यह सर्वथा परतन्त्र है| एवं अन्तःकरणकी, इन्द्रियोकी और शरीरकी शक्ति 
मी कमी अनु हो जाती है और कभी प्रतिकूल हो जाती हैं। इस प्रकार 
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शक्तिका विपर्यय हंनेके कारण भी जीवात्मा अपने हितका आचरण करनेमे सर्वधा 
खतन्‍त्र नहीं है | 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्नाता होती है कि यादि जीवात्माका कर्तापन उससे 
स्रूपते ही मान लिया जाय तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं--- 5 
समाध्यभसावाच्च ॥ २। ३|॥ ३५० ॥ 
समाध्यभावात्-समाधि-अवस्थाका अभाव प्राप्त होनेसे; च-मी 
( जीवात्माका कर्तापन खाभाविक नहीं मानना चाहिये )। ४ 
व्यास्या-समावि-अवस्थार्मे कर्मोंका सर्ववा अभाव हो जाता है। यदि 
जीवमें कर्तापन उसका खाभाविक धर्म मान लिया जायगा तो समाधि-अवस्थाका 
होना सिद्ध नहीं होगा; क्योंकि जिस अकार जीवात्मामें चेतनता खरूपगत धर्म 
है, उसी प्रकार यदि कर्म भी हो तो वह कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता; 
किन्तु वास्तत्रें ऐसी बात नहीं है; जीवात्माका खरूप निष्क्रिय माना गया है, 
( छेता० ६ | १२ ) अत: उसमे जो कर्तापन है, वह अनादिसिद्ध अन्तःकरण 
आदिके सम्बन्वस्ते है, खरूपगत नहीं है | 
सम्बन्ध-इस वातकों हृढ़ करनेके लिये फिर कहा जाता है--- 
यथा च तक्षोमयथा ॥ २। ३। ४० ॥ 
च-इसके सिवा; यथा-जेसे; तक्षा--कारीगर; उम्यथारकभी कर्म करता 
है, कभी नहीं करता, ऐसे दो प्रकारकी स्थितिमें देखा जाता है ( उसी प्रकार जीवात्मा 
भी दोनों प्रकारकी स्थितिमें रहता है, इसलिये उसका कर्तापन खरूपगत नहीं है ) | 
व्याख्या-जिस प्रकार रथ आदि वस्तुओंको बनानेवाछा कारीगर जब अपने 
सहकारी नाना प्रकारके दृथियारोंसे सम्पन्न होकर कार्यमें अरद्धत्त होता है, तब तो 
बह उस कार्यका कर्ता है और जब हृथियारोंको अल्ग रखकर चुपचाप बेठ 
जाता है, तत्र उस क्रियाका कर्ता नहीं है | इस प्रकार यह जीवात्मा भी जब 
अन्तःकरण और इन्द्रियोंका अधिष्ठाता होता है; तब तो उनके द्वास किये 
जानेवाले कर्मांका वह कर्ता है और जब उनसे सम्बन्ध छोड़ देता है, त्रव कर्ता 
नहीं है | अतः जीवात्माका कर्तापन खभावसिद्ध नहीं है | इसके सिवा, यदि 
जीवात्माकी खरूपसे कर्ता मान लिया जाय तो श्रीमद्भमवद्गीतादिका निम्नलिखित 
' वर्णन सर्वया असन्नत झदरेगा--- 
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प्रकृते: क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सर्वशः | 
अहंकारविमृढात्मा कर्ताहमिति मन्‍्यते | 

“हे अर्जुन ! वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके ग्रुणोंद्वारा किये हुए है, तो भी 
अहड्लारसे मोहित हुए अन्तःकरणवाल पुरुष भ्मै कर्ता हूँ” ऐसे मान लेता है |? 

हर ( गी० ३। २७ ) 
नव किश्वित्करोमीति युक्तो मनन्‍्येत तक्तवित्‌। 
पश्यञ्जन्लशल्लिप्रनस्नन्‍्गच्छन्खपसइबसन्‌... ॥ 
प्रछपन्विसजन्‌ गृहन्नुन्मिषन्निमिषतन्नणि | * 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थतु वर्दन्त इति घारयन ॥ 

नह अर्जुन | तत्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता 
हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, 
सोता हुआ, श्रास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ 
तथा आँखोंको खोछता और मीचता हुआ भी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अथेमे बर्त रही 
हैं, इस प्रकार समझता हुआ, नि:सन्देह ऐसे माने कि मै कुछ भी नहीं करता हूँ ।? 

(गी० ७५। ८-९ ) 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः  पश््यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पति ॥ 

“जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोको सब प्रकारसे प्रक्ृतिसे ही किये हुए देखता है. 
अर्थात्‌ इस बातको तचसे समझ लेता है कि अकृतिसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण 
गुण ही ग॒णोमें बर्तते हैं तथा आत्माकों अकर्ता देखता है, वही देखता है|? 

न (गी० १३। २९ ) 
इसी प्रकार मगवद्गीतामें जगह-जगह जीबात्मामें कर्तापनका निषेष किया है, 
इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्माका कर्तापन अन्तःकरण और संस्कारोंके 
सम्बन्धसे है, केवल शुद्ध आत्मामें कर्तापन नहीं है ( गीता १८। १६ )। 
सम्बन्ध-पूर्वसूत्रोंसे यह 'चिश्वय किया गया कि अकृति स्वतन्त्र कर्ता नहीं 
है तथा जीवात्माका जो कर्तापन है वह भी बुबि, सच और इख्धिय आईदिके 
सम्बन्धसे है, स्वभावसे नहीं है, इस कारण यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि 
उपर्युक्त जीवात्माका कर्मापन स्वाघीन है या पराधीन, इसपर कहते हैं--- 


परातु तच्छुतः॥ २। ३। ४१ ॥ 
तत्‌-वंह जीवात्माका कर्तापन; परातृ-परमेश्वरसे; तु-न्‍्ही है; श्रुते/न्वयोंकि 
श्रुतिके वर्गनसे यही सिद्ध होता है । 


सूत्न ७१ | अध्याय २ 
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व्याख्या-इहदारण्यकर्ते कह है कि 'जो जीवात्मामे रहकर उसका नियमन 
करता है, वह अन्तर्यामी तेरा आत्मा है! ( ३ | ७। २२ ), छान्दो-यमे कहा 
है कि “मै इस जीवात्माके सहित प्रविट होकर नामरूपको प्रकट करूँगा |? 
(६। ३। २ ) तथा केनोपनिषद्में जो यक्षकी आख्यायिका है, उसमे 
भी यह सिद्ध किया गया है कि “अप्नि और वायु आदि देवताओंमे अपना कार्य 
करनेकी खतन्त्र शक्ति नहीं है, उस पज्नह्मसे शक्ति पाकर ही वे अपना-अपना 
कार्य करनेगे समर्थ होते है !! ( ३ । १--१० ) हझत्यादि । श्रुतियोके 
इस वर्णनसे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा खतन्‍त्रतापूर्वकत कुछ भी नहीं कर 
सकता, वह जो कुछ करता है, पद्॑रह्म परमेश्वरके सहयोगसे, उसकी दी हुई 
शक्तिके द्वारा ही करता है। 

जीवका कर्तापन ईश्वराधीन है, यह बात गीतामें स्पष्ट कही गयी है----- 

ईश्वर: सर्वभूताना हद्ेशेरर्ज़ुज॒ तिट्ठति । 
स्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़नि मायया | 

'हे अर्जुन ! शरीररूपी यन्त्रमें आरूढ़ हुए सब प्राणियोंकी अपनी मायासे 

गुणोंके अनुसार चलाता हुआ ईश्वर सबके हृदयमे निवास करता है |? 
( गी० १८। ६१ ) 

विष्णुप॒राणमें जहों प्रह्मादका गसन्न आया है, वहाँ प्रह्नदने अपने पितासे 
कहा है---'पिताजी ! वे भगवान्‌ विश्यु केवल मेरे ही हृदयमे नहीं हैं, अपितु 
समस्त ल्लेकोंको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं, वे ही सर्वन्यापी 
परमेश्वर मुझे और आपके सहित अन्य सब अआ्राणियोंको भी समस्त चेश्यओर्मि 
नियुक्त करते हैं |! (विष्यु० १ | १७ । २६ )#। इससे मी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्माका कर्तापन सर्वथा ईश्वराधीन है | यह जो कुछ करता है, उसीकी दी 
हुई शक्तिते करता है, तथापि अभिमानवश अपनेको कर्ता मानकर फेंस जाता है 
(गीता ३ | २७)। चर 

सम्बन्ध-यूर्वसूत्र्यें जीवात्माका कर्तापन ईशवराघीन वताया यवा, इसे 





& न केचर्ल मद्छ्दर्य स विष्णुराक्रम्य छोकानखिकानवस्थितः । '! 
स माँ त्वदादींश पितः समस्तान्‌ समस्तचेण्टसु युनक्ति सबंगः ॥ «५ 
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है और फ़िर उत्तका फ़ल-भोग करगता है, यह माननेते ईशवरमें पिबिमता और 
,निर्दयताका दोष आयेया, उसका निराकरण कैसे होगा, इसपर कहते हैं-- 
कृतप्रयलापेक्षरतु विहितप्रतिषिद्यवैयथ्यो- 
दिग्य; ॥ २। ३॥ ४२॥ 

, तछु-किन्तुः क्ृतप्रयत्रापेक्ष+-रैश्वर जीवके पूर्वक्त कर्म-संस्कारोंकी अपेक्षा 
रखते हुए ही उसको नवीन कर्मो्में नियुक्त करता है, इसलिये तथा; विहितग्रति- 
-पिद्धानैयर्थ्या दिस्थ;-विधि-निषेध शास्रकी सार्थकता आदि हेतुओसे भी ईश्वर 
स्वथा निर्दोष है । 

व्याख्या-इंधरद्वारा जो जीवात्माको नवीन कर्म करनेकी शक्ति देकर उसे 
नवीन कमेंमें नियुक्त किया जाता है, वह उस जीवात्माके जन्म-जन्मान्तरमे 
सब्वित किये हुए करम-संस्कारपे उत्पन्न खभावकी अपेक्षासे ही किया जाता है, 
बिना अपेक्षाके नहीं | इसलिये ईश्वर सर्वथा निर्दोष है तथा ऐसा करनेसे ही 
शाल्योंमें अच्छे काम करनेके लिये कहे हुए विधि-बाक्योकी और पापाचरण न 
करनेके लिये कहे हुए निषेव-वाक्योकी सार्थकता सिद्ध होती है । तथा ईश्वरने 
जीवको अपने खभावका सुधार करनेके लिये जो खतन्त्रता प्रदान की है, वह भी 
(स॒र्चक होती है. | इसलिये ईश्वरका यह कर्म न्याय ही है | इसी भावकों स्पष्ट 
' कैरेनेके लिये गीतामे भगवानने कहा है कि--- 
खभावजेन कौन्तेय निन्रद्ध: स्वेन कर्मणा | 
क्तुँ नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्थवशोडपि तत्‌॥ 
हैं कुल्तीपुत्र ! अपने जन्म-जन्मान्तरके कर्मसंस्काररूप खभावजनित 
कर्मोंद्वारा बंधा हुआ त्‌ जिस कामको नहीं करना चाहता उसे भी परव॒श हुआ 
अवश्य करेगा ।" (गी० १८ । ६० ) 
इसके बाद ही यह भी कहा है कि “सबके हृदयमे स्थित परमेश्वर सबसे 
चेश कराता है !” इससे भी यही सिद्ध होता है कि परब्नप्न परमेश्वर जीवोद्वारा 
जन्म॑-जन्मान्तरमें किये हुए. कर्मोंकी अपेक्षात्रे ही उनको कर्म करनेकी शक्ति 
। आदि प्रदान करके खामाविक खधर्मरूप नवीन कर्मोमें नियुक्त करते हैं । इसलिये 


ईश्वर सर्वथा निर्दोष हैं । 
सम्बन्ध-यूर्वप्रकरणमें यह ्िद किया गया कि जीवात्मा कर्ता है और 
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परमेश्वर उसको कर्मो्मे नियुक्त करनेवाला है, इससे जीवात्मा और परमात्मा, 
भेद परिद्ध होता है | श्त्तियोंगें मी जगह-जगह भेदका ग्रतिपाइन किया गया 
है ( खेता० 3० 9 | ३-७ ) परन्तु कहीं-क्हीं अमेदका भी प्रतिषदन है 
( इह० 3० 2 | ४ । ५) तथा समत्त जयतका कारण एक परव्य परमेश्वर 
ही वताया गया है, इससे मी अनेद तिव होता हे | अतः उक्त विशेषका 
निराकरण करलेक्े लिय्रे अगला प्रकरण आरस्म किग्रा जावा है-- स्‍ 


अंशा नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्व- 
मधीयत एके ॥ २।३। ४३ ॥ 


... नानाव्यपदेशाउ-श्रुतिमें जीवोंको बहुत और अछग-अछा बताया गया 
है, इसलिये; चजतय; अन्यथा -दूसरे प्रकरते; अपि-भी; ( यही सिद्ध होता है 
कि ) अंशः-जीब ईश्वरका अंश है; एके-क्योकि एक शाखावाले; दाशकित 
वादित्वसू-जक्को दाशकितत्र आदिझूप कइकए अश्रीयते>अव्ययन के हैं!। 
व्याख्या-श्रेताश्चतरोपनिषद्‌ ( ६। १२-१३ ) में कहा है. कि-- 
एको बशी निक्कियाणां बहूनामेक॑ चीज वहुधघा यः करोति | 
तमत्मस्थं येउनुए्रयन्ति धीरास्तेषां सुर्ख शाम्रतं नेंतरेषाम, ([ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेकों बहुनां यो विद्धाति कामान्‌ । 
तत्कारगं सांख्ययोगाधिंगम्यं ज्ञाला देव॑ मुच्यते स्रपारीः ॥ 
“बहुत-से निष्किय जीवॉपर शासन करनेंबाला जो एक परमेश्वर एक बीज 
( अपनी ग्रकृति )को अनेक प्रकारते विस्तृत करता है, उस अपने हृदय स्थित 
परमेश्वर्की जो ज्ञानीजन निरन्तर देखते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाढला सुख मिछता 
है, दूसरोको नहीं | जो एक नित्य चेतन पखल्म परमेश्वर बहुत-से नित्य चेतुन 
जीबोंके कर्मफछमोगोंका विधान करता है, वही सत्रका कारण है, उस ज्ञनयोग 
और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य परमदेव परमेश्वरको जानकर जीवात्मा 
समस्त बन्चनोंसे मुक्त हो जाता है |? 
इस ग्रकर श्रुतिमें जीवोंके नानात्वका ग्रतिपादन किया गया है; साथ. हीं 
उसको नित्य और चेतन भी कहां गया है और ईज़रकों जगतका 
कारण बताया गया है । इससे यह सिद्ध दोता है कि जीवाण 
परमेश्वर्के अंश हैं | केवल इतनेते द्वी नहीं, प्रकारान्तरसे मी जीवगण ईशवरके अंडा 
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'सिद्ध होते हैं; क्योकि अथववेदकी शाखावालोके ब्रह्मसृक्तमें यह पाठ है कि 
ब्म दाशा त्ह्म दासा ब्ह्मैवेमे कितवा:? अर्थात्‌ थये केवट ब्रह्म हैं, दास बद्म हैं तथा 
ये जुआरी भी त्रह्म ही है |? इस ग्रकार जीवोंके बहुत्व और ब्ह्मरूपताका भी 
वर्णन होनेते यही सिद्ध होता है कि जीव ईश्वर्के अंश हैं | यदि जीबोंको 
परमेश्वरका अंश न मानकर सर्वथा मिन्न तत्त्व माना जाय तो जो पूर्वोक्त श्रुतियोमें 
ब्रह्ममो जगत॒का एकमात्र कारण कहा गया है और उन दाश, कितबोंको ब्रह्म 
कहा गया है, उस कथनमें विरोध आयेगा, इसलिये सर्वेधा मिन्न तत्व नहीं माना 
जा सकता । इसलिये अंश मानना ही युक्तिमंगत है, किन्तु जिस प्रकार 
साकार वस्तुके ठुकड्“ोंको उसका अंश कहा जाता है, वैसे भी जीवोंको 
ईश्वरका अंश नहीं कहा जा सकता; क्योकि अवयवरहित अखण्ड 
परमेश्वर्के खग्ड नहीं हो सकते। अतर् कार्यकारणमावप्ते ही जीवोंको 
परमेश्वरका अंश मानना उचित है | तथा वह कार्यकारणमाव भी इसी रूपमें है 
कि पग्रल्यकालमे अव्यक्तहूपसे परअह्म परमेश्वरमे विडीन रहनेवाले नित्य 
और चेतन जीव सृश्कालमें उसी परमेश्वरततें प्रकद हो जाते हैं और पुनः 
संद्ारके समय उन्हींमें उन जीबोंका छय होता है तथा उनके शरीरोंकी उत्पत्ति 
भी उस . बह्मसे ही होती है । 
यह बात श्रीमद्भगवद्वीतामें इस प्रकार स्पष्ट की गयी है--- 
मम योनिर्महड्र्म तस्मिन्गस दधाम्यहम | 
संभव, सर्वमूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सर्वयोनिष्चु कौन्तेव. मूर्तंवः संमवान्त याः। 
तासां ब्रह्म महद्योनिर्ह॑ बीजग्रदः पिता ॥ 
नै अर्जुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मछूप प्रकृति अर्थात्‌ त्रिमुणमयी माया सम्पूर्ण 
मूंतोकी योनि है. अर्थात्‌ गर्भाधानका स्थान है और मै उस योनिमें चेतनरूप 
बंजंको स्थापित करता हूँ, उस जड-चेतनके संयोगत्रे सब भूतोकी उल्यत्त होती 
है । तथा हे अर्जुन ! नाना प्रकारकी सब योनियेमि जितनो मृर्तियाँ अर्थात्‌ शरीर 
उत्पन्न होते है, उन सबकी त्रिशुणमयी मेरी प्रकृति तो गर्मको धारण करनेवाली माता 
है और मैं बीजको स्थापित करनेवाल्य पिता हैँ ! (गी० १४ । रै४ ) 
इसलिये पिता और सनन्‍्तानकी माँति जीवोको इश्वरका अंश मानना ही 
आखके कथनाजुसार ठीक माद्म होता है और ऐसा होनेसे जीव तथा बरलका सर 
कहनेवाली श्रुतियोकी भी सार्थकता हो जाती है । 
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सम्बन्ध --प्रमाणान्तरसे जीवके अशतको पिद् करते हैं-- 


सन्त्रवणोच्च ॥ २। ३। ४४ ॥ 

मन्त्रवण(तू-मन्त्रके शब्दोंसे; चन्‍भी ( यही बात सिद्ध होती है ) | 

व्याख्या-मन्त्रमे कह्य है कि पहले जो कुछ वर्णन किया गया है उतना तो 
इस परत्ह्म परमेश्वरका महत्त्व है. ही; वह परमपुरुष उससे अधिक भी है, समस्त 
जीव-पमुदाय इस परा्रक्षका एक पाद ( अंश ) है और इसके तीन पद अमृत- 
खरूप दिव्य ( सर्ववा अछौकिक अपने ही विज्ञानानन्‍्दखरूपमे ) हैं |१% 
(छा०3०३| १२ |६ ) । इस प्रकार मन्त्रके शब्दोंपे स्पट ही समस्त जीवोंको 
इंश्वरका अंश बताया गया है । इसमें भी यही सिद्ध होता है कि जीव्रगण 
परमेश्वरके अंश हैं। 

सम्बन्ध--उत्ती वातकों स्मृततिग्रमाणस पिद्ध करते हैं-- 


अपि च स्मयते ॥ २। ३१। ४५ ॥ 
अपि-इसके सिवा; सर्यते च-(भगवद्गीता आदिम) यही स्मरण सी किया गया है| 
व्यास्या-यह बात केचछ मन्त्रम ही नहीं कहीं गयी है, अपि त गीता 
( १७। ७ ) मे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृणने भी इसका अनुमोदन किया है--- 
'ममैवांशो जीतरलोके जीवमूतः सनातन: |? “इस जीवलछोकमे यह जीव-समुढाय 
मैरा ही अंश है | इसी प्रकार दसवें अध्यायमे अपनी मुख्य-मुख्य विभूतियो 
अर्थात्‌ अंशसमुठायका वर्णन करके अन्त (१० । ४२ ) मे कहा हैं कि--- 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। 
विश्भ्याहमिद॑ कऋृत्वमेंकाशेन स्थितों जगत | 
धअ्जुन ! तुझे इस बहुत भेदरोंकी अछग-अछग जानने से क्या प्रयोजन है, त्‌ 
बस इतना ही समझ ले कि मैं अपनी शक्तिके किसी एक अशप्ते इस समस्त 
जगतको भल्लोमॉति धारण किये हुए स्थित हूँ |? दूसरी जगह भी ऐसा ही वर्णन 
आता है---'हे मैत्रेय ! एक पुरुष जीव्रत्मा जें। कि अविनाशी; झुद्ध, नित्स और 
सर्वत््यापी सात हक मी सब गा नल नमन पक ट्टट गो वह भी सर्वभूतमय विज्ञानानन्द्धत परमात्माका अंश ही है || 


& यह मन्त्र पहले पृष्ठ १६ में आ गया है । 


रत शः सर्व: बेंय परमाव्मनर॥ 
+ नित्यः सर्वच्यापी तथा पुमान्‌ | सो<प्यशः सर्वशृततस्य मैत्रेंय परमात्म 
नेक न (वि० पु० ६। ४। ३६ ) 
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इस प्रकर स्मृतियोंद्वारा समर्थन किया जानेसे भी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा परमेश्वरका अंश है । 

सम्बन्ध-यहों यह जिनश्नासा होती है कि यादे जीवात्मा ईश्वरका ही अंश 
है, तब तो जीवके शुभाशुय कर्मोत्ते और सुख-दुश्खादि भोगोंसे ईश्थरका भी 
सम्बन्ध होता होगा, इसपर कहते हैं--- 

प्रकाशादिवन्नेबं परः ॥ २। ३। ४६ ॥ 
प्र+-परमेश्वरः एयम--इस प्रकार जीवात्माके दोषोसे सम्बद्ध; न-नहीं 
होता; प्रकाशादिवत्‌-जिस प्रकार कि प्रकाश आदि अपने अंशके दोषोंसे लिप्त 
नहीं होते | 

व्याख्या-जिस प्रकार प्रकाश सूर्य तथा आकाश आदि भी अपने अंश 
इन्द्रिय आदिके दोषोसे लिप्त नहीं होते, वैसे ही ईश्वर भी जीवोके शुमाशुभ कर्म- 
फलरूप सुख-दुःखादि दोषोसे छिप्त नहीं होता । श्रतिमें कहा है-- 

सूर्यो यथा सर्वक्षोकस्प चक्षुर्न लिप्यते च्षुषैर्बाद्मदोषे: । 
एकस्तथा सर्वमूतान्तरात्मा न लियते छोकदुःखेन बाह्य: ॥ 

“जिस प्रकार समस्त लेकोंके चक्षु:ःखरूप सूर्यदेव चक्षुमें होनेवाले दोषोंसे 
लिप्त नहीं होता, वेसे ही समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा अद्वितीय परमेश्वर लोगेकि 
दु!खोंसे लिप्त नहीं होता ! ( क० उ० २।२। ११ ) 

सम्बन्ध-इसी बातको स्मृतिग्रमाणसे पुष्ठ करते है--- 

स्मरन्ति च ॥ ३ । ३। ४७ ॥ 

सरन्ति-यही वात स्मृतिकार कहते हैं; च-और ( श्रुतिमें मी कही गयी है ) । 

व्याख्या-श्रीमद्भगवद्वीतादिमे भी ऐसा ही वर्णन मिलता है---. 

अनादित्वानिगुंणलात्परमात्मायमन्यय: | 
: शरीरस्थोडषपि कौन्तेपष , न करोति न छिप्यते ॥ 

“अजुन ! यह अविनाशी परमात्मा अनादि और गुगातीत होनेके कारण 
चारीरमें स्थित हुआ भी न तो खयं कर्ता है और न सुख-दु:खादि फर्लेसि लिप 
ही होता है |! ( गीता १३। ३११ ) इसी प्रकार दूसरी जगह भी कहा है कि 
“उन दोनोंमे जो परमात्मा नित्य और नियंण कहा गया है, वह जिस प्रकार 
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कमलका पत्ता जलमे रहता हुआ जल्से छिप्त नहीं होता, बैंसे ही वह जीवके 
कर्मफलोसे छिप्त नही होता ( महाभारत शान्तिपर्त ३७५१ | १४७--१० ) । इसी 
प्रकार श्रुतिमं भी कहा है कि “उन दोनोंमेसे एक जीवात्मा तो पीपछके फरछोंको 
अर्थात्‌ कर्मफरूप सुख-दुःखोकों भोगता है और परमेश्वर न भोगता हुआ देखता 
रहता है | (म० 3० ३ | १।१) इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा 
किसी ग्रकारके दोषोंसे लिप्त नहीं होता | 

सस्बन्ध-यहों यह जिज्ञासा होती है कि जब सभी जीव एक ही परगेश्वरके 
अंग्र हैं, तव किसी एकके लिये जिस कामको करनेकी आज्ञा दी जाती है, दूतरे- 
के लिये उसीका निेध क्‍यों किया जाता है ? जझाच्रमें जीवोंके लिये भित्र-मित्र 
आदेश दिये जानेका क्या कारण है ? इसपर कहते हैं--- 

अनुज्ञापरिहारों देहसम्बन्धाज्ज्योतिरा- 
द्वित्‌ ॥ २।३।॥ ४८॥ 

अलुज्ञापरिहारौ-विधि और निपेष; ज्योतिरादिवत्‌-ज्योति आदिकी 
भोंति; देहसम्बन्धात--थरीरोके सम्बन्धसे हैं । 

व्याख्या-भिन्न-भिन्न प्रकारके शरीरोके साथ जीवात्माओका सम्बन्ध होनेसे उनके 
छिये अनुना और निपेधका भेद अनुचित नहीं है । जेसे, श्मशानकी अग्निको 
ध्याज्य और यज्ञकी अग्निको गद्य बताया जाता है तथा जैसे शूद्धकों सेवा करने- 
के लिये आज्ञा दी है और ब्राह्मणके लिये सेवा-बत्तिका निषेध किया गया है, इसी 
प्रकार सभी जगह समझ लेना चाहिये । शरीरोके सम्बन्धसे यथायोग्य मिन्न-मिन्र 
प्रकारका विधि-निपेवरूप आदेश उचित ही है, इसमे कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-यहों यह जिज्ञासा होती हे कि उक्त प्रकारते विधि-निषेधकी 
व्यवस्था होनेपर भी जीवात्माओंकों विश्रु माननेसे उनका और उनके कर्मोका 
अलग-अलग 'विभमाय कैसे होगा ? इसपर कहते हैं--- 

असन्ततेश्राव्यतिकरः ॥ २।॥ ३॥। ४६ ॥ 

चन्‍न्ड्सके सिवा; असन्ततेः-( शरीरोके आवरणसे ) व्यापकताका निरोध 
होनेके कारण; अव्यतिकर४-उनका तथा उनके कर्मोंका मिश्रण नहीं होगा | 

व्याख्या-जिस प्रकार कारणशरीर॒का आवरण होनेसे सब जीवात्मा विभु होते 
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हुए भी प्रल्यकाल्मे एक नहीं हो जाते, उनका विभाग विद्यमान रहता है 
(अ० सू० २ । ३ । ३०) वेसे ही सण्किलमे शरीरोके सम्बन्बते सब जीवोकी 
परस्पर व्याप्ति न होनेके कारण उनके कर्मोंका मिश्रण नहीं होता, विभाग बना 
रहता है; क्योकि शरीर, अन्त:करण और अनादि कर्मसंस्कार आदिके सम्बन्धसे 
उनकी व्यापकता परमेख़रकी माँति नहीं है, किन्तु सीमित है, अतएव जिस प्रकार 
शब्दमात्रकी आकाशमे व्याप्ति होते हुए भी प्रत्येक शब्दका परस्पर मिश्रण नहीं 
होता, उनकी मित्रता बनी रहती है. तभी तो एक ही काछमे मिन्न-मिन्न देशोमिं 
बोले हुए शब्दोको मिन्न-मिन्न स्थानोमे मिन्न-मिन्न मनुष्य रेडियोंद्रारा अलग-अलग 
सुन सकते हैं, इसमे कोई अड्चन नहीं आती | उन शब्दोका विमुत्व और 
अमिश्रण दोनों रह सकते है, वेसे ही आत्माओका भी बिभुत्व उनके अमिश्रणमे 
बाधक नहीं है; क्योकि आत्मतत्त्त तो शब्दकी अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है, उसके 
विभु होते हुए परस्पर मिश्रण न होनेमे तो कहना ही क्या है !? 


सम्बन्ध-यहॉतक जीवात्मा परमात्माका अंश हे तथा वह नित्य और ।विश्ठ 
है, इस पिद्ान्तका श्रुति-स्परतियोंके श्रमाणसे और युक्तियोंद्वारा भी भलीमॉति 
ग्रतिपादन किया गया तथा अंश्रांग्रिभावके कारण अमेदआतिपादक श्रुतियोंकी 
भी सार्थकता सिद्ध की ययी | अब जो लोय जीवात्याका खरूप अन्य ग्रकारसे 
मानते हैं, उनकी वह मान्यता ठीक नहीं है; शत वातकों पद करनेके लिये 
अयला अकरण आरम्भ करते है--- 


आमासा एव च ॥ २ ३। ५० ॥ 


चू-इसके सिवा; ( अन्य प्रकारकी मान्यताके समर्थनमे दिये जानेवाले युक्ति- 
प्रमाण ) आभासा$-आमासमात्र; एच--ही है । 

व्याख्या-जों छोग जीवात्माको उस पर्रह्मका अंश नहीं मानते, सब जीवो- 
को अछग-अछग खतन्‍्त्र मानते हैं, उन्होंने अपनी मान्यताकों सिद्ध करनेके लिये 
जो युक्ति-प्रमाण दिये हैं, वे सब-के-तब आभासमात्र है; अत: उनका कथन ठीक 
नहीं है | जीवात्माओको परमात्माका अंश मानना ही युक्तिस््ठत है; क्योकि ऐसा 
माननेपर ही समस्त श्रुतियोंके वर्णनकी एकवाक्यता हो सकती है । 


सम्बन्ध--परवल्य परसेवरको श्रुतियें अखण्ड और अवयवराहित बताया 
गया है, इसलिये उसका अंग नहीं हो सकता | फ़िर भी जो जीबोंकोीं उस 
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परमात्माका अंग कहा जाता है, वह अंग्रांग्रिभाव वास्तविक नहीं हे, घटाकाशकी 
भॉति उपधिके निमित्तले अतीत होता है, ऐसा माना जाय तो क्या आपत्ति है ? 


अचदृष्टानियमात्‌ ॥ २॥।३॥। १५१ ॥ 


अच्ष्टानियमात्‌्-अच्छ अर्थात्‌ जन्मान्तरमे किये हुए कर्मफछमोगकी कोई 
नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी; इसलिये (उपानिके निमिततपते जोबोंको परमात्माका 
अंडा मानना युक्तिसंगत नहीं है ) | 

व्याख्या-जीवोको परमात्माका अंश न मानकर अछग-अछा खततन्त्र माननेसे 
ठया घठाकदशकी भांति उपाधिक्रे निमित्तसें जीव्रगको परमात्माका अशय माननेसे 
भी जोबोके कर्मझूछ-भोगकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी; क्योंकि यदि जीबोको 
अछग-भछग खततन्त्र मानते हैं, तत्र उनके कर्म-फल-भोगकी व्यवस्था कौन करेगा | 
जीवात्मा खयं अपने कर्माक्का बिमाग करके ऐसा नियम बना ले कि अमुक कर्म- 
का अमुक फछ मुझे अमुक प्रकारते भोगना है, तो यह सम्मत्र नहीं है । कर्म 
जड हैं, अत. वे भी अपने फलका भोग करानेकी व्यवस्था खयं नहीं कर सकते | 
यदि ऐसा माने कि एक ही परमात्मा घठाकाशकी भॉति अनाडिसिद्ध शरीरादिकी 
उपानियोंके निमित्तसें नाना जीवोके रूपमे प्रतीत हो रहा है, तो भी उन जंथोंके 
कर्मफलवोगकी व्यवस्था नहीं हो सकती; क्योंकि इस मान्यताके अनुमार जीवात्मा 
और परमात्माका भेद वास्तविक न होनेके कारण समस्त जीव्रोके कमोंका विभाग 
करना, उनके भोगनेंवाले जीवोंका विभाग करना तथा परमात्माको उन सबसे 
अछग रहकर उनके कर्मफल्रेका व्यवस्थापक मानना सम्मवब न होगा | अत; 
श्रुतिके कथनानुसार यही मानना ठीक है कि सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म परमेश्वर ही 
सबके कर्मकरछोंकी यथायोग्य व्यत्रस्था करता है | तथा सत्र जीव उसीसे अकठ 
होते हैं, इसलिये पिंता-पुत्रकी माँति उसके अंश हैं । 


सम्बन्ध-केक्ल कर्पफलभोगमें ही नहीं, सड़त्प आदियें भी उत्ती दोषकी 
ग्राप्ति दिखाते हैं--- 


अभिसन्ध्यादिप्वपि चेबम्‌ ॥ २। ३ । ५२ ॥ 


च-इसके सिवा; एवमून्ड्सी प्रकार; अभिसन्ध्यादिषु-सक्कश्प आदियें; 
अपिलमी ( अन्यवध्वा होंगी ) | 
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* व्याख्या-इैश्वर तथा जीवोंका अंशांशिमाव वास्तविक नहीं, घठाकाशकी भाँति 
उपाधिके निमित्तसे प्रतीत होनेवाछा है, यह माननेपर जिस प्रकार पूर्वसूत्रमे 
जीवोंके कर्मफल-भोगकी नियमित व्यवस्था न हो सकनेका दोष दिखाया गया 
है, उसी प्रकार उन जीवोंके सझ्लल्प और इच्छा आदिके विभागकी नियमित 
व्यवस्था होनेमें भी बाधा पड़ेगी; क्योंकि उन सबके सझ्ृल्प आदि परस्पर अछग 
नहीं रह सकेंगे और परमात्माके सझुल्प आदिसे भी उनका भेद सिद्ध नहीं हो 
सकेगा | अतः शात्रमें जो पर्रह्म परमेश्वरके द्वारा ईक्षण ( सझ्ूूल्प ) पूर्वक 
जगत्‌की उत्पत्ति करनेका वर्णन है, उसकी भी सड्गति नहीं बेठेगी | 


प्रदेशादिति चेन्नान्तमोवात्‌ ॥ २।३। ५३ ॥ 


चेतू-यदि कहो; श्रदेशात्‌-उपाधियोमे देशभेद होनेसे ( सब व्यवस्था हो 
जायगी ) इति नत्तो यह नहीं दो सकता; अन्‍्तर्मावात्‌-क्योंकि सभी 
देशोंका उपाधिमें और उपाधियोका उस परमेश्वरमें अन्तर्भाव है | 


व्याख्या-यदि कहो, उपाधियोमें देशका भेद होनेसे सब जीवोंका अछग- 
अल विभाग हो जायगा और उसीसे कर्मफल-मोग एवं सद्नल्प आदिकी मी 
व्यवस्था हो जायगी, तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर 
समी उपाधियोंमें व्याप्त है । उपावियोके देशभेदसे परमात्माके देशमें भेद नहीं 
हों सकता । प्रत्येक उपाधिका सम्बन्ध सब देशोसे हो सकता है । उपाधि एक 
जगहसे दूसरी जगह जाय तो उसके साथ विभुतत्त नहीं आता-जाता है | जब 
जिस देशमे उपाधि रहती है, उस समय वहाँका विमुतत्त उसमें आ जाता है । 
इस प्रकार समस्त विभुतत्तके ग्रदेशका सब उपाधियोंमे अन्तर्भाव होगा । इसी» 
तरंह समस्त उपाधियोंका मी विभुतत्त्वमें अन्तर्भाव होगा | किसी प्रकारसे कोई 
विभाग सिद्ध नहीं हो सकेगा । इसलिये परत्नह्म परमेश्वर और जीवात्माओका 
अंशांशिमाव घठकाशकी भाँति उपाधिनिमित्तक नहीं माना जा सकता । 


जुब---परचर्ड: 37०७१, 


तीसरा पाद सम्पूर्ण 


>-कै७---प्रैण्वाटि नकल 


चाॉयः पद 

इसके पूर्व तीचरे पादयें पॉच थूतों तथा अन्त+करणकी उत्पत्तिका प्रतिपादन' 
किया यया और योणरूपले जीवात्माकी उत्पत्ति भी बतायी गयी | चाथ ही 
असंगवश् जीवात्माके स्वरूपका सी विवेचन किया यया । किन्तु वहों झच्ियों और 
ग्राणकी उत्पत्तिका प्रतियादन नहीं हुआ, इसलिये उनकी उत्पतिका क्चिरपूर्वक 
अतिपादन करनेक्े लिये तथा तद्यव्िषयक श्रुतियोंमें प्रतीत होनेवाले विरोधका 
निराकरण करनेके (लिये चौथा पाद आरम्भ किया जाता है । 

श्ूतियें कहीं तो ग्राण और इच्दियोंकी उत्पत्ति स्पष्ट शच्दोंगें परग्रेथरसे 
बतायी है (मृ० उ० २।१। २; ग्र० उ० ६ | 9), कहीं आम्रि, जल और 
प्रथिवीसे उनका उत्पन्न होना क्‍ताया गया है (छा०उ० $ | $ | ? से ५ ) तथा 
कहीं आकाच् आदिके करमसे जयतकी उत्पत्तिका वर्णन है, वहाँ इन गण और 
इन्द्रिय आदिका नामतक नहीं आया है (तै० उ० २। 2) और कहीं १त्तोंकी उत्पत्तिके 
पहले ही इनका होना माना है ( झतपथना० $ ।? |? ।? ) उससे इनकी 
उत्पत्तिका निषेध अतीत होता है | इत्तलिये श्रुतिवाक्योंयें ग्रतीत होनेवाले विरोपका 
निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं--- 

तथा श्राणा। ॥ ९२। 8४ | १ ॥ 

तथा८--उसी प्रकार; प्राणा+-आणशब्दवाच्य इन्द्रियाँ भी ( परमेश्वरसे ही 
उत्पन्न होती हैं ) | 

व्यास्या-जिस प्रकार आकाशादि पॉचो तत्व तथा अन्य सब पर्रह् 
परमेश्वरसे उत्पन्न होते है, उसी प्रकार समस्त इन्द्रियाँ भी उसी परमेश्वरसे 
उत्पन्न होंती हैं; क्योंकि उन आकाश आदिकी और इन्द्रियोंकी उत्पत्तिमे किसी 
प्रकारका भेद नहीं है। श्रुति स्पष्ट कहती है कि 'इस परअह्म परमेश्वर- 
से ही प्राण, मन, समस्त इन्द्रियों, आकाश, वायु, ज्योति, जरू और सबको 
धारण करनेवाली प्रथिव्री उत्पन्न होती है ।” #(मु० उ० २। १ | ३) इस अकार 
इन्द्रियोकी उत्पत्तिका श्रुतिमे वर्णन होनेसे यही सिद्ध होता है कि इन्द्रियाँ मी उस 
प्रमेश्वरसे ही उत्पन्न होती हैं | 


# यह मन्त्र पहले पृष्ठ १६९ मे आ गया है। 
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- सम्बन्ध-जहों पहले तेज, जल और पुथिवीकी उत्पत्ति बतातें हुए जयत्‌की 
उत्पाप्िका वर्णन किया गया है, वहों स्पष्ट कह्य है कि 'बाणी तेजोमयी है 
अर्थात्‌ वाकू-हन्दरिय तेजसे उत्पन्र हुईं है; इसलिये तेजसे ओतपग्रोत है (” इससे 
वो पोंचों भूतोंसे ही इच्धियोंकी उत्तचिका होना सिद्ध होता है, जैसा कि दूसरे 
मतवाले मानते हैं | इस परिस्थितियें दोनों श्रातियोंकी एकता कैसे होगी ? इस 
जिज्ञासापर कहते हैं--- ़ 
गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २। ४। २ ॥ 
असम्भवातू-सम्भव न होनेके कारण, बह. श्रुति; गौणी>गौगी है अर्थात 
उसका कथन गौणरूपसे है | 
व्याख्या-उस श£रतिमे कहा गया है कि “मक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म 
अंश है, वह एकत्र होकर वाणी बनता है [! (छा० उ० ६। ६। 9) इससे यह 
सिद्ध होता है कि तैजस पदार्थका सूक्ष्म अंश वाणीको बलवान बनाता है; क्योकि श्रुतिने 
खाये हुए तेजस पदार्थोंके सूक्ष्मांशका ही ऐसा परिणाम बताया है, इसलिये जिसके 
द्वारा यह खाया जाय, उस इन्द्रियका उस तेजस तक्त्तसे पहले ही उत्पन्न होना 
सिद्ध हो जाता है| इसी प्रकार वहाँ खाये हुए अन्नसे मनकी और पीये 
हुए जल्से प्राणोकी उत्पत्ति बतायी गयी है | परन्तु ग्राणोके बिना जलका पीना 
ही सिद्ध नहीं होगा | फिर उससे प्राणोकी उत्पत्ति कैप्ते सिद्ध होगी? अतः 
जैसे प्राणोका उपकारी होनेसे जलकों गौणरूपसे ग्राणोकी उत्पत्तिका हेतु 
कहा गया है, वैसे ही वाकूइन्द्रियका उपकारी होनेते तैजस पदार्थोंको 
वाक्‌इन्द्रियकी उत्पत्तिका हेतु गौणरूपसे ही कहा गया है | इसलिये 
वह श्रुति गौणी है, अर्थात्‌ उसके द्वारा तेज आदि त्ोंसे वाकू आदि 
इन्द्रियकी उत्पत्तिका कथन गौण है; यही मानना ठीक है और ऐसा मान लेनेपर 
श्रुवियोंके वर्णनमें कोई विरोध नहीं रह जाता है | 
सम्बन्ध-ग्रकारान्तरते उस श्तिका गौणत पिद्ध करते हैं--- 
तत्माक्छुतेश् ॥ २। ४ । १॥ 
तत्याकहूतेः--श्रुतिके द्वारा उन आकाशादि तल्ोके पहले इन्द्रियोंकी 
उत्पत्ति कही गयी है, इसलिये; च-भी ( तेज आदिसे वाक्‌ आदि इन्द्रयकी 
उत्पत्ति कहनेवाली श्रुति गौण है ) | 


सूत्र २--५ ] अध्याय २ १९९, 


#कमि+« 
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व्याख्या-शतपथ-ब्राह्ममे ऋषियोके नामसे इन्द्रियोका पॉच तस्तोंकी 
उत्पत्तितते पहले होना कहा गया है ( ६ | १। १ । १ ) तथा मुण्डकोपनिषदूमें 
भी इन्द्रियोकी उत्पत्ति पॉच भूतोसे पहले बतायी गयी है | इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि आकशादि तत्वोसे इन्द्रियोकी उत्पत्ति नहीं हुई है, अत: तेज आदि 
तत्नोतते वाक्ू आरेको उत्पत्ति सूचित करनेवाले वह श्रुति गौग है। 

सम्बन्ध-अज दूसरी युक्ति देकर उक्त वातकी ही पुणटि करते हैं-- 

तत्यूबंकत्वाह्माच/ ॥ २। ४। ४॥ 

वाच+-्वागीकी उत्पत्तिका वर्गन; तत्पूकत्वात्‌-तीनों तल्वेमि उस अ्मके 
प्रविट हं।नेके बाद है (इसलिये तेज ते उसकी उत्पत्ति सूचित करनेउल्े श्रुति गौग है ) । 

व्यास्या---उस अकरणने यह कहा गया है. कि “उन तीन तच्चरूप 
देवताओंम जाोबत्माके सहित प्रविंट होकर उस ब्रह्मने नामरूपात्मक जगतकी 
रचना की ।? (छः० 3० ६।३। ३ ) इस ग्रकर वडाँ जगतकी उत्पत्ति ब्रञ्चके 
प्रवेशपूर्रक ब्रतायी गयी है; इसलिये भी यही सिद्ध हता है कि समस्त इन्द्रियोको 
उत्पत्ति ब्रश्तते हो हुई है, तेज आदि तल्वोते नहीं | अतः तेज-तत्तते वाणीकी 
उत्पत्ति सू चेत्र करनेत्रल्लो श्रुतिफ़ा कथन गौग है । 

सम्बन्ध-इस प्रकार इन्द्रियोंकी उत्पत्ति भी उत्त बहसे ही होती है और 
वह पॉच तचोंसे पहले ही हो जाती है; यह पिद्र किया गया | अब जो 
श्रुतियोंनें कहीं तो श्राणोंके नामसे सात इच्ियोंकी उत्तत्िका वर्णन किया गया है 
( झ० उ० २ | 7 | ८ ) तथा कहीं मनसहित ग्यारह हृच्द्रियोंका वर्णन हे 
(वृषभ उ० २१ै। ९।४ ) इनमेंते कौन-सा वर्णन ठीक है, इसका निर्णय 
करनेके लिये पूर्वपक्षकी उत्वापना करते हुए ग्रकाण आरम्भ करते हैं--- 

सप्त गतेविंशेषितत्वाच्च ॥ २। ४। ५॥ 

सप्त-इम्द्रियों सात हैं; गते+-क्योकि सात हीं ज्ञात होती हैं; च-तथा; 
जशेपितत्वात्‌-'सप्त श्राणाःः कहकर श्रुतिने “सप्तर पढका ग्राणो ( इन्द्रियों ) के 
विशेषणरूपसे प्रयोग किया है | 

व्यास्या-पूर्वपक्षीका कथन है कि मुख्यतः सात इन्द्रियोँ दी ज्ञात होती है और 
श्रुतिने (जिनमें सात प्राण अथात्त्‌ ऑख, कान, नाक, रसना, त्वचा, वाकू्‌ और 
मन---ये सात इन्द्रियोँ विचरती हैं, वे लोक सात हैं. ? (मसु० 3०२|११८)। 
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ऐसा कहकर इन्द्रियोका “सात?” यह विशेषण दिया है | इससे यही सिद्ध होता 
है कि इन्द्रियाँ सात ही हैं । 
सम्बन्ध-अब पसिद्धान्तीकी ओरसे उत्तर दिया जाता है--- 


हस्तादयस्तु स्थितिततो नेबम ॥ २। ४। ६ ॥ 

तु-किन्तु; हस्तादय+-छाथ आदि अन्य इन्द्रियाँ भी है; अत:-इसलिये; 
स्थिते-इस स्थितिमे; एवस-ऐसा; न--नही (कहना चाहिये कि इन्द्रियाँ सात ही हैं)। 

व्याख्या-हाथ आदि ( हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा ) अन्य चार इन्द्धियों- 
का वर्णन भी पूर्वोक्त सात इन्द्रियोके साथ-साथ दूसरी श्रुतियोमें स्पष्ट आता है 
(प्र०छ० ४ । ८ ) तथा भ्रत्येक मनुष्यके कार्यमे करणरूपसते हस्त आदि चारो 
इन्द्रियोका प्रयोग प्रत्यक्ष उपलब्ध है; इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि 
इन्द्रियाँ सात ही हैं | अतः जहाँ किसी अन्य उद्देश्यते केवल सातोंका वर्णन हो; 
वहाँ भी इन चारोंको अधिक समझ लेना चाहिये | गीतामे भी मनसहित ग्यारह 
इन्द्रियाँ बतायी गयी हैं ( गीता १३ । ५) तथा बृहदारण्यक-श्रुतिमे भी दस 
इन्द्रिय और एक मन---इन ग्यारहका वर्णन स्पष्ट शष्दोंमे किया गया है 
(३ ।९। ४9 ) | अतः इन्द्रियाँ सात नहीं ग्यारह हैं, यह मानना चाहिये । 

सम्बन्ध-इस ग्रकार गसज्लक्श गप्त हुई शक्लाका निराकरण करते हुए मन- 
सहित इन्द्रियोंकी संख्या ग्यारह पिद्ध करके पुनः तत्त्वोंकी उत्पातिका वर्णन करते है---- 


अणवश्व ॥ ९। 8४ ।॥ ७ ॥ 

चन्तथा; अणव+न्‍सूक्ष्ममूत यानी तन्मात्राएँ भी उस परमेश्वरसे ही 
उत्पन्न होती हैं । 

व्याख्या-जिस ग्रकार इन्द्रियोंकी उत्पत्ति परमेश्वरसे होती है, उसी 
प्रकार पाँच महाभूतोंका जो सूक्ष्महूप है, जिसको दूसरे दर्शनकारोंने परमाणु- 
के नामसे कहा है तथा उपनिषदोमें मात्राके नामसे जिनका वर्णन है ( प्र० उ० 
9।८) वे भी परमेश्वरसे ही उत्पन्न होते हैं; क्‍योंकि वहाँ उनकी 
स्थिति उस परमेश्वरके आश्रित ही बतायी गयी है | कुछ महानुभावोका कहना 
है कि यह सूत्र इन्द्रियोंका अणु-परिमाण सिद्ध करनेके लिये कहा गया है, कित्तु 
प्रसड़्से यह ठीक माछम नहीं होता। त्वकूइन्द्रियको अणु नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि वह शरीरके किसी एक देशमे सूक्ष्मरूपसे स्थित न होकर समस्त 
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शरीरकों आच्छादित किये हुए रहती है, इस वातका सबको अत्यक्ष अनुभव है। अतः 
विद्यान्‌ पुरुषोको इसपर विचार करना चाहिये | इन्द्रियोको अणु बतानेवाले 
व्याख्याकारोने इस विषयमे श्रुतियों तथा स्वृतियोंका कोई प्रमाण भी उद्धुत नहीं किया है। 


श्रेषथ्य ॥ २। ४। ८ ॥ 

श्रेष्ठ।-मुख्य प्राण; च-भी ( उस परमात्मासे ही उत्पन्न होता है ) । 

व्यास्या-जिसे ग्राण नामसे कही जानेवालछी इन्द्रियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध 
किया गया है, (प्र० 3० २। ३, ४; छ० 3० ५ | १।७) जिसका ग्राण, 
अपान; समान, व्यान और उठान---इन पॉच नार्मोंसे वर्णन किया जाता है, बह 
मुख्य प्राण भी इन्द्रिय आदिकी भांति उस परमेश्वरसे ही उत्पन्न होता है। श्रुति भी 
इसका समर्थन करती है (मु०3० २।१।३)। 

सम्बन्ध-अब ग्राणके स्वरूपका निर्धारण करनेके लिये अगला प्रकरण 
आरम्भ करते है--- 

न वायुक्रिये प्रथगुपदेशात्‌ ॥ २। 8७ । ९ ॥ 

चायुक्रिये-( श्वतिमें वर्णित सुझ्य प्राण ) वायु-तत्त और उसकी क्रिया; 
न-नहीं है (क्योंकि ) पृथशुपदेशातू-उन दोनोंसे अछग इसका वर्णन है। 

व्याख्या-श्रुतिम जहाँ प्राणकी उत्पत्तिका वर्णन आया है (मु०उ3०२। १। 
३ ) वहाँ वायुकी उत्पत्तिका वर्णन अछग है | इसछिये श्रुतिमे वर्णित मुख्य 
ग्राण न तो वायुतत्त है और न बायुकी क्रियाका ही नाम मुख्य प्राण है, वह 
इन दोनोंसे भिन्न पदार्थ है, यही सिद्ध होता है | 

सम्बन्ध-यहों यह जिज्ञाता होती है कि ग्राण यदि वायुतच्न नहीं है, तो 
क्या जीवात्माकी भाँति स्वतन्त्र पदार्थ है, इसपर कहते हैं--- 

चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्टयादिभ्यः ॥ ९। ४ | १०॥ 

तु-किन्तु (आण भी ); चक्षुरादिवत्‌-चक्षु आदि इन्द्रियोंकी माँति ( जीवात्मा- 
का करण है ) तत्सहशिष्टयादिभ्य/-क्योंकि उन्हंकि साथ प्राण और इन्ह्ियोंके 
संवादमें इसका वर्णन किया गया है तथा उनकी भॉति यह जड भी है ही । 

व्याख्या-छन्दोग्योपनिपद्मे मुख्य आणकी श्रेष्ठता सूचित करनेवाढी एक 
कथा आती है, जो इस प्रकार है---एक समय सब इन्ह्रियाँ परस्पर विवाद करती 
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हुई कहने लगीं----मं श्रेष्ठ हूँ, मै श्रेष्ठ हूँ ।! अन्तमें वे अपना न्याय करानेके 
लिये प्रजापतिके पास गयीं | वहाँ उन सबने उनसे पूछा---८मगवन्‌ ! हममें 
सर्वश्रेष्ठ कौन है ?? प्रजापतिने कह्ा---तुमम्रेसे जिसके निकलनेप्ते शरीर मुर्दा 
हो जाय, वही श्रेष्ठ है. !? यह सुनकर वाणी शरीरसे बाहर निकलो, फिर चक्षु, 
उंसके बाद श्रोत्र | इस प्रकार एक-एक इन्द्रियके निकलनेपर भी शरीरका काम 
चलता रहा; अन्तमें जब मुख्य ग्रागने शरीरसे बाहर निकलनेकी तैयारी की, तब 
प्राणशब्दवाच्य मनसहित सब इन्द्रियोको अपने-अपने स्थानसे विचलित कर ठिया | 
यह देख वे सब इन्द्रियाँ घबरायीं और मुख्य ग्राणते कहने छगीं ध्तुम्हीं हम सबमें 
श्रेष्ठ हो, तुम बाहर मत जाओ |? (छा० 3० ५। १ | ६ से १२)। इस बर्गनमें 
जीवात्माके मन और चक्षु आदि अन्य करणोंके साथ-साथ ग्राणका वर्गन आया 
है, इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वे खतन्‍्त्र नहीं है, जीवःत्माके 
अधीन हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी उसके अबीन है। इसीलिये इन्द्रियनिमह- 
की भाँति शाल्रोमे प्राणको निम्रह करनेका भी उपदेश है। तथा “आदि” शब्दसे 
यह भी सूचित किया गया है कि इन्द्रियादिकी भाँति यह जड भी है, अतः 
जीवात्माकी भाँति खतन्त्र नहीं हो सकता | 

सरबन्ध-“थादि चक्षु आरि इन्द्रियोंकी भाँति प्राण भी किसी विषयके 
अछमवका द्वार अथवा किसी कार्यकी सिद्धियें सहायक होता तब तो इसको भी 
करण? कहना ठीक था; परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । शझात्रमें भी मन तथा 
दस इख्रियोंकों ही अत्येक कार्यमें कण बताया गया है; आणको नहीं | यदि 
प्राणी “करण” माना जाय तो उसके लिये भी किसी ग्राह्य विषयकी कल्पना 
करनी पड़ेगी ।” इस हशड्लाका निवारण करनेके लिये कहते हैं--- 


अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति ॥ २। ४। ११ ॥ 

' च-निश्चय ही; अकरणत्वात-( इन्द्रियोंकी भाँति ) विषयोंके उपभोगमें 
करण न होनेके कारण; दोष३-उक्त दोष; नः>नहीं है; हि-क्योंकि; तथा-- 
इसका करण होना कैसा है, यह बात; दर्शयति-श्रुति खय॑ दिखाती है । 

व्याख्या-जिस ग्रकार चक्ु आदि इन्द्रियाँ रूप आदि विषयोंका ज्ञान कारनेमें 
करण हैं, इस प्रकार विषयोक्ते उपभोगमें कर॒ग न होनेपर भी उसको जीबात्माके 
लिये करण माननेमें कोई दोष नहीं है; क्योंकि उन सब इन्द्रियोंको प्राण ही 
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धारण करता हैं, इस अरीर और इन्द्रियोका पोपग भी प्राण ही करता है, 
प्राणऊें संयोगते ही जोबात्मा एक दारीरकों छोड़कर दूसरे शरीरने जाता है । 
इस अ्रकार श्रुतिम इसके करणभावक्कों दिखाया यया है | (छा० उ० 
५[१। ६ से प्रकागकी समातितक ) इस प्रकरगरे प्िबराय और भी 
जदो-जहो मुख्य प्राणका प्रकाण आया है, सभी जगह ऐसी ही बात कही गयी 
है (प्र०«छ5० ३|। १० )। 

तस्बन्ध-इतना ही नहीं, आपि तु-- 

त्तिरमनो के दिश्यिते 

पद्चवृत्तिमनोवद्‌ व्यपदिश्यते | २। ४७ | १२ ॥ 

मनोद्धत्‌र/ श्रुनिके द्वारा यह ) मतकी भोति; पम्बबृत्तिः-पॉच दृत्तियों- 
चाछ; व्यपदिव्यते-त्रताया जाता है | 

ब्वास्था-जिंस प्रकार थोत्र आदि जन्ानेन्द्रियेक्े रूपमे मनकी पॉच दत्तियाँ 
मानी गयी हैँ, उसी प्रकर श्वतिने श्स मुख्य प्राणकों भी पॉँच इत्तिब्राला बताया 


ट 


है ( बृट० 3० १ | ०। ३ ) | आ्राण, अपान, व्यान, समान और उदान---ये 
ही उसकी पोच द्रत्तियो हैं, इनके द्वारा यह अनेक प्रकारसे जीबत्माके उपयोगसे 


आता है| श्वतियेति इसकी बतियोक्ा मिन्न-मिन्न कार्य विस्तारपूर्वक बताया गफ 
(अश्र० 3० ३१४ से ७ ) । इसछेये भी माणकों जीवत्माका उपकरण मानना 
चित 


चित ही है | 


| 


| 


सम्बन्ध-सुख्य प्राणके लक्षणोंका ग्रतिगदन करनेके लिये नें चूतते ग्करण 
आरम्म करके बारहवें तूततक यह पिड किया गया है कि आए" जीवात्मा तथा 
वायुवचर्स भी मित्र है । सन और शल्लियोकी धारण कनेके कारण चढ़े भरी 
जीवात्माका करण हैं | शरीरगें यह पॉच प्कारसे विचित्ता हुआ शरीरकों 
घारण करता है और उत्तें शियाग्रक्रिका सचार करता है । अब अगले सूत्रमें 
इसके स्वरूपका अतिथदन करके इस ग्रकरणकरी समाप्त करते हैं--- 


अणुश्र ॥ २। ४ । १३ ॥ ; 
अणुःन्‍्यद् सूह्ष्म; चजमी है । 


ब्यास्या-यह आणतत्त अपनी पाँच इत्तियोंक्रे द्वारा स्थूलहूपमें उपल्य 
होता है; इसके सित्रा, यह अथु अर्थाव सूक्ष्म मी है | यहाँ “अण॒ु? कहने ते यह 


२०४ चेदान्त-द्शंन [ पाद ७ 


७१०. ० +००+१७-०++(+-५३२-०५+२-.. ३8 मक>+-क कक 








भाव नहीं समझना चाहिये कि यह छोटे आकारवाला है; इसकी सूक्ष्मताको 
लक्षित करानेके छिये इसे अणु कहा गया है | सूक्ष्म होनेके साथ ही यह 
परिच्छिन्न तत्त्व है । सूक्ष्मताके कारण व्यापक होनेपर भी सीमित है। 
सम्बन्ध-छान्दोन्‍्य-श्र॒तियें जहाँ तेज ग्रभाति तीच तच्वोंसे जयत्‌की उत्पाति- 
का वर्णन किया गया है, वहाँ उन तीनोंका अधिछाता देवता किसको बताया 
गया है, यह निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्यम किया जाता है--+ 


ज्योतिरायधिष्ठानं तु तदामननात्‌॥ २ । ४७ । १४ ॥ 
ज्योतिराध्धिष्ठानम्‌-ज्योति आदि तत्त जिसके अधिष्ठान बताये गये हैं, 
वह; तु-तो ब्रह्म ही है; तदामननात्‌-क्योंकि दूसरी जगह भी श्रुतिके द्वारा 
उसीको अधिष्ठाता बताया गया है | 
व्याख्या-श्रुतिमे कहा गया है कि उस जगत्कर्ता परमदेवने विचार किया 
कि मै बहुत होऊँ, तब उसने तेजकी रचना की, फिर तेजने विचार किया ।! 
इत्यादि ( छा० उ० ६। २। ३-७ ) । इस वर्णनमें जो तेज आदि तत्त्वमें विचार 
'करनेवाल्य उनका अधिष्ठाता बताया गया है, वह परमात्मा ही है; क्योंकि 
तैत्तिरीयोपनिषद्मे कहा है कि “इस जगत॒की रचना करके उसने उसमें साथ-साथ 
ग्रवेश किया ।! (तै०5० २ । ६ ) | इसलिये यही सिद्ध होता है कि परमेश्वरने ही 
उन त्तोंमें अधिष्ठातारूपसे प्रविष्ट होकर विचार किया, खतन्त्र जड तत्तोंने नहीं | 
सम्बन्ध--अंब ,यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यादें वह परवह्म परमेश्वर 
ही.उन आकाज्ादि तक्तोंका अधिष्ठाता है, तब तो अत्येक शरीरका अआधिष्ठाता 
श्री वही होगा । जीवात्माको जञ्रीरका अधिष्ठाता मानना भी उचित नहीं होगा, 
इसपर कहते हैं--- ह 
प्राणवता शब्दात्‌ ॥ै २३४ । १५॥ 
ग्राणवता-( अह्मने ) पग्राणघारी जीवात्माके सहित ( प्रवेश किया 
शब्दात्‌-ऐसा श्रुतिका कथन होनेसे यह दोष नहीं है | 
व्याख्या---श्रुतिमं यह मी वर्णन आया है कि “इन तीनों तक्तवोंको उत्पन्न 
करनेके वाद उस परमदेवने विचार किया, “अब मैं इस जीवात्माके सहित इन 
तीनों देवताओंमें प्रविष्ठ होकर नाना नाम-रूपोंकों प्रकठ करूँ।? ( छा० उ० 
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अर निकल शत 
६।३।२) इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि जीवात्माके सहित परमात्माने/उर्त् 
तत्तोंमें भ्रविउ होकर जगत्‌का विस्तार किया । इसी अ्रकार ऐतरेयोपनिषद्के 
पहले अध्यायमें जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि 
जीवात्माको सहयोग देनेके लिये जगत्कर्ता परमेश्वरने सजीव शरीरमें प्रवेश किया |, 
तथा मुण्डक और श्रेताश्वतरमे ईश्वर और जीवको दो पक्षियोंकी भाँति एक ही. 
झरीररूप बक्षपर स्थित बताया गया है | इसी प्रकार कठोपनिषद्मे भी परमात्मा 
और जीवात्माकों हृदयरूप गुहामे स्थित कहा गया है | इन सुब वर्णनोंसे जीवात्मा 
और परमेश्वर--इन दोनोका प्रत्येक शरीरमें साथ-साथ रहना सिद्ध होता ,है,। 
इसलिये जीवात्माकों शरीरका अधिष्ठाता माननेमे किसी प्रकारका विरोध नहीं है | 


सम्बन्ध-श्रुतिसे तत्त्वोंकी उत्पत्तिके पहले या पीछे भी जीवात्माकी उत्राप्रि: 
का वर्णन नहीं आया, फिर उत्त परगेच्वरने सहसा यह विचार कैसे कर लिया कि 
“इस जीवात्माके सहित मे इन तत्तोंगें अवेश करूँ ?? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 


तस्य च नित्यतात्‌॥ २। 8 । १६ ॥ ' 

तस्य-उस जीवात्माकी; नित्यत्वातू-नित्यता प्रसिद्ध होनेके कारण; च> 
भी ( उसकी उत्पत्तिका वर्णन न करना उचित ही है ) । 

व्याख्या-जीवात्माको नित्य माना गया है | सश्कि समय दरीरोंकी उत्पत्ति“ 
के साथ-साथ गौणरूपसे ही उसकी उत्पत्ति बतायी गयी है, वास्तवर्में उर्सकी 
उत्पत्ति नहीं मानी गयी है । इसलिये पत्चभूतोकी उत्पत्तिके पहले या बाद उसवगे) 
उत्पत्ति न बतलाकर जो जीतात्माके सहित परमेश्वरका शरीरमे ग्रविष्ट होना कहा 
गया है, वह उचित ही है | उसमे किसी ग्रकारका विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-श्रुतियें आणके नागसे इन्द्रियोंका वर्णन आया है; इससे यह जान 
पडता है कि इन्द्रियां खख्य आणके ही कार्य हैं, उसीकी वृत्तियों है, मिच तत्त 
नहीं है | अथवा यह अज॒मान होता है कि चश्षु आदिकी भॉति सुख्य ग्राण भी एक 
इच्द्रिय है, उन्हींकी जातिका पदार्थ है | ऐसी दशा्ें वास्ताविक वात क्या है 
इसका निर्णय करनेके लिये अगला ग्रकारण आरम्भ किया जाता है--- 


त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥ २। ४ । १७ ॥ 
, तेज्वे मन आदि ग्यारह प्राण; इन्द्रियाणि-इन्द्रिय कहे गये हैं ( तथा 
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श्रेष्ठात्‌- मुख्य प्राणते मिन्न है; अन्यत्र-क्योकि दूसरी श्रुतियोमे; तद्व्यपदेशातू-- 
उसका मिन्नतासे वर्गन है । 

व्याख्या-दूसरी श्रुतियोंमे मुख्य प्राणकी गणना इन्द्रियोसे अछग की गयी है 
तथा इन्द्रियोंको प्राणोके नामसे नहीं कहा गया है (छु० उ०२ | १ । ३ ) इसलिये 
पूर्वोक्त चक्षु आदि दसों इन्द्रियाँ और मन मुख्य ग्राणसे सर्बथा मिन्न पदार्थ हैं।न तो 
वे मुख्य प्राणके कार्य हैं, न मुख्य प्राण उनकी भाँति इन्द्रियोकी गणनामे है | इन 
सबकी शरीरमें स्थिति मुख्य प्राणके अधीन है, इसलिये गौगरूपसे श्रुतिमे इन्द्रियों- 
को ग्राणके नामसे कहा गया है | 


सम्बन्ध-इन्द्रियोंसे खल्य आणकी मित्रता सिद्ध करनेके लिये दूस्तरा हेहु 

अरस्तुत करते हैं--- 
भेदश्र॒ुतेत ॥ २। ४७ । १८ ॥ 

'भेदश्र॒तेः-इन्द्रियोसे मुख्य प्राणका भेद खुना गया है, इसलिये ( भी मुख्य 
प्राण उनसे मित्र तत्व सिद्ध होता है )। 

व्याख्या--श्रुतिमें जहाँ इन्द्रियोका प्राणक्रे नामसे वर्गत आया है, वहॉँ भी 
उनका झुख्य प्राणसे भेद कर दिया गया है. ( मु० उ० २।१ । ३ तथा बह ० उछ० 
१,। ३। ३ ) तथा ग्रश्नोपनिपद्मे भी मुख्य ग्राणकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करने- 
के लिये अन्य सब तत्वोसे और इन्द्रियोप्ते मुख्य ग्राणनो अछग बताया है 
(ज्र० उ० २ | २, ३ )। इस प्रकार श्रुतियोंमे मुख्य प्राणका इन्द्रियोसे भेद 
बताया जानेके कारण यही सिद्ध होता है कि मुख्य ग्राण इन सबसे मित्र है। 

सम्बन्ध-इसके सिवा --- 

बेलक्षण्याद्व ॥ २। 8४। १६ ॥ 
बेलक्षण्यात्‌ृ-परस्पर विलक्षणता होनेके कारण; चू-भी ( यही सिद्ध 

होता है कि मुख्य आणसे इन्द्रियाँ मिन्न पदार्थ है ) । 

व्याख्या-सब इन्द्रियाँ और अन्त.करण सुषर॒धिकि समय बिलीन हो जाते 
हैं, उस समय भी मुख्य प्राण जागता रहता है, उसपर निद्वाका कोई प्रभाव नहीं 
फड़ता । यही इन सबकी अपेक्षा मुख्य प्राणकी विलक्षणता है; इस कारण भी 
यही सिद्ध होता है कि मुख्य ग्राणसे इन्द्रियाँ मिन्न हैं । न तो इन्द्रियोँ प्राणका 
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कार्य या इत्तियों है और न मुख्य ग्राण ही इन्द्रिय है, इन्द्रियोको गौणरूपसे ही 
“थ ्राण” नाम दिया गया है | 
सम्बन्ध-तेज आदि तत्वोंकी रचना करके परमात्माने जीवसहित उनमें 
प्रवेश करनेके पश्चात्‌ नाम-रूपात्मक जयत्‌का विस्तार किया--यह श्रुतियें वर्णन 
आया है । इस प्रसन्नमें यह सन्देह होता है कि नाम-रूपादिकी रचना करनेवाला 
कोई जीवधिश्रेप हे या परमात्मा ही । अतः इसका निर्णय करनेके लिये अगला 
प्रकरण आरम्म करते हैं--- 
० ४६१ पु (5 के 
संज्ञामृतिस्लघिस्तु त्रिवृत्कुबत उपदेशात्‌॥ २। ४ । २०॥ 
संज्ञामूर्तिक्कप्तिः-नाम-रूपकी रचना; तुर-मी; त्रिब्॒त्कुत/-तीनो तत्वोका 
मिश्रण करनेवाले परमेश्वरका ( ही कर्म है ); उपदेशात्‌-क्योकि बहा श्रुतिके 
वर्णनसे यही वात सिद्ध होती है | 

व्यास्या-इस समस्त नाम-रूपात्मक जगत्‌की रचना करना जीबात्माका काम 
नहीं है | वहॉँ जो जीवात्माके सहित परमात्माके प्रविष्ठ होनेकी बात कही गयी है, 
उसका अमिग्राय जीवात्माके कर्तापनमे परमात्माके कर्तृत्वकी ग्रवानता 
बताना है, उसे सशिकिर्ता बताना नहीं; क्योंकि जीवात्माके कर्म-सस्कारोके 
अज्ुसार उसको कर्म करनेकी शक्ति आदि और प्रेरणा देनेवाल्य वही 
है। अतरएव बहॉके वर्गनसे यही सिद्ध होता है कि नाम-रूपसे व्यक्त की जाने- 
वाली इस जडचेतनात्मक जगतकी रचनारूप क्रिया उस पखत्रह्म परमेश्वर्की ही 
है, जिसने उन तत्त्ोंको उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया है; अन्य किसीकी नहीं। 

सम्पन्ध-उस परमात्माने तीनोंका मिश्रण करके उनसे यदि जयतूकी 
उत्पयचि की तो किम तच्नसे कौन पदार्थ उत्पन्त हुआ ? इसका विभाय किस 
प्रकार उपलब्ध होगा, इसपर कहते हैं--- 

मांसादि भोम॑ यथाशब्दमितरयोश्र ॥ २। 8४७ । २१ ॥ 

( जिस ग्रकार ) मांसादि-मांस आदि; मौमस-एथित्रीके कार्य बताये गये 
हैं, ( वेसे ही ); यथाशब्द्म्‌-वहाँ श्रुतिके शब्दद्वारा बताये अजुसार; इतस्यो३-- 
दूसरे दोनो तत्तोंका कार्य; च-भी समझ लेना चाहिये | 

व्याख्या-भूमि यानी प्रथिव्रीके कार्यको भौम कहते हैं | उस प्रकरणमे जिस 
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(2 थे ७ 0 2025, 202. 
प्रकार भूमिरूप अनके कार्य मांस, विष्ठा और मन--ये तीनों बताये गये हैं, 
उसी ग्रकार उस ग्रकरणके रब्दोमें जिस-जिस तत्ततके जो-जो कार्य बताये गये 
हैं, उसके वे ही कार्य हैं, ऐसा समझ लेना चाहिये ) वहाँ श्रुतिनें जलका कार्य 
मूत्र, रक्त और ग्राणको तथा तेजका कार्य हड्डी, मज्य और वाणीको बताया है। 
अतः इन्हे ही उनका कार्य समझना चाहिये । ह 

सम्बन्ध-जब तीनों तत््तोंका मिश्रण करके सबकी रचना की गयी, तब 
खाये हुए किप्ती एक तत्तसे अम्छक वस्तु हुई---इत्यादि रूपसे वर्णन करना कैसे 
संगत हो सकता है ? इसपर कहते है--- 


बेशेष्यात्ु तद्गादस्तद्वाद: ॥ २। ४ । २२ ॥ 


तद्बाद:-लह कथन; तद्ढाद+न्चह कथन; तु-तो; वैशेष्यातू-अधिकताके 
नातेसे है। _ 


व्याख्या-तीनोंके मिश्रणणे भी एककी अधिकता और दूसरोंकी न्‍्यूनता रहती 
है, अतः जिसकी अधिकता रहती है उस अधिकताको लेकर ब्यवहारमे मिश्रित तत्वोका 
अछग-अछग नामसे कथन किया जाता है; इसलिये कोई विरोध नहीं है । यहाँ 
धतद्बाद:?, पदका दो बार प्रयोग अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है । 

इस ग्रकरणमे जो मनको अन्नका कार्य और अन्नमय कहा गया है, प्राणोंकी 
जलका कार्य और जल्मय कहा गया है तथा वाणीको तेजका कार्य और तेजोमयी 
कहा गया है, वह भी उन-उन तत्वोके सम्बन्धले उनका उपकार होता हुआ 
देखा जानेके कारण गौणरूपसे ही कहा हुआ मानना चाहिये। वास्तवमे मन; 
प्राण और वाणी आदि इन्द्रियाँ भूतोका कार्य नहीं हैं; भूतोंसे मिन्न पदार्थ हैं, 
यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है | (ब्र० सू० २। ४७। २) 
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चौथा पाद सम्पूर्ण । 





श्रीवेदव्यासरचित वेदान्त-दर्शन ( बह्मसूत्र ) का 
दूसरा अध्याय पूरा हुआ | 


«--ब०----अग्वीडअकं---०की-+ 


श्रीपरमात्मने नमः 


तीसरा अध्याय 





फहलए फाहू 


पूर्व दो अध्यायोंसें त्म और जीवात्माके स्वरूपका ग्रातिपादन किया गया, 
अब उस परतह्य परमेथ्वरकी प्राधिका उपाय वतानेके लिये तीसरा अध्याय आरम्म 
किया जाता है। इसीलिये इस अध्यायको साधनाध्याय अथवा उपासनाध्याय कहते 
है । परमात्माकी ग्राप्िके साधनोंगें सबसे पहले वैरान्यकी आवश्यकता है। संसारके 
अनित्य भोगोंमें वैराग्य होनेसे ही मह॒ष्यमें परमात्साको ग्राप्त करनेकी शुमेच्छा प्रकट 
होती है और वह उसके लिये प्रयल्श़ील होता है | अतः कैरास्योत्यादनके लिये 
वार-वार जन्य-मृत्यु और गर्भादिके हुःखोंका प्रदर्शन करनेके लिये पहला पाद्‌ 
आरम्म किया जाता है । 

प्रलयके वाद सश्किलमें उस परवह्य परमेश्वर जिस प्रकार इस जयतकी 
उत्पाचि होती है, उत्तका वर्णन तो पहलेके दो अध्यायोंगें किया गया | उसके 
बाद वर्तमान जगत्‌में जो जीवात्माके शबझरीरोंका परिवर्तन होता रहता है, उसके 
विषयमें श्रातियोंने जेसा वर्णन किया है, उसपर इस तीसरे अध्यायके प्रथम पादें 
विचार किया जाता है। क्विारका विषय यह है कि जब यह जीवात्मा पहले 
गरीरकों छोडकर दूसरे शरीरमें जाता है, तव अकेला ही जाता है या और भी 
कोई इसके साथ जाता है | इसका निर्णय करनेके लिये कहते हैं--- 

तदन्तरप्रतिपत्ती रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूप- 
णाम्यास ॥ ३े । १। १ ॥ 

तद॒न्तरप्रतिपततौ-उक्त देहके वाद देहान्तरकी ग्राप्तेक समय ( यह 
जीवात्मा ); संपरिष्वक्त+-शरीरके वीजरूप सूक्ष्म तछ्ोसे युक्त हुआ; रंहति- 
जाता है ( यह बात ) ग्श्ननिरूपणाम्यामू-अश्ष और उसके उत्तरसे सिद्ध 
होती है | - 

व्याख्या-श्रुतियोमे यह. विषय कई जगह आया है, उनमेसे जिस स्थलका 

वे० द० १७-- 
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वर्णन स्पष्ट है, वह दो अपने-आप समझमें आ जाता है; परन्तु जहॉका 
वर्णन कुछ अस्प४ है, उसे स्पष्ट करनेके लिये यहाँ छान्दोग्योपनिषद्के 
प्रकरणपर विचार किया जाता है | वहाँ यह वर्णन है कि ख्ेतकेतु 
नामसे असिद्ध एक ऋषिकुमार था, वह एक समय पाशच्चाछोंकी समामें गया। 
वहाँ प्रवाहण नामक राजाने उससे पूछा---'क्या तुम अपने पितासे शिक्षा 
पा चुके हो ? उसने कहा--“हाँ ।? तब ग्रवाहणने पूछा---थ्यहाँसे मरकर 
यह जीवात्मा कहाँ जाता है ? बहाँसे फिर कैसे छौवकर आता है? 
देवयान और पितृयान-मार्गका कया अन्तर है £ यहाँसे गये हुए छोगोसे वहाँका छोक 
भर क्यो नहीं जाता *--इन सब बातोंको और जिस प्रकार पाँचवीं आहुतिमे 
यह जल पुरुषरूप हो जाता है, इस बातको ठ जानता है या नहीं ?? तब प्रत्येक 
बातके उत्तरमे श्रेतकेतुने यही कहा---“मै नहीं जानता |? यह सुनकर ग्रवाहणने 
उसे फटकारा और कहा---“जब तुम इन सब बातोंको नहीं जानते, तब केसे 
कहते हो कि मै शिक्षा पा चुका ” खेतकेतु छज्नित होकर पिताके पास गया 
और बोछा कि 'प्रवाहण नामवाले एक साधारण क्षत्रियने मुझे पाँच बातें 
पूछीं, किन्तु उनमेसे एकका भी उत्तर मै न दे सका । आपने मुझे कैसे कह 
दिया था कि मैं तुमको शिक्षा दे चुका हूँ !? पिताने कहा---५मै खय॑ इन 
पाँचोमेसे किसीको नहीं जानता, तब तुमको केसे बताता |? उसके'बाद अपने 
पुत्रके सहित पिता उस राजाके पास गया और घधनादिके दानको खीकार न 
करके कहा--“आपकने मेरे पुत्रसे जो पाँच बाते पूछी थीं, उन्हें ही मुझे 
बतलाइये |? तब उस राजाने बहुत दिनोतक उन दोनोको अपने पास ठहराया 
और कहा कि “आजतक यह विथ्ा क्षत्रियोत्रे पास ही रही है, अब पहले-पहल 
आप बत्राह्मणोंको मिल रही है |? यह कहकर राजा प्रवाहणने पहले उस पॉचवें ग्रश्नका 
उत्तर देना आरम्म किया, जिसमे यह जिज्ञासा की गयी थी कि यह जछू पाँचवीं 
आहइतिमे पुरुषरूप कैसे हो जाता है » वहाँ बुल्करूप अभ्निमे श्रद्धाकी पहली 
आहुति देनेसे राजा सोमकी उत्पत्ति बतायी है | दूसरी आहति है मेघरूप अभ्िपें 
राजा सोमको हवन करना; उससे वर्षाकी उत्पत्ति बतायी गयी है| तीसरी आइहति 
है प्रथ्वीरूप अग्निमे वेर्षाको हवन करना; उससे अन्नकी उत्पत्ति बतायी गयी है | 
चौथी आहृति है पुरुषरूप अग्निमे अन्नका हवन करना; उससे वीर्यकी उत्पत्ति बतायी 
गयी है और पॉचवीं आहुति है ज्ीरूप अग्निमे वीयंका हवन करना; उससे 
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गर्भकी उत्पत्ति बताकर कहा है कि इस तरह यह जछ पॉँचवीं आहतिमे 
“धपुरुषः संज्ञक होता है | इस ग्रकार जन्म अहण करनेब्राल्य मनुष्य जबतक आयु 
होती है, तवतक यहाँ जीवित रहता है--इत्यादि ( छा० उ० ५ | ३ । १ से 
७ [९०।॥४० तक )। 

इस प्रकरणमे जलके नामसें वीजरूप समस्त तत्तोके समुदाय सूक्ष्म शरीरसहित 
वीर्यमे स्थित जीवात्मा कहा गया हैं; अत, वहॉके भ्रश्नोत्तरपूर्वक विवेचनसे 
यही सिद्ध होता हैं कि जीवात्मा जब एक शरीस्से दूसरे शरीरमे जाता है, तब 
बीजरूपमे स्थित समस्त त्त्वोसे युक्त होकर ही प्रयाण करता है | 

सम्बन्ध --इत्त ग्रकरणमें तो केतल जलका ही पुरुषरूप हो जाना कहा हे, फिर 
इसमे सभी सूक्ष्म तत्त्वोंका भी होना कैसे समझा जायगा, यदि श्रुतिको यही बताना 
अभीए्ट था तो केत्रल जलका ही नाम क्‍यों लिया ?? इस जिज्ञासापर कहते है--- 


ज्यात्मकत्वातु भूयरत्वात्‌ ॥ ३ | १। २॥ 


ज्यात्मकत्वातू-( शरीर ) तीनों तच्चोका सम्मिश्रण है, इसलिये ( जलके 
कहनेसे सत्रका ग्रहण हो जाता है ); तु--तथा; भूयस्त्वातू--बीर्यमे सबसे अधिक 
जलका भाग रहता हैं, इसलिये ( जलके नामसे उसका वर्णन किया गया है )। 

व्याख्या-जगत्‌की उत्पत्तिके वर्णनमें कहा जा चुका है कि तीनो तत््वोका 
सम्मेलन करके उसके बाद परमेश्व॒रने नाम और रूपोको प्रकट किया (छा० उ० ६। 
३। ३ )। बह तीन तत्तोका वर्णन भी उपछक्षण है, उसमे सभी तक्तोका 
मिश्रण समझ लेना चाहिये। ख्रीके गर्भभें जिस वीर्यका आधान किया जाता है, 
उसमे सभी मौनिक तत्त्व रहते हैं, तथापि जलूकी अधिकता होनेसे वहाँ उसीके 
नामसे उसका वर्णन किया गया है | वास्तव वह कथन शरीरके बीजभूत सभी 
तत््वोकों लक्ष्य करानेत्राल हैं| एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाते समय जीब ग्राणमें 
स्थित होकर जाते हैं और गप्राणकों आपोमय ( जलरूप ) कहा गया है, अतः उस 
'इष्टिसे मी वहाँ जलकों ही पुरुपरूप वताना सर्वथा सुसद्भत है। इसलिये यही सिद्ध हुआ 
कि जीवात्मा सृक्ष्म तत्वोसे युक्त हुआ ही एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाता है | 

सम्बन्ध--अकारान्तरसे इसी वातकी पुष्टि करते हैं--- 

खा, 
ग्राणगतेश्व ॥ २ ॥ १ ।३ ॥ 
ग्राणगते;-जीवात्माके साथ ग्राणोके गमनका वर्णन होनेसे; चु-भी ( यही 
बात सिद्ध होती हैं ) | 
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व्याख्या-प्रभोपनिषद्मे आश्वछायन मुनिने पिप्पछादसे _ग्राणके विषयमें 
कुछ प्रश्न किये हैं. | उनमेसे एक प्रन्न यह भी है कि ध्यह एक दारीरको 
छोड़कर जब दूसरे शरीरमें जाता है, तब पहले शरीरसे किस प्रकार निकलता 
है? (ग्र० 35० ३।१ )। उसके उत्तरमें पिप्पछादने कहा है कि “जब इस 
शरीरसे उदानवायु निकलता है, तव यह रारीर ठण्डा हो जाता है, उस 
समय जीबात्मा मनमे विछोन हुई इन्द्रियोकों साथ छेकर उदानबायुके सहित दूसरे 
शरीरमे चठा जाता है। उस समय जीवात्माका जैसा सह्लल्प होता है, उस 
सझ्ृुन्प और मन-इन्द्रियोंक्रे सहित यह आणमे स्थित हो जाता है । वह प्राण 
उदानके सहित जीवात्माको उसके सट्डल्पानुसार मिच-मिन्न छोकों ( योनियों ) 
में ले जाता है [? (पश्र०5० ३१ १० तक ) इस प्रकार जीवात्माके साथ प्राण और 
मन-इन्द्रिय आदिके गमनका वर्गन होनेसे भी यही सिद्ध होता है कि ब्रीजरूप 
सभी सूक्ष्म तत्तोंके सहित यह जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है। 


छान्‍्दोग्योपनिषद्में जो पहले-पहल श्रद्धाका हवन बताया गया है, वहाँ 
श्रद्धाके नामसे सह्लल्पका ही हवन समझना चाहिये | भाव यह कि श्रद्धारूप 
सहझ्ूल्पकी आइतिसे जो उसके सूक्ष्म शरीरका निर्माण हुआ, वही पहला 
परिणाम राजा सोम हुआ; फिर उसका दूसरा परिणाम वर्षारूपसे मेधमे 
स्थिति है, तीसरे परिणाममे पहुँचकर वह अन्नमे स्थित हुआ; चौथे परिणाम- 
में बीयरूपसे उसकी पुरुषमे स्थिति हुई और पाँचवें परिणाममें वह गर्म होकर 
ख्लीके गर्माशयमें स्थित हुआ | तदनन्तर वहीं मनुय होकर बाहर आया | इस 
प्रकार दोनों स्थकोके वर्गनकी एकता है | ग्राणका सहयोग समी जगह है; क्योंकि 
गति ग्राणक्े अबीन है, ग्राणकों जलमय बताया ही गया है । इस प्रकार श्रुतिक्े 
समस्त वर्णनकी सड्गति बैठ जाती है | 


सम्बन्ध-अब दूसरे अ्रकारके विरोधका उल्लेख करके उसका निराकरण 
करते हैं--- 
अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ३। १।४॥ 


चेत्--यदि कहो कि; अग्न्यादिगतिश्रते+-अप्नि आदियें प्रवेश करनेकी 
बात दूसरी श्रुतिमे कही है, इसलिये ( यह सिद्ध नहीं होता ); इति नतो यह 
ठीक नहीं है; भाक्तत्वातू-क्योंकि वह श्रुति अन्यविषयक होनेसे गौण है। 
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व्याख्या-यढिं कहो, “ब्हद्ारण्यकके आरत॑भाग और याज्ञवल्क्यके संवादमें 
यह वर्गन आया है कि “मरणकाछ वाणी अभ्निमे विकीन हो जाती है, 
प्राण वायुने विल्ञेन हो जाते हैं'-..इत्यादिं (ब्रह० उ० ३ | २| १३) 
इससे यह कहना सिद्ध नहीं होता कि जीबात्मा दूसरे तत्त्वोके सहित जाता है, 
क्योकि वे सत्र तो अपने-अपने कारगमें यहीं व्िछोन हो जाते हैं |” तो ऐसी 
बात नहीं है, क्योंकि यह बात आतंभागने प्र भमे तो कही है, पर याज्ञवल्क्यने 


कि कप ः 


उत्तरमे इसे खीकार नहीं किया; वत्कि सभासे अछग ले जाकर उसे गुप्तछूपसे 
वही पॉच आहतियोबछी वात समझाकर अन्तमे कहा कि 'मनुस्य पुण्यकर्मोंसे 
पुण्यशील होता है और पापकर्मोसे पापी होता है ।” छान्‍्दोग्यके प्रकरणमे भी 
चाढमे यही वात कही गयी है, इसलिये वर्गनमे कोई भेद नहीं है। बह श्रुति 
प्रश्नविषयक होनेसे गौण है, उत्तरकी बात ही ठीक है | उत्तर इसलिये गृत्त॒ रक्खा 
गया कि समाक्ते वीचने गर्भावानका वर्णन करना कुछ सदड्लोचकी बात है; समार्मे 
तो स्री-त्राहक सभी सुनते हैं । 


सस्बन्ध-युनः विरोध उपस्थित करके उत्का निशाकरण करते हैं-- 
प्रथमेउश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्तेः ॥ ३। १। ५१॥ 


चेत्‌ू-यदि कहा जाय कि; अ्रथमेज्अथम आहतिके वर्णनमे; अश्रव- 
णात्‌-( जलका नाम ) नहीं सुना गया है, इसलिप्रे ( अन्तमें यह कहना कि 
पॉचबी आहुतिमें जल पुरुष नामत्राक्वा हो जाता है, विरुद्ध है ); इति न-न्‍तो ऐसी 
वात नहीं है; हि-क्योंकि; उपपत्ते+-्यू्ापरकी सड्तिते ( यही सिद्ध होता है 
कि ) ता एच-( वहाँ ) श्रद्धाके नामसे उस जछका ही कथन है । 

व्यास्या-यदि कहो कि पहले-पहल श्रद्धाको हवनीय द्रन्यका रूप दिया 
गया है, अत, उसीके परिणाम सब हैं; इस स्थितिमे यह कहना कि पाँचवतीं 
आहुतिमें जछ ही पुरुष नामवाल्ा हो जाता है, विरुद्ध प्रतीत होता है तो ऐसी बात 
नहीं है; क्योंकि वहाँ श्रद्धाके नांमसे सद्भुल्ममें स्थित जल आदि समस्त सूक्ष्म- 
तत्वोका ग्रहण है और अन्तमें भी उसीको जछ नामसे कहा गया है, इसलिये 
कोई विशेध नहीं है । भाव यद्द कि जीवात्माकी गति उसके अन्तिम सड्डल्पाजुसार 
होती है और वह ग्राणके द्वारा ही होती है. तथा श्रुतिमे श्राणणो जलमय बताया 
है, अतः सड्डल्पके अज॒प्तार जो सूक्ष्म तत्वोका समुदाय आणमे स्थित होता 
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है, उसीको वहाँ श्रद्धांके नामसे कहा गया है | वह कथन गतिमे सह्लुल्पकी प्रधानता 
दिखानेके लिये है । इस ग्रकार पहले-पहल जो बात श्रद्धाके नामसे कही गयी है, उसीका 
अन्तिम वाक्यमें जलके नामसे वर्णन किया है; अतः पूर्वापरमे कोई विरोध नहीं है |” 

सम्बन्ध-पहलेकी भाँति दूसरे विरोधकी उत्थापना करके उसका निराकरण 
करते हैं-- 

अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीत: ॥ ३ | १ | ६॥ 

चेत्‌-यदि ऐसा कहा -जाय कि; अश्रुतत्वात्त-श्रुतिमें तत्वोके साथ 
जीवात्माके गमनका वर्णन नहीं है, इसलिये ( उनके सहित जीवात्मा जाता है, 
यह कहना युक्तिसंगत नहीं है ); इति नततो ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
इष्टादिकारिणास्‌-( क्योकि ) उसी प्रसंगमें अच्छे-बुरे कर्म करनेबाछोका वर्णन है; 
पघ्रतीते+-अतः इस श्रुतिमे उन झुमाशुभकारी जीवात्माओके बर्णनकी प्रतीति स्पष्ट 
है, इसलिये ( उक्त विरोध यहाँ नहीं है ) | 

व्याख्या--यदि कहो कि उस प्रकरणमे जीवात्मा उन तत्तोंकों लेकर जाता 
है, ऐसी बात नहीं कही गयी है, केवछ जलके नामसे तत्त्वोंका ही पुरुष- 
रूपमे हो जाना बताया गया है, इसलिये यह कहना विरुद्ध है कि त्लोंसे युक्त 
जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाता है; तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि 
उसी प्रकरणमें आगे चछकर कहा है कि “जो अच्छे आचरणोवालछे 
होते है, वे उत्तम योनिको प्राप्त होते है और जो नीच कर्म करनेवाले 
होते हैं, वे नीच योनियोंको ग्राप्त होते हैं)! # (छा० उ० ७५] १० । ७) | इस 
वर्णनसे अच्छे-बुरे कर्म करनेवाले जीवात्माका उन तलोंके साथ एक शरीरसे 
दूसरे शरीरको ग्राप्त होना सिद्ध होता है, इसलिये कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध--इसी ग्रकरणमें जहाँ सकासभावसे शुभ कर्म करनेवालोंके लिये 
घूममार्गसे स्वर्गमें जानेकी बात कही गयी है, वहाँ ऐसा वर्णन आता है कि 
“वह स्वर्गमें जानेवाला पुरुष देववाओंका अत है, देवतालोग उसका भक्षण 
करते हैं? ( बृह० 3० $ ।९| १$ )। अतः यह कहना केसे संगत होगा कि 
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पुण्यात्मालोग अपने कम्रोंका फल भोगनेके लिये स्वर्गयें जाते हैं | जब वे स्वयं 
ही देवताओंके भोग्य बन जाते है, तव उनके द्वारा स्वर्कका भोग मोगना केसे सिद्ध 
होया ? इस जिन्नासापर कहते है--- 


भाक्त वानात्मवित्त्ताचथा हि दशयति ॥ रे | १ । ७॥ 


अनात्मविचात्-वे छोग आक्तज्ञानी नहीं है, इस कारण ( आल्लज्ञानीकी 
अपेक्षा उनकी हीनता दिखानेके लिये ); वा-ही; भाक्तम-उनको देवताओं- 
का अन्न बतानेवाली श्रुति गौण है; हिल्‍्क््योकि; तथा-उस ग्रकारते ( उनका 
हीनत्व और खर्गछोकमे नाना प्रकारके भोगोको भोगना ) भी; दर्शयति-श्रुति 
दिखलाती है | 

व्याख्य-तेे सकामभावसे छझुभ कर्म करनेवाले छोग आज्मज्ञानी नहीं हैं, 
अतः आत्मज्नानकी स्तुति करमेके लिये गौणरूपसे उनको देवताओका अज्न और 
देवताओंद्वारा उनका: भक्षण किया जाना कहा गया है, वास्तवमे तो, श्रुति यह 
कहती है कि “देबताछोग न खाते हैं और नपीते है, इस अम्नतको देखकर ही तृप्त 
हो जाते है ।! (छा० उ० ३। ६ | १ )# अतः इस कथनका यह भाव है कि 
राजाके नौकरोकी भाँति वह देवताओंके भोग्य यानी सेवक होते है । इस भावके 
वचन श्रुतिमे दूसरी जगह भी पाये जाते हैं---“जो उस परमेश्वकको न जानकर 
दूसरे देवताओंकी उपासना करता है, वह जैसे यहाँ छोगोंके घरोंमे पशु होते हैं, 
वैसे ही ढेवताओंका पशु होता है |? ( ब्ह० उ० १। ४। १० )» आह्म- 
ज्ञानकी स्तुतिके लिये इस प्रकार कहना उचित ही है। 

इसके सित्रा, वें झुभ कर्मवाले छोग देवताओके साथ आनन्दका उपभोग 
करते हैं, इसका श्रतिमें इस तरह वर्णन किया गया है---“पिंतृलोकपर विजय 
पानेवार्लोंकी अपेक्षा सौगुना आनन्द करमोंसे ेवभावको प्राप्त होनेवालेंको होता 
है 7? तथा गीतामें भी इस प्रकार कहा गया है--- 

प्ते ते भुकक्‍्ला खर्गलोक॑ विशाल श्षीणे प॒ण्ये मत्यंलेक विशन्ति | 

एवं. त्रयीवर्ममनुप्रप्ता. गतागतं. कामकामा ल्मन्ते ॥ 
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देवत्वमभिसंपयन्ते । (इृह० उ०४। ६ हे३ ) 


श्श्द वेदान्त-दर्शन [ पाद १ 
एकरीपन-- >क सिक--+कर पक. +९८७-३क रैक ५०स3-+०0-१०-३२:७-५०३६:२-« ०१३२७-५१०+३०-५०-४ै:७.... ६-० क०+-बसौप>-- ०६३९ ४3:+९-०॥करैक-- +की 3००4-२० क+ 
वे वहाँ विशाल खंगेलोकके भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर घुनः 
मृत्युछोकमे लौट आते हैं। इस प्रकार वेदोक्त धर्मका आचरण करनेवाले वे भोगकामी 
मनुष्य आवागमनको आप्त होते रहते हैं? ( गीता ९ | २१ )। इसलिये यह सिद्ध हुआ 
कि उनको देवताओका अन्न कहना वहाँ गौणरूपसे है,वास्तवमें वहाँ जाकर वे अपने 
कर्मोंका ही फल भोगते है और फिर वहाँसे वापस छौट आते हैं | अतः जीवात्मा- 
का एक शरीरसे दूसरे शरीरमे सूक्ष्म तत्वोके सहित जाना स्वेथा सुसन्भत है; इसमें 
किसी प्रकारका विरोध नहीं है | 
सम्बन्ध-“उत्त ग्रकाणमें कहा गया है कि जबतक उसके कर्मोका क्षय 
नही हो जाता; तबतक वह वहीं रहता है, फ़िर वहॉसे इस लोकमें लौट 
आता है | अतः अश्न होता है कि उसके सभी पुण्यकर्म पूर्णतया समाप्त हो 
जाते हैं या कुछ काम शेष रहता है, जिसे साथ लेकर वह लौटता है ??” इसका 
निर्णय करनेके लिये कहते हैं--- 
कृतात्ययेपनुशयवान्द्ष्टस्मृतिभ्यां. यथेत- 
मनेव॑ च ॥ ३। १। < ॥ 
कृतात्यये-किये हुए पुण्य कर्मोका क्षय होनेपर; अनुशयवान्‌--शेष कर्म- 
संस्कारोंसे युक्त ( जीवात्मा ) यथेतम-जेंसे गया था उसी मार्गसे; च- 
अथवा; अनेवम्‌-इससे मित्र किसी दूसरे प्रकारसे लौठ आता है; दृष्टस्मृतिभ्यास्‌-- 
श्रुति और स्थृतियोंसे ( यही बात सिद्ध होती है )। 


व्याख्या--उस जीवके द्वारा किये हुए कर्मोमेंसे जिनका फल भोगनेके लिये 
उसे खर्गलेकमे भेजा गया है, उन पुण्यकर्मोका पूर्णतया क्षय हो जानेपर वह 
खगेस्थ जीवात्मा अनुशयसे अर्थात्‌ शेष कर्मसंस्कारोंसे युक्त होकर जिस मार्गसे 
गया था, उसीसे अथवा किसी दूसरे प्रकारसे छौट आता है।इस ग्रकरणमें जो यह 
बात कही गयी है कि “तदू य इद् रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापथेरन्‌ अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशों ह यत्ते कपूययां योनि- 
मापथेरन्‌ |? अर्थात्‌ “अच्छे आचरणोंवाले अच्छी थोनिको प्राप्त होते है और बुरे 
आचरणोबाले बुरी योनियोंको प्राप्त होते है? (छा०उ०७॥ १०॥ ७) इस वर्णनसे 
यही सिद्ध होता है तथा स्मृतिमे जो यह कहा गया है कि “जो वर्णाश्रमी मनुष्य 
अपने करमोंमें स्थित रहनेवाले हैं, वे यहाँसे खर्गलोकमें जाकर वहाँ कर्मोंका 
फल भोगकर बचे हुए कर्मोके अनुसार अच्छे जन्म; कुछ, रूप आदिको प्राप्त 
होते हैं? ( गौतमस्प्ृति ११ । १ ) इस स्थृतिवाक्यसे भी यही बात सिद्ध होती है। 
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सम्बन्ध-अकारान्तरस विरोधकी उत्थापना करके उसका निराकरण करते हैं--- 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णौ- 
जिनिः॥ ३ | १ । ९ ॥ 


चेतू-यदि ऐसा कहों कि; चरणात्‌-चरण शब्दका अयोग है, इसलिये 
( यह कहना उचित नहीं है कि वह शेप कर्मसंस्कारोको साथ लेकर आता है ); 
इति नजतो ऐसी बात नहीं है; उपलक्षणार्था-क्योंकि बह श्रुति अनुशय 
( शेष कर्म-संस्कारो )का उपछक्षण करानेके लिये है; इति-यह बात; कार्ष्णा- 
जिनि+-#कार्प्णजिनिशनामक आचार्य कहते हैं ( इसलिये कोई विरोध नहीं है )। 

व्याख्या-उपयुक्त गअद्भाका उत्तर अपनी ओरसे न देकर आचार्य 
काप्णंजिनिका मत उपस्थित करते हुए सूत्रकार कहते हैं---यदि पूर्व- 
पक्षीद्वारा यह कहा जाय कि “यहाँ 'रमणीयचरणा:? इत्यादि श्रुतिमे तो 
चरण दझब्दका प्रयोग है, जो कर्मसंस्कारका वाचक नहीं है; इसलिये यह सिद्ध 
नहीं होता कि जीवात्मा खगलेकसे लौटते समय क्वे हुए कर्मसस्कारोंको साथ 
लिये हुए छौटता है”? तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो “चरण? 
डब्द है, वह अनुशयका उपछक्षण करानेके लिये है अर्थात्‌ यह सूचित करनेके 
लिये है कि जीवात्मा भुक्तशेष कर्मसंस्कारकों साथ लेकर ल्लैठता है, अतः कोई 
दोष नहीं है | 

सम्बन्ध-उपर्थुक्त कथनमें पुनः झझ्ला उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं-- 

आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्रात्‌॥ ३। १ | १०॥ 

चेत्‌-न्यदि कहो; आनर्थक्यम्‌--(विना किसी कारणके उपलक्षणके रूपमें “चरण? 
शब्दका प्रयोग करना ) निर्थक हैं; इृति न-तों यह ठीक नहीं, क्योंकि; तदपेक्ष- 
त्वात्‌-कर्माशयमें आचरण आचश््यक है | 

व्याख्या-यदि यह कहा जाय कि यहों “चरण? शब्दको बिना किसी कारण- 
के कर्मसंस्कारका उपलअण मानना निरर्थक है, इसलिये उपर्युक्त उत्तर ठीक नहीं 
है, तो ऐसी बात नहीं है, उपर्युक्त उत्तर सर्बथा उचित है; क्योंकि कर्म- 
संस्काररूप अनुआय पूर्वक्षत झुमाशुम आचरणोसे ही बनता है, अतः कर्माशयके 
लिये आचरण अपेक्षित है, इसलिये “चरण! शब्दका अ्योग निरर्थक नहीं है। 
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सम्बन्ध-अब पूर्वोक्त शड्ढाके उत्तरययें महर्षि बादरिका मत गस्तुत करते हैं--- 
,छुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ३२। १। ११॥ 

बादरिः तुम्बादरि आचार्य तो; इति-ऐसा (मानते है कि ) सुकृत- 
दुष्कृते-इस प्रकरणमें “चरण!नामसे झुभाञ्ुभ कम; एव--ही कहे गये हैं । 

व्याख्या-आचार्य श्रीनादरिका कहना है कि यहाँ उपलक्षण माननेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है; यहाँ “रमणीयचरण? शब्द पुण्यकर्मोका और “कपूयचरण? 
शब्द पापकर्मका ही वाचक है | अतः यह समझना चाहिये कि जो रमणीयचरण हैं, 
वे छझुम कर्माशयवाले है और जो कपूयचरण हैं. वे पाप कर्माशयवाले हैं | इसलिये 
यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा बचे हुए कर्मसंस्कारोंकों साथ लिये हुए ही लौठता है। 

सम्बन्ध-अब पूर्वपक्षी पुनः झ़ज्ला उपस्थित करता है- 

अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतस्‌ ॥ ३। १। १२॥ 

। च-किन्तु; अनिष्टादिकारिणाम्‌-अश्जम आदि कर्म करनेवालोंका; अपि-भी 

( चन्द्रलोकमें जाना ); श्रृतम्‌-वेदमे छुना गया है । 

व्याख्या--कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्मे कहा है कि थये बेंके चास्माछोकात्‌ 
ग्रयन्ति, चन्दमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति !! ( १ | २ ) अर्थात्‌ जो कोई भी इस 
लोकसे जाते' हैं, ने सब चन्द्रमाकों ही ग्राप्त होते है ।? इस -प्रकार यहाँ 
कोई विशेषण न देकर सभीका चन्द्रछोकमें जाना कहा गया है | इससे तो बुरे 
-कर्म करनेवालोंका भी .खर्गलोकमें जाना सिद्ध होता है, अतः श्रुतिमें जो यह कहा 
गया है कि इछापूर्त और दानादि शुभ कर्म करनेवाले धूममार्गसे चन्द्रकोकको 
जातें है, उसके साथ उपर्युक्त श्रुंतिका बिरोध प्रतीत होता है; उसका निराकरण 
कैसे होगा! है मर 
न्‍ रा उपस्थित की हुईं शक्लाका सूत्रकार उत्तर देते हैं--- 

ः संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोही तद्ग॒ति- 
......_- दर्शनात्‌ ॥ ३११। १३ ॥ 

तुं-किन्तु; इतरेपाम्-दूसरोंका अर्थात्‌ पापकर्म करनेवालेंका; संयमने-- 
यमलोकमे;अनुभूय-पापकर्मोंका फछ भोगनेके बाद; आरोहावरोहौ--चढ़ना-उतरना 
होता है; तद्गतिदर्शनात्‌--क््योंकि उनकी गति श्रतिमें इसी प्रकार देखी जाती है । 
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व्याख्या-वहाँ पापीछोगोका चन्द्रछोकमे जाना नहीं कहा गया है, क्योकि 
पुण्यकर्मोका फल भोगनेके लिये ही खर्गलोकमे जाना होता है; चन्द्रलोकमे बुरे 
कर्मोका फछ भोगनेकी व्यवस्था नहीं है; इसलिये यही समझना चाहिये कि 
अच्छे कर्म करनेवाले ही चन्द्रकोकमे जाते है | उनसे मिन्‍न जो पापीछोग है, ने 
अपने पापकर्मका फल भोगनेके लिये यमलोकमे जाते है, वहाँ पापकर्मोका फल 
भोग लडैनेके बाद उनका पुनः कर्मानुसार गमनागमन यानी नरकसे 
मृत्युछोकके आना और पुनः नये कर्माठुसार खगमे जाना या नरक औदि 
अधोगतिको पाना होता रहता है | उन छोगोकी गतिका ऐसे ही वर्णन-'श्रुतिमे 
देखा जाता है | कठोपनिषद्मे यमराजने खय॑ कहा है कि- 
न॒साम्पराय: ग्रतिमाति बार ग्रमाथन्त॑ वित्तमोहेन ' मूंढम्‌ | “पु धर 
अय॑ छोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापथते मे ४ 
धम्पत्तिके अभिमानसें मोहित हुए, निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीको 
परलोक नहीं दीखता | वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दीखनेवाछा छोक ही सत्य है, 
दूसरा कोई छोक नहीं, इस प्रकार माननेवाल। मनुष्य बार-बार मेरे बशमे पड़ता है |? 
( कठ5० १।२। ६ ) इससे यही सिद्ध होता है कि शुभ कर्म करनेवाला ही 
पित॒यानमार्गसे या अन्य मार्गसे खर्गलोकमे जाता है, पापीछोग यमलोकमे ज़ाते 
हैं | कौषीतकि-्ाह्षणने जिनके चन्द्रछोकमे जानेकी वात कही गयी हैं, वे।-छब 
पुण्यकर्म करनेवाले ही है। क्योंकि उसी श्रुतिमे चन्द्रोक्रते छौटनेव्राल्नोकी 
कर्माछुसार गति बतायी गयी है । इसलिये दोनों श्रुतियोमे क्रोई विरोध नहीं है. 


सस्बन्ध-इसी वातकों हृढ़ करनेके लिये स्परतिका प्रमाण देते है--+ 


स्मरन्ति च ॥ ३ | १। १४ ॥ ह 
च-तथा; ससरन्ति-सरूट्वतिमें भी इसी वातका समर्थन किया गया है; | 


व्याख्या-गीतामे सोलहवें अध्यायके ७ वें छोकसे १० वे छोकतक 
आसुरी ग्रकृतिवाले पापी पुरुषोके लक्षणका विस्तारपूर्वक वर्णन करके अन्तमे 
कहा है कि “वें अनेक प्रकारके विचारोसे भ्रान्त हुए, मोहजालूमें फेंसे हुए और 
भोगोंके उपभोगमे रचे-पचे हुए मढलोग कुम्भीपाक आदि अपवित्र नरकोमे गिरते हैं? 
(गीता १६ । १६)। इस प्रकार स्मृतिके वर्णनसे भी उसी बातका समर्थन होता हे 
अत: पापकर्मियोका नरकमे गमन होता है; यही मानना ठीक है | मर 


_। 
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सम्बन्ध-अकारान्तरसे उसी बातकों कहते है--- 


अपि च सप्त॥ २३॥। १ ॥१५॥ 

अपि च-इसके सिवा; संप्त"-पापकर्मका फल भोगनेके छिये प्रधानतः सात 

नरकोंका भी वर्णन आया है । 
 ब्याख्या-इसके सिवा, पापकर्मोका फल भोगनेके लिये पुराणोमें प्रधानतासे 

शैरव आदि सात नरकोका भी वर्णन किया गया है, इससे उन पापकर्मियोके 
खर्गगमनकी तो सम्भावना ही नहीं की जा सकती । 

सम्बन्ध-नरकोंसें तो चित्रगुस आदि दूसरे अधिकारी बताये गये हैं, फिर 
यह कैसे कहा (कि पापीलोग यमराजके आधिकारमें दण्ड भोगते हैं? इसपर 
कहते हैं-- 

तत्रापि च तदठयापारादविरोधः॥ ३। १॥ १६॥ 
च--तथा;ततन्न-उन यातनाके स्थानोमे; अपि-भी; तद्व्यापारातू-उस यमराज- 

के ही आज्ञानुसार कार्य होनेसे; अधिरोध$-किसी ग्रकारका विरोध नहीं है | 

व्याख्या--यातना भोगनेके लिये जो रौरव आदि सात नरक बताये गये हैं. 
और वहाँ जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी है, वे यमराजके आज्ञालुसार काये 
करते हैं, इसलिये उनका किया हुआ कार्य भी यमराजका ही कार्य है| अतः 
यमराजके अधिकारमें पापियोके दण्ड भोगनेकी जो बात कही गयी है, उसमें 
कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-ऐसा मान लेनेपर भी पूर्वोक्त श्रुतरिमें जो सबके चन्द्रलोकमें जाने- 
की बात कही गयी+ उसकी संगति (कौ० ? । २ ) केसे होगी ? इसपर 
कहते हैं--- 

विद्याकर्मणोरिति ठ॒ प्रकृतत्वात्‌ ॥ ३। १ । १७॥ 

विद्याकर्मणो +-ज्ञान और छुम कर्म--इन दोनोंका; तुजी; ग्रकृत- 
त्वाक्अकरण होनेके कारण; इति-ऐसा कथन उचित ही है। 

च्याख्या-जिस प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ (५॥ १० । १ )मे विद्या और 
ज्ञाम कर्मोका फल बतानेका प्रसज्ञ आरम्म करके देवयाव और पितृयान- 
भारगेकी बात कही गयी है, उसी प्रकार वहाँ कौषीतकि उपनिषद्मे भी ज्ञान 
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मलिक हर लखन 
और जश्ञुम कर्मोका फल वतानेके ग्रकरणमे ही उक्त कथन है | इसलिये यह 
समझना चाहिये कि जो शुम कर्म करनेवाले अधिकारी मनुष्य इस छोकसे जाते 
है, वे ही सब-के-सब चन्द्रछोकको जाते है; अनिष्ट कर्म करनेवाले नहीं; क्योंकि 
उनका प्रकरण नहीं है | ह 
सस्वन्ध-यहोँ यह जिज्ञासा होती है कि “कठोपनिषद्मे जो पापियोंके लिये 
यमलोकमे जानेंकी वात कही यय्री हे, वह छान्‍्दोस्य-श्रुतियें बतायी हुईं तीसरी 
गतिके अन्तर्गत है, या उससे मित्र ?? इसके उत्तरमें कहते है--- 


न तृतीये तथोपलब्घेः ॥ ३॥। १ । १८॥ 
तृतीये-बहोँ कही हुई तीसरी गतिमेः न-( यमछोकगमनरूप गतिका ) 
अन्तर्भाबनहीं होता; तथा उपलब्धे)-क््योकि उस वर्णनमे ऐसी ही वात मिल्ती है। 
व्यास्या-बहाँ छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ (५ । १० | ८) मे यह बात कही गयी है कि 
“अथतयो: पोर्न कतरेण च तानीमानि श्षुद्राण्यसक्ृदावर्तीनि मूतानि भन्ति जायख 
श्रियस्वेत्येतत्तुतीयं स्थानम्‌ |? अर्थात्‌ “देवयान और पितृयान---इन दोनो मार्गेमिसे 
किसी भी मार्गने जो ऊपरके छोकोमे नहीं जाते, वे क्षुद्र तथा वार-बार जन्मने- 
मसनवाले श्राणी होते हैं; 'उत्पन होओ और मरो?--यह मृतद्युछोक ही उनका 
तीसरा स्थान है |? इत्यादि | इस वर्गनमे यह पाया जाता है. कि उनका किसी 
भी परव्ञेकम गमन नहीं होता, वे इस मृत्युकोकमे ही जन्मते-मरते रहते हैं। 
इसलिये इस तीसरी गतिमे यमयातनारूप नरकछोकत्राछी गतिका अन्तर्माव नहीं है। 
सम्बन्ध-इन तीन ग्रतियोंके सिच्या चौथी याति जिसमें वरकबात्ना आदिके 
भोग हैं तथा जो ऊपर कही हुईं तीसरी गतिसे भी अधन गयाति है, उच्तका 
वर्णन कहों आता हे, इसपर कहते हैं--- 
स्मर्यतेषषि च छोके ॥ ३। १ । १६ ॥ 
सर्यते"स्मृतियोंमे इसका समर्थन किया गया है; च-तथा; लोके>लेकोंमे, 
अपिज-भी ( यह बात प्रसिद्ध है )। 
व्याख्या-श्रीमद्भगवद्वीता ( १४७। १८) मे कहा है कि--- 
ऊरध्त गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 
जघन्यगुगबृत्तिस्सा अबो गच्छन्ति तामसाः | 
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'च््वगुणम स्थित रहकर मरनेत्राले छोग ऊपरके लोकोमि जाते है 
( देवयान और पित॒यान---दोनों मार्ग इसके अन्तर्गत हैं ) राजसी छोग बीचमे 
क्षर्यात्‌ इस मनुष्यक्ोकर्म ही जन्मते-मरते रहते है ( यह छान्दोग्यमे बतायी हुई 
तीसरी गतिके अन्तर्गत है )। निन्‍्दनीय तमोग्रुणकी चत्तिमें स्थित तामसी जीव 
नीचेके छोकोमे जाते हैं? ( यह इसीके अन्तगत उक्त तीसरी गतिसे अधम यम- 
यातनारूप गति भी है ) इसका स्पशीकरण गीता अध्याय १६ लोक २० में 
किया गया है | इस प्रकार इस यमयातनारूप अथबोगतिका वर्णन स्थृतियोमे पाया 
जाता है तथा लोकमें भी यह प्रसिद्ध है | पुराणोंमे तो इसका वर्णन बड़े विस्तार- 
से आता है | इसको अवोगति कहते है, इसलिये वहाँसे जो नारकी जीबोका पुन: 
मृत्युछोकपे आना है, वह उनका पूर्व कथषनके अनुप्तार ऊपर उठना है और पुनः 
नेरकर्मे जाना ही नीचे गिरना है। 


सस्बन्ध--आअव दूसरा प्रमाण देकर उस्ती वातकों सिद्ध करते हैं--- 
ह दर्शानाच्च ॥ ३ । १। २० ॥ 

- ,दर्शनात--श्रतिमे भी ऐसा वर्णन देखा जाता है, इसलिये; च-भी (यह 
मानत्ता ठीक है कि इस प्करणमे बतायी हुई तीसरी गतिमें यमयातनाका 
आन्तर्माव नहीं है ) । 

' » व्याख्या-ईशावास्योपनिषद्मे कहा है--- 
हट असुर्या नाम ते छोका अन्बेन तमसाडड्च्ता: | 
तांस्ते ग्रेत्यामिंगच्छन्ति ये के चात्महनो जना; ॥ (ईशा० ३) 

. » जो असछुरोके ग्रसिद्ध छोक हैं, वे सब-के-सब अज्ञान तथा दुःख-छेशरूप 
महान, अन्चकारसे आच्छादित हैं, जो कोई भी आत्माकी हत्या करनेवाले मनुष्य 
हैं, वे मरनेके बाद उन्हीं सयडूर छोकोंकों बार-बार प्राप्त होते है ।? इस प्रकार 
उपनिषदोंमें भी उस नरकादि छोकोकी आपिरूप गतिका वर्णन देखा जाता है | 
इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि इस ग्रसड़में कही हुई तीसरी गतिमें यम- 
यतनावाली गतिका अन्तर्भाव नहीं है | 

सम्बन्ध--यहोँ यह जिज्ञासा होती है कि छान्दोग्योगनिषद्से जीवोंकी 
तीन श्रेणियों चबतायी ययी हैं--अण्डज---अण्डेसे उत्पन्न होनेवाले, जीवज-- 
जेससे उत्पयव होनेवाले और उदल्लिज--प्रथ्वी फ्रोड़कर उत्पन होनेचाले 
(छा० उ० $ । ३ । ? )»; किन्त दूसरी जयह जीबोंके चार सेद चुने जाते हैं | 
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यहों चौथी स्वेद्ज अर्थात्‌ प्चीनेसे उत्तत्र होनेवाली श्रेणीकों क्यों छोड़ा गया ? 
इत्तरर कहते हैं--- 
तृतीयशब्दाबरोध। संशोकजस्य ॥ ३ । १ । २१॥ 

संशोकजस्य-पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जीवसमुदायका; तृतीयशब्दा- 
चरोध+-तीसरे नामवाली उद्धिब्न-जातिमे संग्रह ( समझना चाहिये ) | 

व्याख्या-इस प्रकरणमे जो पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले स्वेदज जीवोका वर्णन 
नहीं हुआ, उसका श्रुतिमे तीसरे नामसे कही हुई उद्धिज्ज-जातिमे अन्तर्भाव 
समझना चाहिये; क्योंकि दोनों ही पृथिवी और जलके संयोगसे उत्पन्न होते है | 

सम्बन्ध-अब स्वर्गलोकसे लौटनेकी गतिपर विचार करनेके लिये अगला 
प्रकरण आरम्भ किया जाता है | छान्‍्दोन्‍्योपनिीद (५ | (०। ५,$ ) मे 
कहा यया हे यकि स्वर्ग लोटनेवाले जीव पहले आकाश्रको ग्राप्त होते हे, आकाज्ञ- 
से वायु, धूम, गेघ आदिके ऋरमसे उत्पन्न होते हैं | यहाँ यह जिज्ञासा होती 
हैँ कि जीव उन-उन आकाश आदिके रूपसें स्वय॑ परिणत होते हैं या उनके 
तमान हो जाते हैं ? इसपर कहते है-- 

तत्साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥ ३ । १ । २२ ॥ 

तत्साभाव्यापत्ति;--उनके सदश भावषकी ग्राप्ति होती है; उपपत्ते+-क्योकि 
यही वात युक्तिसे सिद्ध होती है । 

व्याख्या-यहाँ जो आकाश, वायु आदि बनकर लौठनंकी वात कही गयी है, 
इस कथनसे जीवात्माका उन-उन तक्तोके रूपमे परिणत होना युक्तिसंगत नहीं है, 
क्योकि आकाश आदि पहलेसे विद्यमान है और जीवात्मा जब एकके बाद दूसरे 
भाषको प्राप्त हो जाते है, उसके वाद भी वे आकाशादि पदार्थ रहते ही हैं | इसलिये 
यही मानना युक्तिसंगत है कि वे उन आकाश आदिके सद्ृश आकारवाले बनकर 
लौटते है | उनका आकाशके सद्श सूक्ष्म हो जाना ही आकाशको अश्राप्त ढ्ोना 
है | इसी प्रकार वायु आदिके विषयमे भी समझ ठेना चाहिये । 

सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि वे जीव उन-उन तत्तवोंके आकारमें वहुत 
दिनोंतक टिके रहते हैं या तत्काल ही कमसे नीचे उतरते जाते हैं; इसपर कहते है--: 


नातिचिरेण विधशेोषात्‌ ॥ ३। १ | २३ ॥ 
विशेषात्‌-उपर गमनकी अपेक्षा नीचे उतरनेकी परिस्थितिमें भेद होनेके 
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कारण; नातिचिरेण-जीव उन आकाश, वायु आदिके रूपमे अधिक कालतक 
न रहकर क्रमश: नीचे उतर आते है । 
व्याख्या-ऊपरके लोकमें जानेका जो वर्णन है, वह कर्मोके फलमोगसे 
सम्बन्ध रखता है, इसलिये बीचमें आये हुए पितृकोक आदियमें विरम्ब होना भी 
सम्भव है, परन्तु लौठते समय कर्ममोग तो समाप्त हो जाते हैं, इसलिये बीचमें 
कहीं विलम्त्र होनेक्ा कोई कारण नहीं रहता । इस प्रकार ऊपरके ल्ोोकोमें जाने 
और वहाँसे लौटनेकी गतिमे विशेषता होनेके कारण यही सिद्ध होता है कि लौटते 
समय रास्तेमे विलम्ब नहीं होता | 
सम्बन्ध-अब यह जिन्नाता होती है कि परलोकसे लोटनेवाले उस जीवात्मा- 
का जो धान, जा, तिछ और उड़द आदिके रूपमें होना कहा गया है, उसका 
क्या भाव है ? क्या वह स्वयं वेसा बन जाता है था उस योतनिको भोगनेवाला 
जीवात्मा कोई दूसरा होता है, जिसके साथमें यह भी रहता है, इसपर कहते हैं--- 
अन्याघधिडितेषु पूवेबद्भिकापात ॥ ३ ॥ १।॥ २७ ॥ 
पूर्वबत-पहलेकी भाँति ही; अमिलापाउू-यद कथन है, इसलिये; 
अन्याधिष्ठि तेषु-दूसरे जीवात्मा अपने कर्मफछभोगके लिये जिनमे स्थित हो रहे 
हैं, ऐसे धान, जौ आदिमें केवछ सन्निधिमात्रत्ते इसका निवास है । 
व्याख्या-जिस प्रकार पूअसूत्रमे यह बात कही गयी है कि वह छौट्नेबाला 
जीवात्मा आकाश आदि नहीं बनता, उनके सद्श होकर ही उनसे संयुक्त होता 
'है, उसी प्रकार यहाँ धान आदिके विषयमे मी समझना चाहिये; क्योंकि यह 
कथन भी पहलेके सदश ही है | इसलिये यही सिद्ध होता है कि उन घान, 
जौ आदिमे अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिये जो दूसरे जीच पहलेसे ही स्थित 
हैं, उनसे संयुक्त होकर ही यह चन्द्रछोकमे लौठनेवाल जीवात्मा उनके साथ-साथ 
पुरुषके उदरमे चला जाता है; धान, जौ आदि स्थावर-योनियोंको प्राप्त नहीं होता। 
सम्बन्ध-इसपर श़ड्ढा उपस्थित करके ग्न्थकार उत्तका निराकरण करते हैं -- 
अशुडमिति चेन्न शब्दात्‌॥ ३। १। २५ ॥ 
चेत्‌-यदि कहा जाय कि; अशुद्धम-यह तो अछ॒द्ध ( पाप ) कर्म होगा; इंति 
न-तो ऐसी बात नहीं है; शब्द(त्‌-श्रुतिके वचनसे इसकी निर्दोषता सिद्ध होती है। 
व्याख्या-यदि यह शझ्क की जाय कि अनाजके प्रत्येक दानेंमें जीव रहता 
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है, इस मान्यताके अनुसार अनको पीसना, पकाना और खाना तो बडा अजुद्ध 
( पाप ) कर्म होगा, क्योकि उसमें तो अनेक जीवोकी हिंसा करनेपर एक जीवकी 
उदरपूर्ति होगी? तो ऐसी बात नहीं है; क्योकि इस प्रकरणमे पुरुषको “अग्निः 
बताकर उसमे अन्नका हवन करना वताया है तथा श्रुतिमि जगह-जगह अन्नके 
खाये जानेका वर्णन है ( छा० 3०६। ६ ॥ २)। अतः श्रुतिका विधान होनेके 
कारण उसमे हिंसा नहीं होती तथा उन जीवोकी उस कालमे सुषुप्ति-अवस्था रहती 
है, जब वे पृथिवी और जलके सम्बन्धसे अद्भूरित होते हैं, तब उनमे चेतना आती 
है और छुख-दुःखका ज्ञान होता है, पहले नहीं | अतः अन्नमक्षणमे हिंसा नहीं है| 

सम्बन्ध-अन्से स्ुक्त होनेके वाद वह किस अकार कर्मफल-भोगक्रे 
लिये शरीर घारण करता है, उसका क्रम वतलाते है--- 

रेतःसिग्योगोष्थ ॥ ३ | १। २६॥ 

अथ"उसके वाद; रेत+सिग्योग$-वीर्यका सेचन करनेवाले पुरुषके साथ 
उसका सम्बन्ध होता है । 

व्याख्या-उसके अनन्तर वह जीवात्मा अन्नके साथ पुरुषके पेठ्मे जाकर 
उसके वीर्यमे ग्रविष्ट हो उस पुरुषसे संयुक्त होता है, इस कथनसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि आकाश आदिसे लेकर अन्नतक सभी जगह केवल संयोगसे 
ही उसका तदाकार होना कहा गया है; खरूपसे नहीं । 

सम्बन्ध-उसके चाद--- 

योनेः शरीरस ॥ ३ | १ २७ ॥ 

थोने+-खीकी योनिमे प्रविष्ट होनेके अनन्तर; शरीरम-वह जीवात्मा कर्म- 
फलमोगके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है । 

व्याख्या-इस प्रकार वह खर्गसे आनेवाछ जीवात्मा पहले पुरुषके वीर्यके 
आश्रित होता है | फिर उस पुरुषह्वारा गर्माधानके समय ख्रीकी योनिमें वीर्यके 
साथ ग्रविष्ठ करा दिया जाता है | वहां गर्माशयसे सम्बद्ध होकर उक्त जीव अपने 
कर्मफलोके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है | यहींसे उसके कर्मोक्रे फठछका भोग 
आरम्म होता है । इसके पहले खगसे उतरकर वीयमे प्रविष्ट होनेतक उसका 
कोई जन्म या शरीर धारण करना नहीं है, केवल उन-उन आकाश आदिके आश्रित 
रहनामात्र कहा गया है; उन धान आदि शरीरोंके अधिष्ठाता जीव दूसरे ही हैं । 


पहला पाद सम्पूर्ण । 
--+-नबस्कडम्शपट- 
वे० द० १५-.- 


दूसरा फाद 

पहले पादमें देहान्तरआिके ग्सज्ञमें पद्चामिविद्याके ग्रकरणपर विचार करते 
हुए जीवको बारंबार श्राप्त होनेवाले जन्म-मृत्युरूपृदु गका वर्णन किया यया | 
इस वर्णनका यूढ़ अभिग्राय यही है कि जीवके मनमें सांसारिक पदार्थों तथा अपने 
नशथर शरीरके प्रति आसक्ति कम हो और निरन्तर वेराग्यकी भाषना बढ़े । अब, 
दूसरे पादमें वर्तमान शरीरकी भित्र-मित्र अवस्थाओंपर क्चिर करके इस जन्स- 
सरणरूप संत्तार-बन्धनसे छूटनेके लिये परयेथ्वररका ध्यानरूप उपाय बताना है; 
अतएव पहले स्वम्नावस्थापर विचार आरम्य करते हुए दो चत्रोंगें पूर्वपक्षकी उत्थापना 
की जाती है--- 


सन्ध्ये उष्टिगह हि ॥ ३। २। १ ॥ 

सन्ध्ये-खप्तमे भी जाग्रतकी भाँति; सृष्टि;-सांसारिक पदार्थोकी रचना 
होती है; हि--क्योंकि; आह--श्रुति ऐसा वर्णन करती है । 

व्याख्या-बुहदारण्यकोपनिषद्मे यह वर्णन आया है कि “्खप्तावस्थामे यह 
जीवात्मा इस छोक और परलोक दोनोंको देखता है, वहॉ दुःख और आनन्द 
दोनोका उपभोग करता है, इस स्थूछ शरीरकों खर्य अचेत करके वासनामय 
नये शरीरकी रचना करके, (ब्रुह० उ० ० ।३। ९) जगतको देखता है। 
“उस अवस्थामे सचमुच न होते हुए भी रथ, रथको ले जानेवाले वाहन और 
उसके मार्गकी तथा आनन्द, मोद, प्रमोदकी एवं कुण्ड, सरोवर और नदियोकी 
रचना कर लेता है |! ( बृह० उ० ४ ] ३ | १० )# इत्यादि | 

इसी प्रकार दूसरी श्रुतियोमे भी खप्में|सृश्टिका होना कहा है (प्र०8० ४।५५ 
ब्रह्० 3० २।१। १८)। इसलिये यह सिद्ध होता है कि खप्तमें भी सांसारिक 
पदार्थोकी रचना होती है और वह अत्यन्त विचित्र तथा जीवकृत है। 


निमीतारं चेके पुत्नादयश्र ॥ २ । २।२॥ ५ 
चरतथा; एके-एक शाखावाले;। निर्मातारम्‌-पुरुषको कामनाओंका 





& “जन त्तन्न रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः 
सरुजते न तन्नाननदा मुदः अम्ुुदो भचन्त्यथानन्दान्‌ सुदः असुदः स्टजते'***** वेशान्तान्‌ 
घ्रृष्करिणीः स्रवन्तीः सजते ।! 





सत्र १--३ ] अध्याय हे २२७ 


500२०8-०8: 42 ५ 37०7 5 शनि 
निर्माता भी मानते हैं; च--और (उनके मतमे); पुत्रादय+-पुत्र आदि ही 'कामः 
अथवा कामनाके विषय है | 
ब्याख्या-कठोपनिषद्मे वर्णन आया है कि “य एप सुप्तेषु जागर्ति कार्मेः « 

काम पुरुषों निर्मिमाण: !! (२॥ २८ ) यह नाना प्रकारके भोगोकी रचना: 
करनेव्राछा पुरुष अन्य सबके सो जानेपर खय॑ जागता रहता है ।? इसमे पुरुषको- 
कामनाओंका निर्माता कहा है। क० 3० (१। १॥ २३-२४ )के अनुसार पुत्र-पौत्र- 
आदि ही “काम? अथवा कामनाके विषय है | इससे भी यही सिद्ध होता है 
कि खममे सृष्टि है । 

सम्बन्ध-इस प्रकार एवंपक्षीके द्वारा स्वमकी साश्टिकों सत्य पिद्र करने 
की चेटा की गयी तथा उसे जीवकर्तृक बताया गया । अब तिद्चान्तीकी ओरेसे 
उसप्तका उत्तर दिवा जाता है--- 

मायामात्र तु कारत्स्येंनानभिव्यक्तखवरूपत्वात्‌॥ ३। २। ३॥ 

तु-किल्त; कारत्स्न्येंन-पूर्णछपसे;। अनभिव्यक्तखरूपत्वात्‌ः-उसके 
खरूपकी अभिव्यक्ति ( उपरृब्धि ) न होनेके कारण; मायामात्रसू-वरह माया- 
मात्र है | 

व्याख्या-खप्नकी सृश्टिका वर्णन करते हुए श्रुतिने यह बात तो पहले' 
ही स्पष कर दी है कि जीवात्मा वहाँ जिन-जिन वस्तुओकी रचना करता है, 
दे बास्तवर्म नहीं है | इसके सिवा, यह देखा भी जाता है कि खप्ममे सक 
बस्तुएँ पूर्णरूपसे देखनेमें नहीं आती; जो कुछ देखा जाता है, वह अनियमितः 
और अधूरा ही देखा जाता है। प्रश्नोपनिषदूमे तो स्पष्ट ही कहा है कि “जाग्रदु- 
अवस्थामें सुनी हुईं, देखी हुई और अनुभव की हुई वस्तुओको खम्मे देखता 
है, किन्तु विचित्र ढंगसे देखता है | देखी-सुनी हुकी और न देखी- 
सुनी हुईको भी देखता है तथा अनुभव की हुईको और न अनुभव की हुईको- 
भी देखता है | इन सत्र कारणोंसे यही सिद्ध होता है कि खप्नकी सृष्टि 
वास्तविक नहीं, जीवको कर्मफलका भोग करानेके लिये भगवान्‌ अपनी योगमायास्े 
उसके कर्म-संस्कारोंकी वासनाके अछुसार वैसे दृश्य देखनेमे उसे छगा देते हैं; 
अत: वह खम्त-सृष्टि तो मायामात्र है, जाग्रतकी भाँति सची नहीं है । यही 
कारण है कि.उस अवस्थामे किये हुए झुभाशुम कर्मोका फल जीवात्माको नहीं: 
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ओगना पड़ता । तथा पूर्वपक्षीने जो यह बात कही थी कि किसी-किसी शाखा- 
वाले छोग पुरुषको पुत्र-पौत्रादि काम्य-विषयोंकी रचना करनेवाला बताते है, 
वह ठीक नहीं है; क्योंकि वहाँ खप्नावस्थाका प्रकरण नहीं है और उस 
अन्त्रमे जीवात्माको काम्य-विषयोंका निर्माता नहीं कहा गया है, वहाँ यह 
विशेषण परमात्माके लिये आया है । 


* सम्बन्ध-इससे तो यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थ है, उसकी 
कोई सार्थकता नहीं है, इसपर कहते हैं--- 


सूचकश् हि श्रुतेराचक्षते च तहिंदः॥ ३॥ २॥ ४ ॥ 


सन्‍चकः-खप्न सविष्यमें होनेवाले शुमाझुम परिणामका सूचक; चन्‍मी 
होता है; हि-क्योंकि; श्रुतेः-श्रुतेसि यह सिद्ध होता है; च--और; तहिद्‌३- 
खप्नविषयक शाल्रको जाननेवाले भी; आचक्षृते-ऐसी बात कहते है । 
व्याख्या-श्रुति ( छा० उ० ५ | २। ९ ) मे कहा है-..- 
यदा कर्मसु काम्येषु ल्लियं खप्नेषु॒ पश्यति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिनू. खप्तनिदर्शने ॥ 
जब काम्य कर्मेके प्रसड़में खप्नोके दाशयोंमें ज्रीको देखे तो ऐसे खप्न 
' देखनेका परिणाम यह समझना चाहिये कि उस किये जानेवाले काम्यकर्ममे 
-सल्ोमाँति अम्युदय होनेबालछा है |? तथा यह भी कहा है कि यदि खप्नमे काले 
दाँतवाले काले पुरुषकों देखे तो वह गृत्युका सूचक है |? ( ऐतरेय आरण्यक 
३२।४ । १७ ) इत्यादि, श्रुतिके प्रमाणोसे यह सिद्ध होता है कि खम्न 
सर्वथा व्यथ नहीं है, वह वर्तेमानके आगामी परिणामका सूचक भी होता है । 
डसके सिवा, जो खम्नविज्ञानकोी जाननेवाले विद्वान हैं, वे भी इसी प्रकार खम्नमे 
देखे हुए दाश्योंको मविष्यमें होनेवाली शुभाशुभ घटनाओके सूचक बताते है | 
' इससे यह भी सिद्ध होता है कि खप्तकी घटना जोबात्माकी खतन्त्र रचना नहीं 
'है, बह तो निमित्तमान्र है; वास्तवमें सव कुछ जीवके कर्मानुसार उस परमेश्वरकी 
: जक्तिसे ही होता है । 
सम्बन्ध-जीवात्म यी तो इंधरका ही अंश है, अतः इसमें ईश्वरके ज्ञान 
और ऐश्वर्य आदि गुण भी आंज्िक रूपसे होंगे ही | फ़िर यदि ऐसा मान लें कि 
स्वमकी सश्टि जीवात्मा स्वयं करता है तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं--- 


सूत्र ४--६ ] अध्याय हे श्श्र्‌ 


पराभिध्यानानु तिरोहितं ततो छ्यस्य बन्धविपर्ययो॥ ३ २। ५॥ 
( जीवात्मामे भी ईश्वरके समान गुण है ) तु-किन्तु; विरोहितम्‌-छिपे 

हुए ( आइ्वत ) है; परामिध्यानात-( अतः ) परब्ह्म परमात्माका निरन्तर ध्यान 
करनेसे ( वे प्रकट हो जाते है ) हिं--क्योकि; तत+-उस परमात्माके सकाशसे 
ही; अस्य-इसके; वन्धविषर्ययो-त्रन्धन और उसके विपरीत अर्थात्‌ मोक्ष है ।, 
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व्याख्या-जीवात्मा ईश्वर॒का अंश है, इसलिये यह भी ईश्वरके सदृश गुणों- 
वाल है, इसमे कोई भी सन्देद्द नहीं है; परन्तु इसके वे सब गुण तिरोहित है--- 
छिपे हुए है; इस कारण उनका उपयोग नहीं देखा जाता। उस पस्ह्म 
परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे जीवके वें छिपे हुए गुण पुनः ग्रकट हो 
सकते हैं (श्रें० 3० १ | ११)। परमेश्वरकी आराधनाके बिना अपने-आप उनका 
ग्रकट होना सम्भव नहीं है, क्योकि इस जीवका अनादिसिद्ध बन्धन और उससे 
मुक्त होना उस जगत्कर्ता परमेश्वस्के ही अधीन है ( श्रे०ण उ० ६। १६ )। 
इसलिये वह खय॑ खम्चकी सृष्टि आदि कुछ नहीं कर सकता |# 

सम्बन्ध-इस जीवात्माके जो वास्ताविक ईश्वरसम्बन्धी गुण हैँ, वे क्‍यों 
छिपे हुए हैं ? बस जिन्नासापर कहते हैं--- 

देहयोगाह्मा सोएपि ॥ ३ | २। ६ ॥ 

सभन्‍्चह॒ तिरोमाव; अपि-भी; देहयोगात्‌-शरीरके सम्बन्धसे; बा- 
ही हें। 

व्यास्या-इस जीवात्मामे उस परत्रह्म परमात्माके खाभाविक गुण विद्यमान 
रहते हुए भी जो उन ग़ुणोका तिरोभाव हो रहा है, वे गुण प्रकट नहीं हो 
रहे है तथा यह जीबात्मा जो उन सब गरुणोसे सर्वथा अनमिज्ञ है, इसका मुख्य 
कारण जीवात्माका अरीरोके साथ एकताको प्राप्त हो जाना ही है । यही इसका 
बन्‍्धन है और यह अनाठिकाछुसे है | इसीके कारण जन्म-जन्मान्तरोके कर्म- 








« साथकको चाहिये कि इस रहस्वकों समझकर उस परमसदयाछ; सर्वशक्तिमान्‌ परबहा 
परमेश्वस्के आश्रित होकर निरन्तर उसका भजन-ध्यान करे और इस वन्धनसे छुटकारा 
पानेके लिये अगवानसे प्रार्थना करे | इस जगत्रूुप नाटकका सजधार परमेश्वर जिसको 
उस प्रपद्धस अछूय करना चाहे; वही इससे अलग हो सकता है| 
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संस्कारोसे परवश हुआ यह जीव नाना योनियोमे जन्म लेता और मरता है तथा 
आँति-भॉतिके हु.खोका उपसोग कर रहा है | 

सम्बन्ध-यहॉतक स्वप्नातस्थापर विचार किया गया, उसमें असज्लवश्न 
जीवात्माके बन्‍्धचन और उससे छूटनेके उपायका भी संक्षेपर्में वर्णन हुआ | अब 
जीवात्माकी सुषुत्ति-अवस्थापर विचार करनेके लिये अगला असज़ज आरम्म किया 
जाता है | श्रायः यह कहा जाता है कि सुष्रप्ति-अवस्थामें जीवात्माका ब्रह्मसे 
संयोग होता है, इससे यह आन्त घारणा हो सकती है कि सुषुत्ति भी समाधिके 
सहझ कोई सुखग्रद अवस्था है| अतः इस अमका निवारण करनेके (लिये 
कहते हैं--- 

तदभावो नाडीषु तच्छुतेरात्मनि च ॥ २ । २।७॥ 


तदभाव+-( सषुप्ति-अवस्थामे ) उस खप्मद्श्यका अभाव हो जाता है ( उस 
समय जीवात्मा ) नाडीघु-नाडियोमे (.स्थित हो जाता है ); तच्छृतेः-क्योकि 
कैसा ही श्रुतिका कथन है; चज्तथा; आत्मनितजआत्मामे भी ( उसकी 
ईस्थेति बतायी गयी है ) । 

व्याख्या-पूर्व सूत्रोमे जो खप्तावस्थाका वर्णन किया गया है, उसका 
उपभोग करते समय यह जीवात्मा कभी तो खप्तसे जग जाता है और कभी 
फेर खप्नमे स्थित हो जाता है, पुन: जगता और फिर खप्नावस्थामें चला जाता 
है ( बूह० उ०-9 । ३२। १० से १८ तक) । इस प्रकार खप्नगत मानसिक 
छुख-ढुःखोंका उपभोग करते-करते कभी सुषुप्ति-अवस्था हो जानेपर खप्नके 
इृश्योका अमाव हो जाता है | इससे यह सिद्ध होता है कि वे मायामात्र हैं; क्योंकि 
बाक्मजगत॒का अमाव नहीं होता, उसका कार्य ज्यो-का-त्यो चलता रहता है तथा जीवाब्मा- 
का शरीर भी छुरक्षित रहता है, इसलिये उसका सत्‌ होना सिद्ध होता है। उस समय 
जीवात्माको इस प्रपन्नके उपभोगसे विश्राम मिलता है तथा शरीर और इन्द्रियोंकी 
थकावठ दूर होती है | वह अवस्था आनेपर जीवात्माकी स्थिति कैसी और कहाँ 
रहली है, इस विषयमें श्रुति कहती है----“जब यह सुषुप्ति-अवस्थाको प्राप्त होता है, 
तब कुछ भी नहीं जानता; इसके शरीरमे जो बहत्तर हजार हिता नामकी नाडियोँ 
हृदयसे निकलकर समस्त शरीरमे व्याप्त हो रही है, उनमे फेलकर यह समस्त 
दरीरमें व्याप हुआ शयन करता है।? ( बह ०3०२ | १। १५ ) दूसरी श्रुतिमे 
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ऐसा भी कहा गया है कि “जब यह शयन करता हुआ किसी तरहका खम् 
नहीं देखता, सब ग्रकारसे सुखी होकर नाडियोंमे व्याप्त हो जाता है, उस समय 
इसे कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते !! (छा० उ० ८।६ | ३)। भाव यह है 
कि उस समय अज्ञातमे इसके शरीरकी क्रियाद्वारा किसी जीवकी हिंसादि पापकर्म 

हो जाय तो वह नहीं छूगता | तथा कहीं ऐसा भी कहा है कि “हे सौम्य ! उस 

सुपुरत्तिके समय यह पुरुष सतसे सम्पन्न होता है? (छा० उ० ६। ८। १ ) एक स्थान- 
पर ऐसा वर्णन आता है कि “उस समय परमात्माके स्पर्शको ग्राप्त हुआ यह 
जीवात्मा न तो बाहरकी किसी वस्तुको जानता है और न शरीरके भीतरकी 
ही किसी वस्तुको जान पाता है? ( बृह० उ० 9 | ३। २१ )। 

इन सब वर्णनोसे यही माछ्म होता है. कि नाडियोका मूठ और इस 

जीवात्मा तथा पर्रह्म परमात्माका निवासस्थान हृदय है, उसी जगह सुषृप्तिमे 
जीवात्मा शयन करता है; इसलिये उसकी स्थिति हृदयस्थ नाडियोमे और परमात्मामे 
भी वतायी जा सकती है । इसमे कोई विरोध नहीं है । स्थानकी 
एकताके कारण ही कह्दीं उसको बत्रह्मकी प्राप्ति, कहीं प्रव्यकी भाँति परमात्माके 
साथ सयुक्त होना आदि कहा गया है; परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि यह भी समाधिकी भाँति मुक्तिमें सहायक है । यह तो महान तामसी खुखका 
उपभोग करानेवाछी अज्ञानमयी स्थिति है (गीता १८। ३९ ) । अतः 

शरीररक्षाके लिये कम-से-कम आवश्यक समयतक ही शयन करना चाहिये, 

श्रेष्ठ खुखकी बुद्धिसे नहीं | 

प्रश्नोपनिषदूर्मे स्पष्ट ही यह वर्णन है. कि ध्वह मन जब तेजसे अर्थात्‌ 

उदानवायुसे दब जाता है---उदान-बायु इन्द्रियोतहिंत भनकों हृदयमें ले जाकर 
मोहित कर देता है, तब इसकी सुषुप्ति-अवस्था होती है, उस समय यह खम्मको 

नहीं देखता । इस शरीरमे जीवात्माको यह झुष॒ुप्तिजनित छुख होता है!( प्र० उ० 

9 । ६ )। इस विषयमे दूसरी श्रुतिमे जो यह बात कही है कि उस समय 

तेजसे सम्पन्न होता है|? ( छा० उ० ८। ६ | ३ ) वहाँ भी तेजका अर्थ उदान- 

वायु ही समझना चाहिये, ब्रह्म नहीं; क्योकि प्रश्नोपनिषदूमे तीसरे प्रश्नका उत्तर देते 

हुए नवें और दसवें मन्त्रमे स्पष्ट ही उदानवायुकी और तेजकी एकता की गयी 

है | अत: ऐसा माननेसे ही वहाँ किये हुए वर्णनके साथ छान्दोग्बश्रुतिकी 

एकवाक्यता सिद्ध होगी । 
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सम्बन्ध--त्युष्॒पिकालयें जो परमात्माके साथ हृदयदेशमें जीवात्माकी 
स्थिति बतायी ययी है, उस्तीकी पुर्टि करते हैं--- 
अतः प्रबाधोस्तात ॥ ३। २। < ॥ 
इसीलिये; अस्ातू-्यहाँसे; अबोध+-जीवात्माका जगना ( श्रुतिमे 
कहा गया है )। 
व्याख्या---जो वस्तु जिसमें विदवीन होती है, वह वहाँसे प्रकट भी होती 
है । इस न्यायसे जीवात्मा सुषुततिका अन्त होनेपर जब जगता है, तब यहाँसे 
अर्थात्‌ परमात्माके निवास-स्थान हृदयसे ही जाग्रत्‌ होता है, इसलिये उसके लय 
होनेका स्थान भी वही है, यह अपने-आप सिद्ध हो जाता है | यह जगना उस 
परमाव्माकी ही व्यवस्थासे होता हैं| जितने समयतक उसके प्रारब्धानुसार 
सुषृप्तिका सुखभोग होना चाहिये, उतना समय पूरा हो जानेपर उस परमेश्वरकी 
व्यवस्थासे जीवात्मा जाग्मत्‌ हो जाता है; यह भाव भी यहाँ समझ लेना चाहिये | 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिजन्नासा होती है कि जो जीवात्मा सुषात्ति-अचस्थामें 
बिलीन होता है, वही जयकर वापस आता है था शरीरके किसी अज्लगें पढ़ा 
हुआ दूसरा ही कोई जीव जयता है ? इसपर कहते हैं--- 


स एव तु कमोनुस्मतिशब्द्विधिभ्यः ॥ ३ | २। ९ ॥ 


तुरनिस्संदेह; स एच-वही जगता है; कर्मानुस्मृतिशब्द्विधिभ्य 
क्योंकि कर्म, अनुस्दृति, वेदप्रमाण और कर्म करनेकी आज्ञा इन सबकी सिद्धि 
तमी होगी, इसलिये यही मानना ठीक है | 

व्याख्या-जो जीवात्मा सोता है, वही जागता है | सोता दूसरा है और 
जगता दूसरा है, ऐसा माननेमे बहुत दोष आते हैं | अतः वेसा नहीं माना जा 
सकता; क्‍योंकि यह्द देखा जाता है कि मनुष्य पहले दिन जिस कर्मको आरम्म 
करता है, उसके शेप भागकी पूर्ति दूसरे-तीसरे दिनोंतक करता रहता है | आधा काम 
दूसरेने किया हो और शेष आधे कामको अपना ही छोड़ा हुआ समझकर उसकी पूर्ति 
दूसरा करे यह. सम्मव नहीं है । तथा जगनेके बाद पहलेकी सब वातोकी स्मृतिके साथ- 
साथ यद्द भी स्मरण अपने-आप होता ही है कि जो अबतक सोता था, वही मैं अब जगा 
हूँ । दूसरे जीवात्माकी कन्पना करनेसे किसी प्रकार भी इसकी सद्जति नहीं हो 


सुज्न ८-१० ] अध्याय हे शरेरे 
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सकती; एवं श्रुतिम भी जगह-जगह जो सोता है, उसीके जगनेकी वात कही गयी 
है (बृह० उ० ४।३। १६ ) | और कर्म करनेकी जो बेदोमे आज्ञा दी 
गयी है, उसकी सफलता भी जो सोता है, उसीके जगनेसे होगी; क्योकि एकको 
दी हुईं आज्ञाका दूसरा कैसे पाछन कर सकेगा | इन सब कारणोसे यही सिद्ध 
होता है कि जो जीवात्मा सुपुप्तिकालमे विल्ीन होता है, वही जगता है | 


सम्बन्ध-जब मनुष्य कित्ती ऑपध आदिसे मूच्छित कर दिया जाता हे 
अथवा अन्य किन्हीं वीमारी आदि कारणोंसे अचेत हो जाता है, उस समय 
भी न वो वाहरी जगतका ज्ञान रहता है, न स्व्त देखता हे और न सुखका 
ही अछुमव करता है, वह कौन-सी अवस्था हे ? इस जिजातापर कहते है--- 


मुग्धेषछ॑सम्पत्तिः परिशेषात्‌ ॥ ३ | २। १० ॥ 


मग्घे-मूर्च्छकालमे; अद्धंसम्पत्ति;-अधूरी सुपृप्ति-अवस्था माननी चाहिये; 
परिशेपात्‌ू-क्योकि अन्य कोई अवस्था शेष नहीं है | 

व्याख्या-जन्मके बाद मरनेसे पहले जीवकी पूर्वोक्त तीन अवस्थाएँ ही 
ग्रसिद्ध हैं | किसी विजेप कारणसे कमी-कमी हो जानेबाली यह मुग्धावस्था 
सबकी और सर्देव नहीं होती, अतः इसके क्षण कुछ-छुछ सुपृप्तिमे ही सद्भत 
हो सकते हैं | इसलिये इसे अधूरी सुश्र॒प्ति मानना ही उचित है; क्योकि उस 
अचस्थाम सुपृत्तिका सुखराम नहीं होता, केवछ अज्ञानमात्रमे ही सुषृुप्तिसि इसकी 
समता है; अत, इसे पूर्णतया सुष्ठत्ति भी नहीं कहा जा सकता । 

सम्बन्ध-यूव्वश्रकरणने जीवात्माकी जागत्‌ आदि अवस्थाओंका ।निरूपण 
किया गया। उसमें प्रसज्ञक्श़ यह वात भी कही गयी कि उस परनक्य परयरेश्वरका 
निन्‍तर चिन्तन करनेपर यह जीव कर्मवन्धनसे मुक्त हो सकता है | जिसके 
ध्यानका यह महान्‌ फल बताया गया हे, उस परवह्म परमात्माका क्या स्वरूप 
हे ? इसका निर्णय करनेके लिये अयला प्रकरण आरम्भ किया जाता है | 

यहाँ यह जिबासा होती है कि श्रुतियोंगे कहीं तो उस परसेश्वरको सर्वथा 
निर्विज्ञेप रण बताया यया है (क्० उ० २ ।7?५, मा० 3० ७ )| कहीं 
उसको सर्वेधर, सर्वश्क्तिमात्‌+ सर्व, जनन्‍तर्यामी, सर्वसाक्षी तथा समस्त 
ग्रायियोकी उत्ताचि और श्रल्यका कारण कहा यया हे ( मा० उ० $ 2 कहीं 
उसे सबब्यापी और कहीं अह्लुएमात्र बताया गया हे | कहीं क्रियाजश्ील और 
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पु 








कहीं अक्रिय कहा गया है; अतः उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ? तथा 
हृदय आदि जिन-जिन स्थानोंगें परमात्माकी स्थिति वतायी गयी हे | उनके 
दोषोंसे वह लिप्त होता है या नहीं ? इस जिज्ञासापर कहते है--- 


न स्थानतो5पि परस्योमयलिडुंसब॑त्र हि। ३। २।११॥ 


स्थानत+-स्थानके सम्बन्धसे; अप्-भी; प्रस्य--पख्रह्म परमात्माका; न 
८ 5 0 ७ ०० हिनक्योंकि ५० स्‌ः ७ त्रः जप बेदवाक्योंमें 
किसी ग्रकारके दोपसे संसगे नहीं होता; हिज”-क्योंकि; सबंत्र-सभी वेदवाक्योंमें 
उस बह्मको; उमयलिड्डम-दोनो प्रकारके छक्षणोंसे युक्त अर्थात्‌ सब प्रकारके 
दोषोसे रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य ग़ुणोंसे सम्पन्न बताया गया है। 


व्याख्या--कंठोपनिषद्मे कहा है कि “अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य 
जन्तोर्निहितों सुह्यायाम/ ( क० उ० १|२॥। २० ) इस जीवात्माके हृदयरूप 
गुह्ममे रहनेवाला परमात्मा छोटे-ले-छोटा तथा बड़ें-से-बड़ा है | “वह ब्रह्म वैठा हुआ ही 
दूर चला जाता है, सोता हुआ ही सव ओर चला जाता है ।! (क०3० ११२।२१ ) 
ध्वह जीवात्माके साथ उसकी हृदयगुहामे स्थित है? (क० उ० १।३॥१ ), “वह 
सब घर्मोसे रहित है।? (क० उ० १। ३। १५७) “मृत और भविष्यका शासक है |? 
(क०उ०२।१ । १२-१३ ) “उस परह्ममें नाना भेद नहीं है |! (क० उ०२। 
१॥११) “उसके मयसे अप्नि आदि देवता अपने-अपने कार्यो्मे संल्म्न रहते हैं |? (क० 
उ० २|३ | ३) इसी प्रकार अन्य श्रुतियोमें भी जहाँ इसकों निर्षिशिष कहा है, उसी 
प्रकरणमें नाना प्रकारके दिन्य गुणेंसे युक्त भी बताया है (खे० उ० ३ | १९ ) 
तथा जो इसके दिव्य गुण बताये गये हैं, वे जीव और ग्रकृति---इन दोनोंसे 
विलक्षण हैं | अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये दिव्य गुण जीवात्माके 
या जड ग्रकृतिके हैं अथवा उपाधिके कारण उस पखत्रह्ममें इनका आरोप किया 
गया है, क्योंकि परत्रह्म परमात्मा उपाधिंसे रहित है | अतः यही सिद्ध होता 
है कि वह परमात्मा खमात्रप्ते ही दोनों प्रकारके लक्षणवराल्ला है अर्थात्‌ वह सब 
गअ्कारके दोषोसे रहित निर्विशेष तथा समस्त दिज्य गुणोसे सम्पन्न है, इसलिये सर्वत्र 
व्याप्त और समस्त प्राणियोंके छृदयमें स्थित रहकर भी वह परमात्मा उन-उन 
चस्तुओं और स्थानोंके दोषोंतते छिप्त नहीं होता । उसमे परस्परविरोधी छक्षण 
एक साथ रह सकते हैं; क्योकि वह सर्वशक्तिमान्‌ और सांसारिक पदा्थोंसे 
सर्वथा विलक्षण है। झौकिक वस्तुओंके साथ तुलना करके उसका खरूप 
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समझाया नहीं जा सकता; क्योकि वह मन, वाणीका विषय नहीं है | अत: वबेदने 
उसको दोनों प्रकारके लक्षणोसे युक्त वताकर उसकी अपार महिमाकों रक्ष्य कराया है 


सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे शरह्ला उपस्थित करके उसका निद्करण करते हुए 
पूर्वोक्त वातको दृढ़ करते हैं--- 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतदचनात्‌ ॥ ३ | २। १२ ॥ 


चेतू--यदि कहो कि; भेदात-सगुण ( अपराह्न या कार्यत्रक्ष ) और निर्यण 
( परत्रह्म ) ये ब्रह्मके प्रथक्‌-प्थक्‌ दो खरूप माने गये है, इसलिये; ( वह एक ही 
परमात्मा दोनों छक्षणोंवाला ) न-नहीं हो सकता; इति नन्‍ततो ऐसी बात नहीं 
है; प्रत्येक अतद्नचनात्-क््योंकि प्रत्येक श्रुतिमे इसके विपरीत एक पर्रक्ष 
परमेश्वर्कों ही दोनों प्रकारके छक्षणोद्राछ्गा बताया गया है | 

व्याख्या-यदि कहा जाय कि “जहाँ परमात्माको सब श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न 
बताया गया है, वहाँ मायाविशिष्ट कार्यत्रह्म या अपर्न्नका वर्णन है तथा जहाँ , 
उसके निर्विशेष खरूपका ग्रतिपादन हुआ है, वही परत्रक्षका वर्णन है, इस 
प्रकार दोनोका प्रथक्‌-पृथक्‌ वर्णन होनेके कारण दोनो एक नहीं है तथा उस 
पख्रह्म परमात्माको उमयलिड्रिवाछा मानना ठीक नहीं है |? तो ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि अन्तर्यामि-आ्रह्मणमे प्रथिवीसे लेकर जीवात्मापयेन्त सबका अन्तर्यामी' और 
अमृत एक ही परत्रह्म परमात्माको बताया गया है (बह ० 3० ३ | ७। ३ से २२ तक ) 
तथा माण्डक्योपनिषद्मं भी एक ही परम परमात्माका वर्णन करते हुए उसे 
समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न ( मा० 3० ६ ) और सर्वथा निर्विशेष ( मा० उ० 
७ ) कहा गया है |# श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ (३। १, २ ) में उस एक ही 
ब्रह्मके खरूपका वर्णन करते हुए उसे सूर्यके समान खयंप्रकाश और 
मायासे सर्वधा अतीत बताया गया है, फिर “उससे श्रेष्ठ, महान्‌ तथा सूक्ष्म 
दूसरा कोई नहीं है? ऐसा कहकर उसे सर्वत्र परिपूर्ण बताया है (श्रे० उ० ३ । 
<» ९)। आगे चछकर उसीको आकार और दोषोंसे रहित कहा है (श्रे० 3० 

। १० ) | फिर उसके सभी जगह मुख, सिर आदि अब्ड बताये गये है 

(श्रे० उ० ३।११) तथा उसे सबपर शासन करनेवाल्य, महान्‌, सवका ग्रेरक, 
जञानसरूप और निर्मल बताया है (श्वे० 5० ३। १२ ) | तदनन्तर उस परमेश्वर- 
को जगत्‌ख़रूप, सब्र जगह हाथ, पैर आदि अल्लोबाछा, सत्र इन्द्रियोसे युक्त 

& ये दोनों मन्त्र पृष्ठ २ और ३ की टिप्पणीमे आ गये हैं । 


रद चेदान्त-दर्शान [.पाद २ 
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और समस्त इन्द्रियोंसे रहित, सबका खामी, शासक और आश्रय बताया है |! 
(३ | १५-१७ ) । इस भ्रकार वहाँ प्रत्येक श्रुति-वाक्यमे एक पर्रह्म 
परमेश्वरको दोनों ग्रकारके छक्षणोसे युक्त कहा गया है | उससे मिन अपर 
( कार्य ) ब्रह्मका वहाँ वर्णन नहीं है; इसलिये पर और अपर ब्रह्म मिन्न-मिन्न 
है--यह कहना ठीक नहीं है | अतएव यही सिद्ध हुआ कि वह परअक्ष परमात्मा 
ही निर्गुण-निराकार है और वहीं समुण-साकार भी है | इन दोनों म्कारके 
लक्षणोंसे युक्त होना उसका खमभाव ही है; किसी उपाधिके कारण या कार्य- 
कारण-मेदसे नहीं | 

सम्बन्ध-दूसरी श्रतिके अमाणसे पुनः उसके एकत्वको दृढ़ करते हैं--- 


५ किक अर 


आप चेबमंक ॥ ६१२॥१ २।॥ १६३ ॥ 

अपि च-इसके सिवा; एके--किसी एकशाखावाले (विशेषरूपसे ); एवसू-- 
इस बातका प्रतिपादन करते है । 

व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्मे उस परबअह्म परमेश्वरको सत्य,'ज्ञान और अनन्त 
बतलछाकर उसीसे समस्त जगत्‌की उत्पत्ति बतायी है (तै०3०२। १ ) तथा यह 
भी कहा है कि “उसने खयं अपने-आपको ही इस रूपमे बनाया है? तथा 
उसको रसखरूप और सबको आनन्दयुक्त करनेवाला कहा है| फिर उसके 
निर्विशेष छक्षणोका वर्णन करके उस परमात्मामे स्थिति छाम करनेवाले साधकका 
निर्मय पदमे स्थित होना कहा है (तै० उ० २ ।७) । उसके बाद उसकी स्तुति 
करते हुए कहा है कि “इसीके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य उदय 
होता है, इसीके सयसे अग्नि और इन्द्र तथा पॉचवाँ मृत्यु अपने-अपने कार्यमे 
ग्रवत्त होते हैं ।१ (तै० 3० २ | ८) इस ग्रकार तैत्तिरीय शाखाके मन्त्रोद्वारा भी उस 
एक ही परमात्माके दोनो प्रकारके रक्षणोका कथन होनेसे भी एक ही परमेश्वरका 
निर्गुण और समण रूप होना सिद्ध होता है । 

सम्बन्ध-पुनः उसी वातको सिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण ग्रस्तुत करते हैं: 

अरूपवदेव हि. तम्रधानत्वात्‌ ॥ ३॥ २॥ १४ ॥ 

हिज-क्योंकि; अरूपवत्‌-रूपरद्धित निर्विशेष छक्षणोकी भाँति; एव-ही, 
तत््रधानत्वात-उन समगरण खरूपके छक्षणोकी भी ग्रवानता है, इसलिये 
( यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म दोनो लक्षणोवाल है)। 
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व्यास्या-जिस ग्रकार उस परअह्म परमात्माको निर्गुण-निराकार बतानेवाले 
वेदवाक्य मुख्य है, ठीक उसी प्रकार उसे सग्ुण साकार, स्वंदिव्यगुणसम्पन्न 
बतानेवाले वेदवाक्य भी प्रधान है; उनमेसे किसी एकको मुख्य और दूसरेको 
गोण नहीं कहा जा सकता; क्योकि एक ही प्रकरणमें और एक ही मन्त्रमे एक 
परत्नह्म परमात्माके खरूपका वर्णन करते हुए उसे ढोनो लक्षणोवा्ा बताया गया 
हैं (श्ें० उ० ६। ११) अतएव रूपरहित निर्विशेष लक्षणोक्री भाँति 
ही सणुण साकाररूपकी भी प्रवानता ज्ञात होती है यही सिद्ध होता है कि 
वह ॒परत्रह्म परमेश्वर दोनो छक्षणोवाल्ा है | 

सम्बन्ध-अब दूसरे इृष्टान्त्से उसी वातक्ो पिद्ध करते हैं--- 

प्रकाशबच्चाबेयथ्यात्‌ ॥ ३ । २। १५॥ 

च-तथा; प्रकाशवत्‌-अकाशकी भॉति; अवेयर्थ्यात्‌-दोनोमेसे कोई भी 
लक्षण या उसके प्रतिपादक वेडवाक्य व्यर्थ नहीं है, इसलिये ( यही सिद्ध होता 
हैं कि परमात्मा दोनो लक्षणोंच्राल्ा है ) | 

व्यास्या-जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदिके दो रूप होते हैं--- 
एक प्रकट और दूसरा अगप्रक5---उन दोनोमेसे कोई भी व्यर्थ नहीं है, दोनों ही सार्थक 
हैं, उसी प्रकार उस ब्रह्मके भी दोनों रूप सार्थक हैं, व्यर्थ नहीं है; क्योंकि 
ऐसा माननेसे ही उसकी उपासना आदिकी सार्थकता होगी, दोनोमेसे किसी एक- 
को प्रधान और दूसरेको गौण या अनावश्यक मान छेगे तो उसकी सार्थकता 
नहीं होगी । श्रुतिमे उसके दोनो छक्षणोका वर्णन है; श्रुतकि वचन कमी व्यर्थ 
नहीं हं। सकते; क्योकि वे खत प्रमाण है, अतः उन बरेदवाक्योंकी सार्थकवाके लिये 
भी ब्रह्मको सबिशेप और निर्विशेत्र दोनो प्रकारके छक्षणोसे युक्त मानना ही उचित है। 

सम्बन्ध-अब श्रुतिये प्रतीत होनेवाले विरोधका दो चूत्रोंद्वारा समाधान किया 
जाता हँ--- 


१++३..००३०..६३७-५५०३५५०५३७-.००३०-.. 


आह च तन्मात्रम्‌ू ॥ ३ । २। १६॥ 
तन्मात्रम--( श्रुति उस परमात्माको ) केवछ सत्य; ज्ञान और अनन्तमात्र; 
च-ही; आहज-बताती है, वहोँ सगुगवाचक शब्दोका प्रयोग नहीं है | 
व्याख्या-ऐसी शह्का भी नहीं करनी चाहिये कि तैत्तिरीय-श्रुतिमे “सत्यं 
जञानमनन्तं ब्रह्म ( तैं० उ० २ । १) अर्थात्‌ “ह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है?--- 
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इस प्रकार ब्रह्मको केवल ज्ञानखरूप ही बताया है, सत्यसड्डल्पल आदि गुणोंबाला 
नहीं बताया, अतः उसको दोनों लक्षणोवाल्ा नहीं माना जा सकता |. 


सम्बन्ध-कक्‍्योंकि--- 
दर्शयति चाथों अपि स्मयते ॥ ३॥। २॥ १७ ॥ 


अथोर-उक्त कथनके अनन्तर; दर्शयति-श्रुति उसीको अनेक रूपवाला भी 
दिखाती है; चु-इसके सिवा; स्र्यते अपि-र्मृतिमें भी उसके सगुण खरूपका 
वर्णन आया है । 


व्याख्या-पूर्वोक्त प्सत्यं ज्ञानमनन्तम! इस मन्त्रमे आगे चछकर उस परमात्माको 
सबके हृदयमे निहित बताया है और उसीसे समस्त जगतकी उत्पत्तिका वर्णन 
किया है (तै० 3० २। १ ); फिर उसे रस-खरूप, सबको आनन्द देनेवाा (२ | ७) 
और सबका संचारुक ( २। ८ ) कहा है | इसलिये उस श्रुतिको केवल 
निर्मुणपरक मानना उचित नहीं है । इसी प्रकार स्ट्रतिमें भी जगह्द-जगह उस 
परब्रह्मके खरूपका वर्णन दोनो प्रकारसे उपलब्ध होता है. | जैप्े---“जो मुझे 
अजन्मा, अनादि और लछोकमहेश्वर जानता है, वह मनुष्यों ज्ञानी है और सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता है ।?% ( गीता १० । ३ ) 'मुझे सब यज्ञ और तपोका 
भोक्ता, सम्पूर्ण छोकोका महान्‌ ईश्वर, समस्त प्राणियोका खुहदू जानकर मनुष्य 
शान्तिको प्राप्त होता है || ( गीता ७५ । २५ ) 'ऐसे सशुण रूपवाला मैं 
केबछ अनन्य भक्तिके द्वारा देखा जा सकता हूँ, तल्वसे जाननेमे आ सकता 
हूँ और मुझमें प्रवेश भी किया जा सकता है || (गीता ११५॥ ७४ ) | 
श्रीमद्भगवद्गीताके -पंद्रहवें अध्यायमें ध्षर और अक्षरका छक्षण बताकर यह स्पष्ट 
रूपसे कहा गया है कि “उत्तम पुरुष इन दोनोंसे भिन्न है, जो कि परमात्मा 
नामसे कहा जाता है, जो तीनो लछोकोंमे प्रविष्ट होकर सबको धारण करता है 


# यो मामजमनादि अत चेत्ति छोकमहेश्वरस्‌ । 
असंसूढ:.. स॒ सत्येप्ु सर्वपापेः भसुच्यते 0 
+ भोक्तार यज्ञतपसां सर्वेकोकमहेश्व रस. 
सुहद॑ सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शान्तिझच्छति ॥ 
| भक्त्या. व्वनन्यया शाक्य अहसेवंबिधोड्जुन । 
ज्ञातुं हृष्डु च तस्वेन अवेष्ड॑ च परंत्तप ॥ 
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तथा जो सबका ईश्वर एवं अविनाशी है [ः& ( १० | १७ ) इस प्रकार 
परमत्रह्म पुरुषोत्तमके सगुण खरूपका वर्णन करके अन्तमे यह भी कहा है कि 
“जो मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जाननेवाला है ।”[ 
( १७५ | १९ )। इस ग्रकारके बहुत-से वचन स्थृतियोमें पाये जाते है, जिनमे 
भगवान्‌के सगुण रूपका वर्णन है और उसे वास्तविक बताया गया है | इसी 
तरह श्रुतियों और स्मृतियोंमे परमेश्वरके निर्णुण-निर्विशेष रूपका भी वर्णन पाया 
जाता है | और वह भी सत्य है; इसलिये यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म दोनों 
प्रकारके छक्षणोंवाल्ता है | 

सम्बन्ध-उस परवह्मय परमेश्वरका सयुणरूप ज्याधि-मेदसे नहीं, किन्तु 
स्वाभातरिक है, इसी वातकों सिद्ध करनेके लिये दूसरा अ्रमाण देते है--- 


अत एवं चोपमा सूर्यकादिवत्‌ू ॥ ३। २। १८॥ 
च्‌-और; अत एव-डउसीलिये अर्थात्‌ उस परमेश्वरका उभय रूप खाभाविक 
है, यह सिद्ध करनेके लिये ही; सर्यकादिवतू-सूर्य आदिके प्रतिबिम्बकी मॉति; 
उपमा<-उपमा दी गयी है । 

व्याख्या-“सब् भूतोका आत्मा पर्नह्म परमेश्वर एक है, तथापि वह मिन्न- 
भिन्र प्राणियोमे स्थित है. अत: जलमे ग्रतिविम्बित चन्द्रमाकी भाँति एक और 
अनेक रूपसे भी दीखता है [?$ ( ब्रह्मविन्दु 3० १२ ) इस इश्ान्तसे यह वात 
दिखायी गयी हैं कि वह सर्वान्तर्यामी परमेश्वर सगुण और निर्मुण-मेदसे अछग- 
अछग नहीं, किन्तु एक ही हैं; तथापि प्रत्येक जीवात्मामे अछग-अलग ठिखायी 
दे रहा है | यहाँ चन्द्रमाके ग्रतिविम्बका इश्टान्त देकर यह भाव दिखाया गया 
है कि जेंसे सूर्य और चन्द्रमा आदिमें जो प्रकाश गुण है, वह खाभाविक 
है, उपायिसे नहीं है। उसी प्रकार परमात्मामे भी सत्यसड्डल्पल, सर्वन्नत्व 

% उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 

यो लोकन्नयमाविस्थय बिभर्त्यन्यय इईंश्वरः ॥ 

। थो सार्मेवमसंसूढी जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

सर सर्वचिद्‌ #००००००००००० ता 
4 देखिये कठोपनिषद्‌ १ | ३ | १५५ मुण्डक० १ | १ ६ तथा माण्ट्रक्य० ७। 


6 एक पएुवं हि मूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। 
एकघा बहुधा चैच इृस्यते. जलचन्द्रवत्‌ 
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और सर्वव्यापित्वादि सुण खामाविक हैं, उपाधिसे नहीं हैं । दूसरा यह भाव 
दिखाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतिविम्ब जछूमे अरूग-अछूुग दीखता 
हुआ भी एक है, उसी प्रकार परमात्मा सब प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे . अछग- 
अलगकी भाँति स्थित हुआ भी एक ही है, तथा वह सत्रमें रहता हुआ भी 
उन-उनके ग़ुण-दोषोंसे अलिप्त है। गीताके निम्नाक्लित वचनसे भी इसी सिद्धान्त- 
की पुष्टि होती है “अविभक्त॑ च मूतेष॒ विमक्तमिव च स्थितम्‌ |? “बह परमात्मा 
विमागरहित है तो भी विभक्तकी भाँति सब ग्राणियोमे स्थित है? इत्यादि 
( गी० १३ | १६ ) यही उसकी विचित्र महिमा है । 

सम्बन्ध-यहों ग्रतिविम्बका दृष्टान्त दिया जानेंके कारण यह अम हो 
सकता है कि परमात्माका सब ग्राणियोंगें रहना अतिविस्वकी भोति |िथ्या ही 
है, वास्तवमें नहीं है; अतः इस अमकी निव्ृच्तिके लिये अयला सूत्र कहते है--- 

अम्बुबदग्रहणात्तु न तथात्बस्‌ ॥ ३। २॥ १९ ॥ 

तु-किन्तु; अम्बुब॒तू--जरमे स्थित चन्द्रमाकी भाँति; अग्रहणात्‌-परमात्मा- 
का ग्रहण न होनेके कारण ( उस परमेश्वरको ); तथात्वम्-सर्वथा वैसा; न-नहीं 
समझना चाहिये । 

व्याख्या--पूर्व सूत्रमे परमेश्वरकों समस्त आ्रणियोंमे स्थित बताते हुए 
जरूमें दीखनेवाले चन्द्रमाका दृश्टन्त दिया; किन्तु पूर्णतया वह इश्टन्त परमात्मामे 
नहीं घटता; क्योंकि चन्द्रमा बस्तुत: जछमे नहीं है, केवक उसका ग्रतिविम्ब 
दीखता है | किन्तु परमात्मा तो खय॑ सबके हृदयमें संचमुच ही स्थित है. और 
उन-उन जीवोके कर्मालुसार उनको अपनी शक्तिके द्वारा संसारचक्रमें भ्रमण 
कराता है (गीता १८। ६१ ) । अतः चन्द्रमाके प्रतिविम्बकी भाँति 
परमेश्वरकी स्थिति नहीं है । यहाँ दृष्टान्तका केवछ एक अंश लेकर ऐसा समझना 
चाहिये कि परमेश्वर एक होकर भी नाना-सा दीखता है, वास्तवमे वह नाना 
नहीं है, तथापि सर्वशक्तिमान्‌ होनेके कारण अछग-अलग पग्राणियोमे एक रूपसे 
स्थित है | 

सम्बन्ध-यादि ऐसी बात है तो ग्रतिविस्बका दृष्टान्त क्‍यों दिया गया * 
इस जिज्नासापर कहते हैं-- 


वृडिहासभाक्त्वमन्तभोबादुभयसामझस्यादेवम्‌॥ २। २। २०॥ 


| 
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े अन्तर्माबातू-शरीरके भीतर स्थित होनेके कारण; बद्धिहासभाकत्वघू- 
शरीरकी भाँति परमात्माके बढ़ने-धटनेवाला होनेकी सम्भावना होती है, अतः 
(उसके निषेधमे); उभयसामझ्स्यात्‌-परमात्मा और चन्द्रप्रतिविम्ब---इन दोनोंकी 
समानता है, इसलिये; एचम-इस प्रकारका इश्न्त दिया गया है। 
व्यास्या-उपमा उपमेय वस्तुके किसी एक अंशकी समानताको लेकर 
दी जाती है। पूर्णतया दोनोकी एकता हो जाय तब तो वह उपमा 
ही नहीं कही जायगी; अपितु वास्तविक वर्णन हो जायगा । अत; यहाँ 
जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतिविम्ब जलमे रहता हुआ भी जछके घटने-बढने आदि 
विकारोसे सम्बद्ध नहीं होता, वेंसे ही परत्रह्म परमेश्वर सबमे रहता हुआ भी 
निर्विकार रहता है, उनके घटने-बढने आदि किसी भी विकारसे वह लिप्त नहीं 
होता | इतना ही आशय इस दृष्टान्तका है, इसलिये इस दृश्शन्तसे यह शाह्ढा 
नहीं करनी चाहिये कि परमात्माकी सब ग्राणियोमे जो स्थिति बतायी गयी है, 
बह भी चन्द्रमाके प्रतिविम्नकी भांति अवास्तविक ( झूठी ) होगी । 
सम्बन्ध-अकारान्तरसे पुन! उस असकी निवाति की जाती है-- 
दर्शनात् ॥ ३। २। २१ ॥ 
दर्शनात--श्र॒तिमे दूसरे इृशान्त देखे जाते हैं, इसलिये; च-भी (यही सिद्ध 
होता है कि परमात्माकी स्थिति अतिविम्बकी भाँति अवास्तविक नहीं है) । 
व्याख्या-कठोपनिषद्‌ (२ | २ । ९ ) में कहा है कि-- 
अग्निर्यय्ैको भुवरन प्रविष्टो रूपं रूप प्रतिरूपी बसूत्र | 
एकस्तथा सरत्रभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो वहिश्व ॥ 
धजिस ग्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविट हुआ एक ही अम्नि नाना रूपोंमे उनके 
सदा रूपवाढा हो रहा है, उसी प्रकार सब प्राणियोका अन्तरात्मा परमेश्वर एक 
होता हुआ ही नाना रूपोमे ग्रत्येकके रूपचाला-सा हो रहा है तथा उनके बाहर 
भी है |? अग्निकी ही भॉति वहाँ वायु और सूर्यके दृशान्तसे भी परमेश्वरकी वस्तुगत 
गुण-दोपसे निर्लेपता सिद्ध की गयी है। ( क० उ०२॥२॥। १०-११ ) इस 
प्रकार प्रतिबिम्बके अतिरिक्त दूसरे दशन्त, जो उस ब्रह्मकी स्थितिके सत्यत्वका 
प्रतिपादन करनेवाले हैं, वेदमे देखे जाते हैं; इसलिये भी ग्राणियोमें और प्रत्येक 
बस्तुमे उस पर्रह्म परमेश्वरकी स्थिति प्रतिविम्बकी मॉति आमासमात्र नहीं; किन्तु 


च्वेठ० ह० १६--- 
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सत्य है | अतएव वह सगुण और निगुण दोनो प्रकारके लक्षणोंवा्ा है, यही 
मानना युक्तिसड्गडत है | 


सम्बन्ध-यहॉतक यह पिद्ध किया गया कि परतच्म परमेश्वर दोनों प्रकारके 
लक्षणोंवाला है । अब यह जिज्नासा होती है कि वेदसें बह्मको दोनों ग्रकारवाला 
बताकर अन्तमें जो ऐसा कहा गया है “निति नेतिः अर्थात्‌ ऐसा नहीं है, ऐसा 
नहीं है, इन निषेषपरक श्रतियोंका क्या अभिग्राय है? अतः इसका निर्णय करने- 
के लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है--- 


प्रकृतैताबत््व॑ हि प्रतिषेघति ततो बबीति च 


भूयः ॥ ३। २। २२॥ 

प्रकृततावत्त्यम्र--प्रकरणमें जो बअह्मके लक्षण बताये गये हैं, उनकी इयत्ताका 
प्रतिषेधति-'नेति नेति? श्रुति निषेध करती है; हि--क्योंकि; तत४-उसके बाद; 
सूय;-छुबारा; त्रवीति च-कहती भी है । 

व्याख्या--बूहदारण्यकोपनिषद्मे ब्रह्मके मूर्ते और अमूर्त्त दो रूप बताकर 
प्रकरण आरम्भ किया गया है | वहाँ भौतिक जगतमे तो पृथिवी, जल और 
तेज-इन तीनोकी उनके कार्यसहित, मूर्त्त बताया है तथा वायु और आकाशको 
अमूर्त कहा है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगतमे प्राण और हृदयाकाशको 
अमूत्ते तथा उससे मिन्न शरीर और इन्द्रियगोलकादिको मूर्त्त बताया है। उनमेसे 
जिनको मूर्त्त बताया, उनको नाशवान्‌ अर्थात्त्‌ उस रूपमें न रहनेवाले, किन्तु 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेके कारण 'सत्‌” कहा, उसी प्रकार अमूतंको अम्बत अर्थात्‌ 
नष्ठ न होनेवाला बत॒छाया । इस प्रकार उन जड तत्त्तोका विवेचन करते समय ही 
आधिमौतिक जगत्‌मे सूर्यमण्डलको और आध्यात्मिक जगतमें नेत्नको मूर्तंका सार 
बताया है। इसी प्रकार आधिदेविक जगतमे सूर्यमण्डलूस्थ पुरुषको और आध्यात्मिक 
जगतूमें नेत्रस्थ पुरुषको अमूत्तका सार कहा है। इस तरह सगुण परसेश्वरके 
साकार और निराकार-इन दो रूपोंका वर्णन करके फिर कहा गया है कि 'नेति 
नेतिः अर्थात्‌ इतना ही नहीं, इतना ही नहीं | इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं 
है। तदनन्तर यह बताया गया है ८उस परम तत्त्तका नाम सत्यका सत्य है, यह 
प्राण अर्थात्‌ जीवात्मा सत्य है और उसुका.भी सत्य वह परञह्म परमेश्वर है ( 
(:बृह० उ० २। ३ । १- ६ ) | इस प्रकार उस परमेश्वरके साकार रूपका 





सूत्र २२--२३ ] अध्याय ३ २छछ्ले 


80:40 5 2 787 दा, 
वर्णन करके यह भाव दिखाया गया कि इनमें जो जड अंश है, वह तो उसकी 
अपरा ग्रकृतिका विस्तार है और जो चेतन है, वह जीवात्मारूप उसकी परा ग्रकृति है 
और इन दोनों सत्योका आश्रयमूत वह परज्ह्म परमेश्वर इनसे भी पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
है | अत: यहाँ 'नेति नेति? श्रुति सगुण परमात्माका प्रतिषेष करनेके लिये नहीं 
है; किन्तु इसकी इयत्ता अर्थात्‌ वह इतना ही है, इस परिमित भावका निष्ष करके 
उस परमेश्वर्की असीमता--अनन्तता सिद्ध करनेके लिये है । इसीलिये “नेति नेतिः 
कहकर सत्यके सत्य परमेश्वरका होना सिद्ध किया गया है। अत यह परअह्म 
परमेश्वर केवल निग्गुण निर्विभेप ही है, सगुण नहीं; ऐसी वात नहीं समझनी चाहिये। 

पम्बन्ध-उस पर्रह्म फरमात्माके सगुण ओर तनिश्वण दोनों ही स्वरूण 
वास्तवर्यें आ्कृत सन-वुद्धि और इच्ध्ियोंस अतीत हैं, इस भावकों स्पष्ट करनेके 
लिये कहते हैं--- 

तद॒व्यक्तमाह हि ॥ ३। २। २३ ॥ ह 
हि-क्योंकि(श्रुति) ततू-उस सगुण रूपको; अव्यक्तम--<न्क्षियोद्वारा जाननेमें 
न आनेवाछा; आहः"-कहती है | ेु 
व्याख्या-केचछ निर्मुण-निराकाररूपसे ही वह परत्रह्म परमेश्वर अव्यक्त 
अर्थात्‌ मन-इन्द्रियोंद्रारु जाननेमे न आनेवाछा है, इतना ही नहीं, इसीकी भाँति 
उसका सगुण खरूप भी इन आक्रत मन और इन्द्विय आदिका विषय नहीं है; 
क्योंकि श्रुति और स्पृतियोंमें उसको भी अब्यक्त कहा गया है | मुण्डकोपनिपदूमें 
पहले परमेश्वर्के सगुण खरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है--.- 
यदा पश्य: पस्यते रुक्‍्मबर्ण कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ | 
तदा बिद्दान्‌ पुण्यपापे विधूय निरज्ञनः परम साम्यमुपैति ॥। 

“जब्र यह द्वष्ण ( जीवात्मा ) सबके शासक, त्रह्मके भी आदिकारण, 
समस्त जगतके रचयिता, दिव्यप्रकाशखरूप परम पुरुष परमात्माकों प्रत्यक्ष कर 
लेता है, उस समय पुण्य-पाप ढोनोकों भलीमाँति धो-बहाकर निर्मल हुआ ज्ञानी 
सर्वोत्तम समताको प्राप्त कर लेता है ।! (मु०उ०३। १। ३) इसके बाद चौथे- 
से सातवें मन्त्रतक सत्य, तप और ज्ञान आदिको उसकी प्राप्तिका उपाय बताया 
गया | फिर अनेक विशेषणोंद्रारा उसके खरूपका वर्णन करके अन्तमें कहा है-- , 

न चश्लुप्रा यृह्मते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा | 
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,  भ्यह परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे, न दूसरी इन्द्रिय या मससे और न 
कर्मोंसे ही देखा जा सकता है !? इसी प्रकारका वर्णन अन्यान्य श्रुतियोमें भी 
है, विस्तारभयसे यहाँ अधिक प्रमाण नहीं दिये गये हैं | 
सम्बन्ध-इससे यह नहीं समझना चाहिये कि परबह्म परसेश्वरका किसी 
भी अक्स्थायें ग्त्यक्ष दर्शन नहीं होता) क्योंक्रि--- - 


 अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यास्‌ ॥ ३ । २। २४॥ 

अपि चन्‍इउस ग्रकार अव्यक्त होनेपर भी; संराधने-आराघना करनेपर 
( उपासक परमेश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन पाते हैं ); ग्रत्यक्षानुमानाभ्याम-यह बात 
वेद और स्वृति---दोनोंके ही कथनसे सिद्ध होंती है | 

व्याख्या-श्रुतियों और स्वृतियोमे जहाँ सयुण और निर्युण परमेश्वरको 
इन्द्रियादिके द्वारा देखनेमें न आनेवाल्ना बताया है, वहीं यह भी कहा है कि वह 
परमात्मा नामजप, स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओंद्वारा प्रत्यक्ष होनेबाल भी 
है। (मु०उ० ३।१।८ खेता० १। ३, १०; २। १५ तथा 
श्रीमद्भगवद्गीती ११ | ५७ ) । इस तरहके अनेक प्रमाण हैं. | वेद और स्मृतियो- 
के इन बचनोंमे उस सगुण-निर्मुणस्वरूप परअह्म परमात्माको आराधनाके द्वारा 
प्रध्यक्ष होनेवाला बताया गया है, इसलिये यह सिद्ध होता है कि उसके प्रत्यक्ष 
दर्शन होते है | भगवानने खय॑ कहा है---हे अर्जुन |! अनन्य भक्तिके द्वारा 
ही मुझे तखसे जाना जा सकता है । मेरा दर्शन हो सकता और मुझमें प्रवेश 
किया जा सकता है |! ( ११ ।७०) इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि वह 
परतह्म परमेश्वर अवश्य है और वह सगुण तथा निर्युण -- दोनो ही लक्षणोंबाल्य है| 

सम्बन्ध-उस परगेश्वरका स्वरूप आराधनासे जाननेगें आता है, अन्यथा 
नहीं, इस कथनसे तो यह सिद्ध होता है कि वास्तव परमात्मा निर्विशेष ही 
है, केवल भक्तके लिये आराधनाकालमें सगुण होता हैं; ऐसी शज्ला होनेफर 
कहते हैं--- 
प्रकाशादिवच्चावेशेष्यं प्रकाशश्व कर्मण्यभ्यासात्‌॥ ३॥ २। २५॥ 

' ग्रकाशादिवत्--अप्नि आदिके अकाशादि ग्रुणोकी भाँति; चनन्‍्ही। 

अवेशेष्यम-( परमात्मामे भी ) भेद नहीं है; प्रकाश+ल्‍अकाश; चन्भीः 
कर्मणि-कर्ममें; अमभ्यासात्‌-अम्यास करनेसे ही ( प्रकट होता है ) | 
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व्याख्या-जिस प्रकार अग्नि और विजली आदि तत्त् प्रकाश और उष्णता आदि 
गुणोसे युक्त हैं, उनका वह रूप जब प्रकट हो, उस अवस्थामे भी वे उन-उन खाभाविक 
ग॒गोसे युक्त है और प्रकट न हो---छिपा हो, उस समय भी वे उन गुणोंसे युक्त 
है | व्यक्त और अव्यक्त स्थितिमे उन खाभाविक गुगोसे युक्त होनेमे कोई अन्तर 
नहीं आता | उसी ग्रकार वह परमेस्नर उपासनाद्वाश प्रत्यक्ष होनेके समय जिस 
प्रकार समस्त कन्याणमय विशुद्ध दिव्य-गुणोसे सम्पन्न है, वैसे ही अग्रकट 
अवस्थामे भी है; ऐसा समझना चाहिये | अग्नि आदि तत्त्वोको प्रकट करनेके 
लिये जो साधन बताये गये हैं, उनका अम्गस करनेपर ही वे अपने गु्णोंसहित 
प्रकठ होते हैं | उसी प्रकार आराघना करनेपर अग्रकट परमेशरका प्रकट हो 
जाना उचित ही है । 


समबन्ध-उमयलिज़वाले अ्करणकोी समाप्त करते हुए अन्तमें कहते हैं- 


अतोषनन्तेन तथा हि लिड्रम ॥ ३ । २॥ २६ ॥ 


अत+-इन ऊपर बताये हुए कारणोंसे यह सिद्ध हुआ कि; अनन्तेन- 
( वह ब्रह्म ) अनन्त ठित्य कल्याणमय ग्रुण-समुदायसे सम्पन्न है; हि-क्योंकि; 
तथान्जैते ही; लिड्डम्‌->छक्षण उपलच्च होते हैं । 

व्याख्या-पूर्वोक्त कारणोंसे यही सिद्ध होता है कि वह परबह्म परमेश्वर 
सत्यसड्ल्पता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सौहार्द, पतितपावनता, आनन्द, 
विज्ञन, असड्डता और निर्तिकारता आदि असंख्य कल्याणमय ग्रुण-सप्तुदायसे 
सम्पन्न और निर्विशेष---समस्त गुणोंसे रहित भी है, क्योकि श्रुतिमें ऐसा ही 
लक्षण मिलता है ( श्रे० उ० ३। ८--२१ )। 

सम्बन्ध-अब परम पुरुष और उसकी प्रकृति मित्र है या असिब र इस 
विषयपर विचार करनेके लिये ग्रक्रण आरम्भ किया जाता है | यहाँ पहले यह 
बात वतायी जाती है कि शक्ति और शाक्तिमानसें किस अकार अग्रेद हैं--- 


उभयव्यपदेशाच्नहिकुण्डलबत्‌ ॥ रे । २। २७ ॥ 


उभ्रयव्यपदेशात्‌-दोनों प्रकारका कथन होनेसे; अहिक्ुण्डलवत्‌-सपके 
कुण्डछाकारत्वकी भाँति; तु-ही (उसका भाव समझना चाहिये )। 
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व्याख्या-जिस प्रकार सपे कभी सह्जभुचित हो कुण्डलाकार हो जाता है 

और कभी अपनी साधारण 'अवस्थामे रहता है; किन्तु दोनों अवस्थाओमे वह 
सर्प एक ही है। साधारण अवस्थामें रहना उसका कारणमाव ' है, उस समय 
उसकी कुण्डछादिभावमें प्रकक होनेकी शाक्ति अग्रकठ : है, तथापि वह उसमें 
विबमान है और उससे अभिन्‍न है | एवं कुण्डलादि आकारमें स्थित होना उसका 
ख्यायभाव है, यही उसकी पूर्वोक्त अप्रकट शक्तिका प्रकट होना है ।' उसी प्रकार वह 
परब्ह्म जब कारण-अवस्थामें रहता है, उस समय उसकी अपरा तथा परा प्रकृति- 
रूप दोनो शक्तियाँ सृष्टिके पूत उसमे अमिन्‍नरूपसे विद्यमान रहती हुई भी अप्रकट 
रहती है और वही जब कार्यरूपमें स्थित होता 'है, तब उसकी उक्त दोनों शक्तियाँ' 
ही मिनल-भिन्न नाम-रूपोमे प्रकट हो जाती है | अतः श्रुतिमे' जो ब्रह्मको निर्विशेष 
बताया णया हैं; वह उसकी कारणाबस्थाको लेकर ,है और जो उसे अपनी 
. झऋक्तियोंसे युक्त एवं सविशेष बताया है, वह उसकी कार्यावस्‍्थाकों लेकर है | 
इस प्रकार श्रृंतमि उसके कारण और कार्य दोनो खरूपोका वर्णन हुआ है, 
इसलिये यह सिद्ध होता है कि परतह्म परमात्मामे उसकी शक्ति सदा ही अभिन्न 
रूपसे विद्यमान रहती है । ४ ; 
सम्बन्ध-अ्रकारान्तरसे उसी बातकों प्िद्ध करते हैं--- | 


प्रकाशाश्रयबद्धा तेजस्त्वात्‌े ॥.३ ॥ २।,२८ # 
-अथवा; प्रकाशाश्रयवत्‌्-अकाश और उसके ,आश्रयकी भाँति उनका 
अगेद है; तेजस्त्वात--क्योंकि तेजकी इष्टिसे दोनो, एक,ही हैं |... ,... |। 
व्याख्या-जिस प्रकार प्रकाश और उसका आश्रय सूर्य वास्तवमें तेजकी छडिसे 
अधिन हैं तो भी दोनोंको एथक्‌-प्रथक्‌ कहा जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर और उसकी 
शक्ति-विशेष, वास्तव अमिन होनेपर भी उनका अछग;:अलग वर्णन किया 
जाता है । भाव यह ,कि प्रकाश और सूर्यकी भाँति परमात्मा और उसकी 
अकृतिम परस्पर भेद नहीं है तो भा इनमें भेद माना जा सकता है | 
सम्बन्ध-पुन? उसी बातकों समझानेके लिये कहते हैं--- 
पूवंबद्ा ॥ ३ । २। २६ ॥ 


कंअथवा; 'पूव॑वर्त-जिक्ष प्रकार पहले सिद्ध किया जा ज्का है; बेंसे ही 
( दोनोंका अमेद समझ लेना चाहिये )। 


है 55 
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व्याख्या-अथवा पहले (सूत्र २ | ३ | ४३ में ) जिस प्रकार परमात्मा- 
का अपने अंशमूत जीवसतुदायसे अमेद सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यहाँ 
शक्ति और शक्तिमान्‌का अभेद समझ लेना चाहिये | 

सम्बन्ध-झक्ति और शाफिमानके अमेदका झख्य कारण वताते हैं--- 

प्रतिषेघाच्च ॥ ३ ।२। ३० ॥ 

चन्तथा; प्रतिषेधात-दूसरेका प्रतिषेध होनेते ( भी अमेद ही सिद्ध 
होता है ) | 

व्याख्या-श्रुतिमे कहा गया है कि ध्यह जंगत्‌ प्रकट होनेसे पहले एकमात्र 
परमात्मा ही था, दूसरा कोई भी चेथआ करनेत्राक्व नहीं था ( ऐ०ण 3० १ | १। 
9 )। इस कथनमे अन्यका ग्रतिपेव होनेके कारण भी यही समझा जाता है कि 
जगतकी उत्पत्तिके पहले प्रलढ्यकाछमे उस परअह्म परमेश्वरकी दोनों प्रकृतियों 
उसमे विलछीन रहती हैं; अतः उनमे किसी प्रकारके भेदकी ग्रतीति नहीं होती 
है: इसीलिये उनका अभेद बताया गया है | 

सम्बन्ध-यहॉतक उस्त परवल्य परमात्माका अपनी दोनों प्रकतियोंसे अमेद 
किस ग्रकार है ? इसका स्पष्टीकरण किया गया। अब उन दोनोंसे उसकी 
बिलक्षणता और श्रेष्ठााका ग्रतिपादन करते हैं--- 

परमतः सेतून्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेम्यः ॥ ३। २। ३१ ॥ 

अत:-इस जड-चेतनरूप दोनों प्रकृतियोंके समुदायसे; प्रम-( वह त्रह्म ) 
अध्यन्त श्रेष्ठ है; सेतून्मानसंवन्धभेदव्यपदेशेम्य$-क्योंकि श्रुतिमे सेनु, उन्मान, 
सम्बन्ध तया भेदका वर्णन ( करके यही सिद्ध ) किया गया है | 

ब्याख्या-इस जड-चेतनात्मक समस्त जगत॒की कारणभूता जो भगवान्‌की 
अपरा एवं परा नामवाली दो प्रकृतियाँ हैं. ( गीता ७ + 9, ५ » श्रेताख़तरोप- 
निपद्‌ (१।१० ) में जिनका “क्ष? और “अक्षर? के नामसे वर्णन हुआ है, 
श्रीमद्भगवद्गीतामें कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञक नामसे ( १३। १ ) तथा कहीं प्रकृति 
आर पुरुषक्रे नामते ( १६। १९ ) जिनका उल्लेख किया गया है, उन दोनों 
प्रकृतियोंसे तथा उन्हींके विस्ताररूप इस दृश्य जगत्‌से वह परजंझ पुरुषोत्तम सर्वेया 
विलक्षण एवं परम श्रेष्ठ है. (गीता १५। ७ ) | क्योंकि वेदमें उसकी श्रेष्ठता- 
को सिद्ध करनेवाले चार हेतु उपलब्ध होते दैं---१ सेतु, २ उन्‍्मान, ३ सम्बन्ध 
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' और ४ भेदका वर्णन । सेतुका वर्णन श्रुतिमें इस प्रकार आया है---ध्भथ य 

आत्मा स॒सेतुर्विच्रति: !! (छा० उ० ८। 9। १ )--€यह जो परमात्मा 

है, यही सबको घारण करनेवाला सेतु है |? «घर सेतुर्विधरण:? ( बृह ० 

उ० ४७। 9७ | २२ )--यह सबको धारण करनेवाला सेतु है |? इत्यादि | 

दूसरा हेतु है उन्‍्मानका वर्णन । उन्मानका अर्थ है सबसे बड़ा माप---महत्‌ 
परिमाण | श्रुतिमि उस परमेश्वरकों सबसे बड़ा बताया गया है----तावानस्य 
महिमा ततो ज्याया<श्व पूरुष: | पादोउस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्थाम्ृतं दिवि।? 

(छा० उ० ३ | १५। ६ )--“उतनी उसकी महिमा है, वह परम पुरुष 

परमात्मा इससे भी श्रेष्ठ है । सम्पूर्ण भूत-प्राणी इसका एक पाद है और शेष 
तीन अमृतस्वरूप पाद अग्राकृत परमघाममे है ।? तीसरा हेतु है सम्बन्धका 
प्रतिपादन । परअह्न परमेश्वरको पूर्वोक्त प्रकृतियोका खामी, शासक एवं सम्बालक 
बताकर श्रुतिने इनमें स्वामि-सेवकमाव, शास्य-शासकमाव तथा नियन्तू-नियन्तव्य- 
भावरूप सम्बन्धका उपपादन किया है। जैंसे---“ईश्वरोके भी परम महेश्वर, 
देवताओंके भी परम देवता, पतियोंके भी परम पति, समस्त ब्रह्माण्डके खामी एवं 
स्तुति करनेयोग्य उस प्रकाशखरूप परमात्माको हम जानते हैं |? % (श्रेता० छ० ६।७) 
“वह ज्ञानखरूप परमात्मा सबका स्रष्टा, सर्वज्ञ, खयं ही अपने प्राकटयका हेतु, 
कालका भी महाकाछ, समस्त कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न और सबको जाननेवाल 
है । वह ग्रकृति और जीवात्माका खामी, समस्त गुणोंका शासक तथा जन्म-म्र॒त्यु- 
रूप संसारमें बाँधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाछा है । 
चौथा हेतु है भेदका ग्रतिपादन | उस परजत्ह्म परमात्माको इन दोनों 
ग्रकृतियोंका अन्तर्यामी एवं घारण-पोषण करनेवाल्ला बताकर तथा अन्य प्रकारसे 

भी श्रुतिने, इनसे उसकी मिन्नताका निरूपण किया है ।. 





॥ यह मन्त्र पृष्ठ ७७ में आ छुका है। 
[स विश्वकुदू विश्वविदात्मयोनिज्ञ: काऊकारों गुणी सर्वेचिद्‌ यः । 
प्रधानक्षेत्रज्षपत्तिर्गु णेशः 'सध्सारमोक्षस्थितिबन्धद्देतु: 0(पबेता० ६११६) 
देखिये ( इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ४ के ६५ ७७ ८-१४-१५ आदि मन्त्र » 
' (मु० उ०३।१। ११ २) (श्वेता० उ० ६११९) ( बृह० उ० ३ | ४ । १-२ तथा 
३।७।'१ से र३ तक )। 
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इन सब्र कारणोसे यही सिद्ध होता है कि वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, 
सर्नान्तर्यामी, सर्वाधार, सबका स्वामी परमात्ता अपनी दोनो प्रकृतियोसे अत्यन्त 
विलक्षण और परम श्रेष्ठ है; क्योकि इन श्रुतियोमे कहा हुआ उन परमात्माका 
खरूप दिन्य, अलौकिक और उपाधिरहित है तथा उस परब्रक्षको जाननेका फल 
परम शान्तिकी ग्राप्ति# सब प्रकारके बन्यनोसे मुक्त होना| तथा अम्रृतको 


ग्रा्त होना बताया गया है [7 
तसम्बन्ध-यहॉतक यह पिछझ किया गया कि उस परनत्य परसात्माका 
अपनी अपरा और प्र नामक प्रक्रतियोंके साथ अगेद भी हे और सेद भी । 
अब यह जिज्ञाता होती है कि इन दोनोंगेंसे अम्रेदपक्ष उत्तम हे या मेदपक्ष ? 
अतः इसका निर्णय करनेके लिये धूत्रकार कहते हैं--- 
सामान्यात्तु ॥ ३े | २॥ ३२॥ 


सामान्याव्‌-श्रुतिमें भेद-बर्णन और अमेद-वर्णन दोनो समानभावसे है 
इसमे; तु-तो ( यही निश्चय होता है कि भेद और अभेद दोनो ही पक्ष मान्य है )। 
व्यास्या-परन्रह्म परमात्माको सबका ईंश्वर३, अधिपति»< , प्रेरक+, शासक- 
और अनन्‍्तर्यामी-- बतानेबाली भेदग्रतिपादक श्रुतियाँ जिस प्रकार अमाणभूत है, 
उसी प्रकार “तत्वमसिः ( छा० उ० ६। ८ वेंसे १६ वे खण्डतक )--“वह 
त्रह्म तू. है!, “अयमात्मा ब्रह्मः! ( बूह० उ० २।५। १९ )--यह आत्मा 








& तमीशानं बरद॑ं देवमीट्य निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति। (खेता० उ० ४। ११) 
'ज्ञात्वा शिव द्ान्तिमत्यन्तमेति ।? ( श्वेत्तिा०ण 3० ४ । १४) 
'तमात्मस्थ येध्जुपरयन्ति धीरास्तैपां शान्तिः शाश्वत्ती नेतरेषाम्‌ ॥? 
(क०उ3० २।२१ ४१३ ) 
+ जाता देव॑ं सर्वपाशापहानिः ॥ ( श्रेता० उ० १ । 8१) 
| तसेव विदिस्वातिस्त्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेज्यनाय | (खेता० छ०३। ८) 
6 'एप सर्वेश्वरःः (मसा० उ० ६ ) 
» एप सर्वेश्र एप भूताधिपतिः ॥? ( इृद० उ० ४ | ४ । २२ ) 
+ 'मीक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा? ( इ्वेता० उ० १ ॥ १२ ) 
-. 'एतस्थ वा अक्षरस्थ अशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमलौ विछतो तिष्ठतः 
( बृह० उ०३े । < । ९ ) 


८ “पूष त आत्मान्तर्योम्यस्ृतः ॥? ( इंह० उ० ३ | ७। ३) 
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ब्रह्म है |? इत्यादि अभेदप्रतिपादक श्रुतियाँ भी प्रमाण हैं । दोनोंकी प्रामाणिकता- 
मे किल्चिन्मात्र भी अन्तर नहीं है। इसलिये किसी एक पक्षको श्रेष्ठ और दूसरेको 
इसके विपरीत बताना कदापि सम्मव नहीं है । अतः भेद और अभेद दोनो ही 
पथ्षमान्य है । की 

सम्बन्ध-श्रुतियें कहीं तो उस बल्मयकों अपनेसे मित्र मानकर उसकी 
उपासना करनेके लिये कहा है। यथा--त*ह देवमात्मबुल्रिग्रकाशं सस॒क्षुें 
शरणमहं अपदे! (श्वेता० उ० $ । 7८ )---परमात्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट 
करनेवाले उन असिज देव परमेश्वरकी मे संसारबन्धनसे छूटनेकी इच्छावाला 
उपासक शरण लेता हैँ ।! इस मन्त्रके अहसार उपासक अपनेसे मिच उपास्य- 
देवकी शरण भ्रहण करता है । इससे मेदोपासना पिद होती है और कहीं 
व्तत्तमातिं! (छा० उ० $ | ८। ७ )--वह ब्रह्म तू है ॥ “अयमात्मा ब्रह्म” 
(बृह० उ० २। ५। १९ )---यह आत्मा वह्य है।! तथा “सर्व खल्विदं बह्म 
तजलानिति शञान्त उपासीती ( छा० उ० ३।१४। ९ /--चह सब जगत 
ब्रह्म है; क्योंकि उसीसे उत्पन्न होता, उसीमें रहकर जीवन घारण करता और 
उसीमें लीन हो जाता-है; इस श्कार शान्तचिच होकर उपासना करे |” इत्यादि 
बचनोंद्वारा केवल अंभेदभावत्ते उपासनाका उपदेश मिलता है। इस ग्रकार कहीं 
मेदभावसे और कहीं अमेदभावतते उपासनाके लिये आदेज्ञ देनेका क्‍या अभिग्राय 
है ? इस जिज्ञातापर कहते हैं“... को ब ' 

बुरत्यथेः पादवत्‌ ॥ ३२ । २। ३३ ॥ 
पादवत्‌--अवयवरहित परमात्माके चार पाद बताये जानेकी भाँति; 
+-मनन-निदिधष्यासन आदि उपासनाके लिये वैसा उपदेश है । 

व्यास्या-जिंस प्रकार अवयवरद्तित एकरस पख्ह्म पुरुषोचमका तत्त्व 
समझानेके छिये उसके चार पादोंकी कल्पना करके श्रुतिमिं उसके खरूपका 
बर्णन किया गया है, ( मा० उ० २) उसी प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे भेद या 
अभेदमावसे उपांसनाका' उपदेश उस परमात्माके तत्तका बोध करानेके लिये ही 
किया गया है; क्‍योंकि साधककी प्रक्ृति.>मिल-मित्त होती है । कोई 
भेदोपासनाको भ्रहण करते हैं, कोई अभेदोपासनांकी | किसी भी भावप्ते उपासना 
करनेवाछा साधक एक ही छश्यपर पहुँचता है | दोनों प्रकारकी उपासनाओसि 
होनेबाल्य तस्वज्ञान और भगवसआतिरूप फछ एक ही है। अतः परमात्माके तत्तका 
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वोध करानेके लिये साधककी ग्रकृतिके अनुसार श्रुतिमे भेद या अभेद उपासनाका 
वर्णन सर्वधा उचित ही है । 


तम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि ब्रह्म और उसकी दोनों 
प्रकृतियोंगे मेद नहीं है तो वह्मकी परा ग्रकृतिरूप जो जीव-सझदाय हैं, उसमें 
भी परस्पर भेद सिद्ध नहीं होगा | ऐसा पिद्र होनेसे श्रुतियोंगें जो उसके नानात्व- 
का वर्णन है, उसकी संगति केसे होगी? इसपर कहते हैं--- 

स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३ । २॥ ३४ ॥ 

प्रकाशादिवत्‌तअकाश आदिकी भोंति; ख्वानविशेषात्‌-शरीररूप स्थानकी 
विशेषताने कारण ( उनमे नानात्व आदि भेदका होना विरुद्ध नहीं है )। 

व्यास्या-जिस ग्रकार सभी ग्रकाशमान पदार्थ प्रकाश-जातिकी इश्सि एक 
हैं, किन्तु दीपक, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अम्नि, सूर्य, चन्द्र आदिमे स्थान ग 
शक्तिका भेद होनेके कारण इन सबमे परस्पर भेद एवं नानात्व है ही; उस 
प्रकार चेंतन्य-धर्मको लेकर सब जीत्र-समुदाय अभिन्न हैं, तथापि जीवोके अनादि 
कर्म-सस्कारोका जो समूह है, उसके अनुसार फलरूपमे प्राप्त हुए शरीर, बुद्धि 
एवं शक्ति आदिके तारतम्यत्ते उनमे परस्पर भेद होना असद्भत नहीं है | 

नस्बन्ध-उसी वातकों हृढ करनेके लिये कहते हँ--- 

उपपत्तेश्र ॥ ३। २। ३१५॥ 

उपपत्ते+-श्रुतिकी संगतिसे; च--भी ( यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-श्रुतिमं जगत्‌की उत्पत्तिसे पहले एकमात्र अद्वितीय परमात्माकी ही 
सत्तः बतायी गयी है | फिर उसीसे सबकी उत्पत्तिका वर्णन करके उसे सबका 
अमिननिमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया है | उसके बाद “तत््वमसि? ( वह 
ब्रह्म तू है ) इत्यादि वचनोंद्वारा उस परमात्माको अपनेसे अभिन्न मानकर उसकी 
उपासना करनेके लिये उपदेश दिया गया है| फिर उसीको भोक्ता, भोग्य आंदिसे 
युक्त इस विचित्र जड-चेतनात्मक जगतका श्रश, सच्चालक तथा जीवोंके कर्मफल- 
भोग एवं बन्ध-मोक्षकी व्यवस्था करनेवाछा कहां गया है | जीवसमुदाय तथा 
उनके कर्मसंस्कारोको अनादि बताकर उनकी उत्पचिका निषेध किया 'गया हैं । 
इन सब प्रसन्नोंपर विचार करनेसे यही सिद्ध होता दै कि जीव-समुद्याय चेतन्य 
जातिके कारण तो परस्पर एक या अभिन्न हैं; परन्तु विभिन्न कर्म-सस्कारजनित 


प 
॥६ 


श्ष्श्‌ वेदान्त-दशेन [ पाद २ 





सीमित व्यक्तितके कारण मित्र-मिन्र है | प्रयलकालमें सब जीव ब्रह्ममें विछीन होते 

है, सष्टिके समय पुनः उसीसे प्रकट होते हैं तथा ब्रह्मकी ही परा ग्रकृतिके 

अन्तर्गत होनेसे उसीके अंश हैं; इसलिये तो वे परमात्मासे अमिन्न कहलाते है 

और परमात्मा उनका नियामक है तथा समस्त जीव उसके नियम्य है, इस कारण 

वे उस ब्रह्मसे भी मि्न हैं और परस्पर भी | यही मानना युक्तिसज्गत है | 
सम्बन्ध-इसी बावकों पुनः हढ करते हैं--- 


तथान्यप्रतिषिधातू ॥ ३॥ २।॥ ३६॥ 

तथा-उसी प्रकार; अन्यप्रतिषेधात्‌-दूसरेका निषेध किया गया है इसलिये 
भी ( यही सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-श्रुतिमि जगह-जगह परजअह्म परमात्मासे भिन्न दूसरी किसी वस्तुकी 
सत्ताका निषेध किया गया है । (क०उ०२ | १ | ११) इससे भी यही सिद्ध होता है 
कि अपनी अयर और परा द्वोनो शक्तियोति सम्पन्न वह पंजञ परमात्मा ही नाना 
रूपोमे प्रकट हो रहा है । उसकी दोनो प्रकृतियोमे नानात्व होनेपर भी उसमे कोई 
भेद नहीं है । वह सर्वथा निर्विकार, असंग, भेदरहित और अखण्ड है । 

सम्बन्ध-पूर्वोक्त बातको ही सिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति अ्स्तुत करते हैं --- 

अनेन स्वेगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३ । २। ३१७ ॥ 

अनेन-इस प्रकार भेद और अमेदके विवेचनसे; आयामशब्दादिम्य+--तथा 
श्वुतिमें जो ब्रह्मकी व्यापकताको सूचित करनेवाले शब्द आदि हेतु है, उनसे भी; 
स्वेगतत्वम्‌->उस तह्मका सर्वगत ( सर्वत्र व्यापक ) होना सिद्ध होता है । 

व्याख्या--“उस सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तमसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण हो रहा है ।? 
(श्रेता० उ० ३॥ ९ तथा ईशा० १) “परम पुरुष वह है जिससे यह समस्त जगत न्याप्त 
है (गीता ८।२२ ) इत्यादि श्रुति और स्व्तिके वचनोमें जो परमात्माकी स्वेग्यापकता- 
को सूचित करनेवाले “सर्वगतः आदि शब्द प्रयुक्त हुए है, उनसे तथा उपर्युक्त 
विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। सर्वया 
अमेद मान लेनेसे इस व्याप्य-व्यापक भावकी सिद्धि नहीं होगी | अतः यही निश्चय 
हुआ कि परब्ह्म पुरुषोत्तम अपनी दोनों प्रकृतियोंसे मिन्न भी है और अभिन्‍न भी; 
क्योंकि वे उनकी शक्ति हैं | शक्ति और शक्तिमानमें भेद नहीं होता इसलिये 
तथा उन ग्रकृतियोंके अभिन्‍ननिमित्तोपादान कारण होनेसे भी वे उनसे अभिन्‍न 


सच र२६--३५० ] अध्याय +३ श्प्ष्व्‌ 


३०३७-५००७०-+०३३-०७०३ ५.०७ ७-०००३७५०००७....००२०-५०-७३...० ७२ क-२०७र ३० व सी क-+०म ७१३३० ९००७३ ०-९७. ५५७३७-५०:०३५.....३५ह०...५५३०-. ००२९०... ७०१५ ०रि... ०७ मिक 

है और इस प्रकार अमिन्न होते हुए भी उनके नियन्ता होनेक्रे कारण वे उनते 
सर्वथा विलक्षण एवं उत्तम भी हैं । 

सम्बन्ध-इस तरह उत्त बह्मके स्वरूपका ग्रतिपादन करके अब इस वातका 
निणय करनेके लिये कि जीवोंके कर्मोका यथायोग्य फल देनेवाला कौन है, अगला 
प्रकरण आरम्म किया जाता हे--- 

फलमत उपपत्तेश ॥ ३। २।॥ ३८ ॥ 

फलम्‌-जीवोके कर्मोका फछ; अत$-इस पखह्मसे ही होता है; उपपत्ते;- 
क्योंकि ऐसा मानना ही युक्तिसड्भत है | 

व्यास्या-जों सर्वशक्तिमान्‌ और सबके कर्मोंको जाननेवाल हो, वही जीवो- 
द्वारा किये हुए कर्मोका यथायोग्य फल प्रदान कर सकता है | उसके मित्रा, न 
तो जड प्रकृति ही कर्मोंकों जाननें और उनके फल्की व्यवस्था करनेमें समर्थ 
है और न खय जीवात्मा हो; क्योंकि वह अल्पक्ष और अल्प शक्तिवाला है | 
कही-कही जो देवता आदिको कर्मोका फल देनेवाला कहा गया है, वह भी 
भगवानके विधानको लेकर कहा गया है, भगवान्‌ ही उनको निमित्त बनाकर वह 
फल देते है ( गीता ७ | १२ )। इस न्यायसे यही सिद्ध हुआ कि जीबोंके 
कर्मफल-भोगकी व्यवस्था करनेबाछा वह परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं | 

सम्बन्ध-केवल युक्तिते ही यह बात प्िद्ध होती है, ऐसा नहीं; किन्हु--- 

अतत्वाच्च ॥ रे । ॥। २६ ॥। 

श्रुतत्वात्‌-श्वुतिमे ऐसा ही कहा गया है, इसलिये; चुरभी ( यही मानना 
ठीक है कि कर्मोंका फल परमात्मासे ही ग्राप्त होता है )। 

व्याख्या-वह परमेश्वर ही कर्मफलकों देनेवाल्ा है, इसका वर्णन वेदमें इस 
प्रकार आता है---य एप सुप्तेवु जागति काम काम पुरुषों निर्मिमाण: | तदेंव 
झुक तढ़त्म तदेबामृतमुच्यते || (क० उ० २॥२। ८ ) “जो यह जीवोके कर्मा- 
नुसार नाना ग्रकारके भोगोका निर्माण करनेवाला परम पुरुष परमेश्वर प्रव्यकाढमें 
सबके सो जानेपर भी जागता रहता है, वही परम विशुद्ध है, वही त्रह्म है और 
उसीको भम्रत कहते है |? तथा श्रेताश्॒तरमे भी इस प्रकार वर्णन आया है--- 
“नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानामेकों बहुना यो विद्घाति कामान्‌? (शैं० 3० ६ । 
१३ )---'जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुतप्ते नित्य चेतन आत्माओंके कर्मफल- 
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भोगोंका विधान करता है |? इन वेदवाक्योसे भी यही सिद्ध होता है कि जीबोंके 
कर्मफलछकी व्यवस्था करनेवाल्ा परमेश्वर ही है .। 


: सम्बन्ध-इस विषयमें आचाय जोमिनिका मत उपस्थित किया जाता है-- 
!। - ' धर्म जेमिनिरत एबं ॥ ३।२।४०॥ 
अत एब-यूर्वोक्त कारणोसे ही; जेमिनि;-जैमिनि; घर्मम्‌-धर्म ( कर्म ) 
को ( फलद्ाता ) कहते हैं । 

*, व्याख्या-जेमिनि आचार्य मानते हैं कि उक्ति और वैदिक प्रमाण---इन दोनो 
कारणोसे यह सिद्ध होता है कि घर्म अर्थात्‌ कर्म खय॑ं ही फछका दाता है; क्योकि यह 
प्रत्यक्ष देखा जाता है कि खेती आदि कर्म करनेसे अनकी उत्पत्तिरूप फल होता 
है | इसी प्रकार वेदमे भी :अमुक फछकी इच्छा हो तो अमुक कर्म करना 
चाहिये,' ऐसा विधिज्राक्य होनेसे यही सिद्ध होता है कि कर्म स्वय ही फल 
दिनैवाला है, उससे मिन्न किप्ती कर्मफछद्ााताकी कल्पना आवश्यक नहीं है । 


सम्बन्ध-आचार्य जेमिनिके इस कथनकों अयुक्त सिद्ध करते हुए चूत्रकार 
अपने मतकों ही उपादेय बताते है--- 


पूर्व तु बादरायणों हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ३ । २। ४१ ॥ 


> 'तु-परन्तु; बादरायण३-वेदव्यास; पूवेम्‌-पूर्वेकथनानुसार परमेश्वरकों ही 
कमफलदाता मानते हैं; हेतुन्यपदेशात्‌-क्योकि वेदमे उसीको सबका कारण 
जताया गया है ( इसलिये जैमिनिका कथन ठीक नहीं है ) । 
व्याख्या-सूत्नकार व्यासजी कहते है कि जेमिनि जो कर्मकों ही फछ 
देनेवाल्ल कहते हैं, वह ठीक नहीं; कर्म तो निमित्तमात्र होता है, वह जड, 
सख्रितनशील और क्षणिक होनेके कारण फलकी व्यवस्था नहीं कर सकता; अतः 
- जैसा कि पहले कहा गया है, वह परमेश्वर ही जीवोके ,कर्मानुसार ,फछ देनेवाल 
है; क्योंकि श्रुतिमे ईश्वरको ही सबका हेतु बताया गया है। 
20 “उक्त त६्--- 


2 ह दूसरा पाद सम्पूर्ण । 
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तीसरा पाद 

दूसरे प्दमें जीवकी स्वम्रावस्था एवं समरावि-अवस्थाका वर्णन करके 
परतह्य परमेश्वरके स्वरूपके विषयों यह निर्णय किया गया जि वह निर्गुण-सगुण 
दीनों लक्षणोंवाला है | वत्मथात्‌ उस परवह्ा परमेश्वरका अपनी शाफ़िस्तरूप परा 
और अपर अछतियोंसे फिप्त ग्रकार असेद है और किस प्रकार सेद है, इसका 
विकएण किया यया | फ़िर अन्तें यह निधित किया यया क्कि जीवोंके कर्मफल- 
की व्यवस्था करनेवाला एकमात्र वह परजह्म परमेश्वर ही है | अब वेदान्तवाक्योंगें 
जो एक ही आत्मकिद्याक्रा अनेक प्रकारते वर्णन किया गया है, उसकी एकता 
बताने तथा नाना स्‍्वहोंगें आये हुए भयव्मातिविषयक सिक-भित्र वाक्‍योंके 
क्रिषको दूर करके उनकी एकताका प्रतितरारव करनेके छिग्रे यह तीसरा पद 
आरम्य किया जाता है--- 


सर्ववेदान्तप्रत्यय॑ं चोदनायविशेषात्‌ ॥ ३ | ३। १ ॥ 

सर्ववेदान्तग्रत्ययम्‌-समस्त उपनिपदोमे जो अध्यात्मब्रिद्याका वर्णन है, 
वह अभिन्न हैं; चोदनाथविशेपात्‌-क्योकि आज्ञा आहिमें अभेद है | 

व्यास्या-उपनिपदोमे जो नाना ग्रक्रारकी अध्यात्मविय्याओका वर्णन है, 
उन सबमें विधि-बाक्योंकी एकता हैं अर्थात्‌ सभी विद्याओंद्ारा एकमात्र उस 
पत्ञञ्म परमाक्माकों ही जाननेके लिये कह। गया है तथा सब्रका फछ उसीकी 
प्राप्ति बताया गया है, इसलिये उन सबकी एकना है. | कहीं तो 
'ओमित्येतदक्षरमद्वीयमुपासीत ! ( छा० उ० १ ।४। १) '3» यह अक्षर 
उद्नीयथ है, इस प्रकार इसकी उपासना करे! हत्यादि वाक्योंमें प्रतीकोपासना- 
का वर्णन करके उसके द्वारा उस पर्रह्मको रक्ष्य कराया गया है और कहीं 
सत्यं जानमनन्तं अह्मः--.'त्रह्म सत्य, ज्ञानखरूप और अनन्त है?, ( तै० २१) 
“यही सर्वेश्वर, सर्वज्ष, सर्वान्तर्यामी, सबका परम कारण, सब प्राणियोकी उत्पत्ति 
और प्रल्यका स्थान हैं? ( मा० उ० ६ )। इस प्रकार विधिमुखसे उसके 
कत्याणमय दिन्य छक्षणोद्वारा उसको लक्ष्य कराया गया है तथा कहीं “शब्दरहित, 
स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित और गन्बरहित तथा अबिनाशी, नित्य, अनादि, 
अनन्त ( सीमारहित » सर्वश्रेष ( क० उ० १ |३ | १७ ) इस प्रकार समस्त 
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ग्राकुत जड और चेतन पदार्थोंसे भिन्न बताकर उसका छक्ष्य कराया गया है 
और अन्तमे कहा गया है कि इसे पाकर उपासक जन्म-मरणसे छूठ जाता है। 
इन सभी वर्णनोका उद्देश्य एकमात्र उस परत्रह्म परमेश्वरको छक्ष्य कराकर 
उसे ग्राप्त करा देना है। सभी जगह प्रकारमभेदसे उस परमात्माका ही चिन्तन 
करनेके लिये कहा गया है, अत: विधि और साध्यकी एकताके कारण साधनरूप 
विद्याओमे वास्तबिक भेद नहीं है, अधिकारीके भेदसे प्रकारभेद है । 
इसके सिवा, जो मिन्र शाखावालेके द्वारा वर्णित एक ही प्रकारकी वैश्ानर 
आदि विदयाओमे आंशिक भेद दिखलायी देता है, उससे भी विद्याओमें भेद नहीं 
समझना चाहिये; क्योकि उनमे सर्वत्र विधिवाक्य और फलरकी एकता है, इसलिये 
उनमे कोई वास्तविक भेद नहीं है | 
सम्बन्ध-वर्णन-शैलीसें कुछ भेद होनेपर मी विद्यार्में भेद नहीं मानना 
चाहिये, इसका अतिपादन करते हैं--- 


भेदान्नेति चेन्नेकस्थामपि ॥ २। ३॥ २॥ 

चेत्‌--यदि ऐसा कद्दो कि; भेद(त्‌-उन स्थल्लोमें वर्णनका भेद है, इसलिये; 
न-एकता सिद्ध नहीं होती; इति नजतो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि; 
एकस्थाम्‌-एक विद्यामें; अपि-मी (इस प्रकार वर्णनका भेद होना अनुचित 
नहीं है )। 

व्याख्या--जगतके कारणको ब्रह्म कहा गया है और वह्दी उपास्य होना चाहिये; 
किन्तु कहीं तो 'जगतकी उत्पत्तिके पू्वे एक सत्‌ ही था, उसने इच्छा की कि मैं बहुत 
होऊँ, उसने तेजको उत्पन्न किया |? (छा० उ० ६। २। १,३ ) | इस प्रकार जगत्‌- 
की उत्पत्ति सतसे बतायी है । कीं 'पहले यह एक आत्मा ही था, दूसरा कोई भी 
चेशशील नहीं था, उसने इच्छा की कि मैं छोकोंको रचूँ।! ( ऐ० उ० १।१ )। 
इस प्रकार जगत॒की उत्पत्ति आत्मासे बतायी है, कहीं “आनन्दमयःका वर्णन करनेके 
अनन्तर उसीसे सब जगत्‌की उत्पत्ति बतायी है, वहाँ किसी प्रकारके क्रमका वर्णन नहीं 
किया है ( तै० उ० २। ६-७)। कहीं आत्मासे आकाशादिके क्रमसे जगत्‌की उत्पत्ति 
बतायी है (है० 3० २।१) कहीं रयि और प्राण-इन दोनोके द्वारा जगत्‌की उत्पत्तिका 
वर्णन किया है ( प्र० छ० १। 9) तथा कहीं यह उस समय अमप्रकटठ था, फिर 
प्रकट हुआ ।' ( बह ० उ० १४ | ७ ) ऐसा कहा है। इस प्रकार अव्यक्तसे जगत्‌की 
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उत्पत्ति बतायी है| इस तरह मिन्न-मिन्न कारणोंसे और मिन्न-मिन्न ऋ्रमसे जगतकी 
उत्पत्तिका वर्णन किया गया है।इन सब वेदवाक्योकी एकता नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार दूसरे विषयमे भी समझना चाहिये । ऐसा यदि कोई कहे 
तो यह ठीक नहीं है, क्योकि यहाँ सभी श्रुतियोका अभिग्राय जगत॒की उत्तत्तिके 
पहले उसके कारणरूप एक परमेश्वसक्कों बताना है, उसीको 'सत्‌? नामसे कहा 
गया है तथा उसीका “आत्मा?, “आनन्दमय?, “अजापति? और “्अब्याक्ृतः नामसे 
भी वर्णन किया गया है | इस ग्रकार एक ही तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाली एक 
विद्यामे वर्णनका भेद होना अनुचित नहीं है, उद्देश्र और फल एक होनेके कारण 
उन सबकी एकता ही है । _ 

सम्बन्ध--““सुण्डकोपनिषदसें कहा है कि “जिन्होंने 'शिरोत्र तका अर्थात्‌ पिरपर 
जटा घारणएवक बद्मचर्यव्रतका विधिपूर्वक पालन किया हो, उन्हींको इस बब्म- 
विद्याका उपदेश देना चाहिये ।! ( १ । २ | 7० ) किन्तु दूत्तरी शाखावालोंने 
ऐसा नहीं कहा है; अतः इस आशर्वणशाखामें बतायी हुईं व्रह्मविद्याका अन्य 
गाखायें कही हुईं वद्यव्धासे अवश्य भेद होना चाहिये |? ऐसी शज्ला होनेपर 
कहते हैं--- 

स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे5घिकाराच् 
सववचच तन्नियमः ॥ ३ ॥। ३।३॥ 


स्वाध्यायस्यन्यद शिरोब्रतकका पालन अध्ययनका अबड्ड है; हि>क्योकि; 
समाचारें-आयर्नणशाखावालेंके परम्परागत शिष्टाचारमे; तथात्वेन>अध्ययनके 
अद्डरूपसे ही उसका विधान है; च-तथा; अधिकारात्‌-उस ब्रतका पालन 
करनेवालेका ही त्रह्मविद्या-अध्ययनमें अधिकार होनेके कारण; च>भी; सचवत्‌-'सव? 
होमकी भाँति; तन्नियस$-वह शिरोब्रतवाछा नियम आयर्वणशाखावालोके लिये ही है। 

व्याख्या--आथर्वण-शाखाके उपनिषद्‌ (मु० उ० ३। २। १०) मे कहा 
गया है कि "“तेपामेवैतां ब्रह्मविधां वदेत शिरोत्रत॑ विधिवद्‌ यैस्तु चीर्णम्‌ (?----उन्हीं- 
की इस त्रह्मविद्याका उपदेश करना चाहिये, जिन्होंने विधिपूर्वक शिग्ेब्रतका 
पाछून किया है |? उक्त शाखावार्ूके लिये जो शिरोत्रतके पाछनका नियम किया 
गया है, वह विद्याके भेदके कारण नहीं; अपितु उन शाखाबालोके अध्ययन- 
विपयक परम्परागत आचारमे ही यह नियम चला आता है कि जो शिरोत्रतका 
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पाठन करता हो, उसीको उक्त ब्रह्मविद्याका उपदेश करना चाहिये। उसीका 
उसमे अधिकार है । जिसने शिरोत्रतका पालनः नहीं किया, उसका उस ब्रह्म- 
विद्याके अध्ययनमे अधिकार नहीं है । जिस प्रकार “सब” होमका नियम उन्हींकी 
शाखावालोंके लिये है, वैसे ही इस शिरोत्रतके पाठनका नियम भी उन्हींके लिये है। 
इस प्रकार यह नियम केवछ अध्ययनाध्यापनके विषयमे ही होनेके कारण इससे 
ब्रह्मवियाकी एकतामे किसी प्रकारका विरोध नहीं है | * 


, सम्बन्ध-सब उपनिषदोंसें एक परमात्माके स्वरूपको वतानेके लिये हीं प्रकार- 
मेदसे बल्मविद्याका वर्णन है, यह बात वेदग्रमाणसे भी पिद्ध करते हैं--- 
दशयति च ॥ ३।३१। ४ ॥ 

दर्शयति चर-श्रुति भी यही बात दिखाती है । 

व्याख्या-कठोपनिषद्‌मं कहा है कि ५्सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति'--*समस्त वेद 
जिस परम गआआप्य परमेश्वरका ग्रतिपादन करते है |? इत्यादि ( क० उ.० १।२॥ १७) 
इसी प्रकारका वर्णन अन्यान्य श्रुतियोमे भी है । तथा श्रीमद्भगबद्गीतामे भगवानने 
भी कहा है कि “वेदेश्व सर्वैरहमेव वेद्:ः ( १५ | १५७ ) “सब वेदोके द्वारा 
जाननेयोग्य मै ही हूँ ।? इस भ्रकार श्रुति-स्मृतियोके सभी बचनोका एक ही उद्देश्य 
देखनेमे आता है। इसलिये यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या मित्न-मिन्न नहीं है । 

सम्बन्ध-यादि यही वात है तो एक जयहके वर्णनमें दूसरी जयहकी अपेक्षा 
कुछ वातें अधिक वतायी गयी हैं और कहीं कुछ बातें कम है, ऐसी 
परिस्थितियें विभित्र अकरणोंके वर्णनकी एकता कैसे होगी ? इस जजिज्ञासापर 
कहते हैं-- 

उपसंहारो5थोमेदाद्विधिशेषवत्समाने च ॥ ३ | ३। ५॥ 

समाने-एक प्रकारकी वियामे; च-ही; अथाभेदात्‌-अयोजनमे भेद व 
होनेके कारण; उपसंहार$-एक जगह कहे हुए गरणोंका दूसरी जगह उपसंहार 
कर लेना; विधिशेषबत्र-विधिशेषकी भाँति ( उचित है ),। 

व्याख्या-जिस प्रकार कर्मकाण्डमे प्रयोजनका भेद न होनेपर एक शाखामे बताये 
हुए यज्ञादिके विधिशेषरूप अग्निहोत्र आदि धर्मोका दूसरी जगह भी उपसंहार(अध्याहार) 
कर लिया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकरणोंमें आयी हुई ब्रह्मविद्याके वर्णनमे 
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भी प्रयोजन-मेद न होनेके कारण एक जगह कही हुई अधिक बातोका दूसरी 
जगह उपसंहार ( अध्याह्ाार ) कर लेना चाहिये । 





सम्बन्ध-शरुतिमें वर्णित जो अलद्मविय्राएँ है, उनमें कहीं गच्दमेदसे, कहीं 
नामभेदसे और कहीं प्रकरणके भेद्से सित्रता ग्रतीत होती है, अतः उनकी 
एकताका ग्रतिषादन करनेके लिये सूत्रकार स्वयं शक्ला उठाकर उसका समाधान 
करते हैं-- 
। दिति खक ज्नाविशे 
अन्यथात्व शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ३। ३। ६ ॥ 


चेत्‌-यदि ऐसा कहो कि; शब्दात्‌-कहे हुए शब्दसे; अन्यथात्वमू-दोनोकी 
मिन्नता ग्रतीत होती है, अत. एकता सिद्ध नहीं होती; इति न--तो ऐसी वात नहीं 
है, अविशेषात्-विधि और फछ आदिमे भेद न होनेके कारण ( दोनो विद्याओंमे 
समानता है ) | 
व्याख्या--छन्दोग्योपनिषद्के 'आठवे अध्यायमे दहरविद्या और आजापत्य- 
विद्या-- इस प्रकार दो ब्रह्मतरिद्याओका वर्णन है | वें दोनो विदाएँ पर्रह्म परमात्मा- 
की ग्राप्तिका मारगे बतानेबाली है, इसलिये उनकी समानता मानी जाती है। 
इसपर पूर्वपक्षकी ओरसे शझ्जा उठायी जाती है कि दोनों विद्याओंमे शब्दका 
अन्तर है अर्थात्‌ दहरविद्याके प्रकरणमे तो यह कह्दा गया है कि 'मनुष्य-शरीररूप 
ब्रह्मपुरमे हृदयरूप घरके भीतर जो आन्तरिक आकाश है और उसके भीतर जो 
वस्तु है, उसका अनुसन्धान करना चाहिये !! (छा० उ० ८ | १ । १) वा 
ग्राजापत्यविद्यामे “अपहृतपाप्मा” आदि विश्ेषणोसे युक्त आत्माको जाननेके योग्य 
बताण गया है ( ८ | ७ | १ )। इस प्रकार दोनो विद्याओंके वर्णन शब्दका 
भेद है, इसलिये वे दोनो एक नहीं दो सकतीं । इसके उत्तरमे सूत्रकार कहते हैं 
कि ऐसी वात नहीं है, क्योकि दहरत्रिद्यामे उस अन्तराकाशको ब्रह्मलेक, आत्मा 
और सबको धारण करनेबाला कहा गया है तथा उसे सब पापो और सब विकारोसे 
रहित तथा सत्यसझ्डल्प आदि समस्त दिव्य गुणोसे सम्पन्न ब्रताकर (छा०3० ८ | 
१।५ ) उसी जाननेयोग्य तत्तको ( छा० उ० ८ १॥। ६ ) परऋह्म निश्चित 
किया गया है, उसी प्रकार ग्राजापत्य-विद्यामे भी उस जाननेयोग्य तक्तको आत्मा 
नामसे कहकर उसे समस्त पापों औरविकारोसे रहित तथा सत्यसझ्डूल्पत्न, सत्यकामल 
आदि. दिव्य गुणीसे युक्त परह्म निश्चित किया गया है | दहर-विद्यामे दुह्नर 
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आकाशको ही उपास्य बताया गया है, न कि उसके अन्‍्तर्वर्ती छोकोंको । ,चहाँ 
ग्रकारान्तरसे उस बह्मको सबका आबार बतानेके लिये पहले उसके भीतरकी 
वस्तुओको खोजनेके लिये कहा गया है। इस प्रकार वास्तवमे कोई भेद न' 
होनेके कारण दोनो विद्याओंकी एकता है । इसी प्रकार दूसरी विद्याओंमे भी 
समानता समझ लेनी चाहिये । 

सम्बन्ध-पूर्वोक्त विद्याओंकी एकता पिद्ध करनेके लिये दूसरी असमान 
विद्याजोंसे उनकी विश्वेषताका ग्रातिषादन करते हैं--- 

न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयरत्वादिवत्‌॥ ३॥३ | ७ ॥ 

वा[-अथवा; परोवरीयस्त्वादिवत्‌-परम उन्क्ृअघता आदि शुणोसे युक्त 
दूसरी विययाओंकी भाँति; श्रकरणमेदात्‌--प्रकरणके भेदसे उक्त दोनों विद्याएँ 
मिन; न-सिद्ध नहीं हो सकतीं । 

व्याख्या-छान्दोग्य और ब्ुहदारण्यकोपनिषदूमें उद्गीथ-विद्याका प्रकरण आता 
है, किन्तु छन्‍्दोग्यमे जो उद्बीय-विया है वह अत्यन्त श्रेष्ठ है, क्योकि वहाँ 
उद्भीथकी ४४७ कार? अक्षरके साथ एकता करके उसका महत्त्व बढ़ाया गया है; 
( छा० उ० १ | १ पूरा खण्ड ) इसलिये उसका फल भी अत्यन्त श्रेष्ठ बताया गया 
है (छा०3०.१।९।१ से 9 तक ); किन्तु बुहदारण्यककी उद्बीथवियया केवल 
ग्राणोंका श्रेष्ठत सम्पादन करनेंके लिये तथा यज्ञादिमें उद्बदीथगानके समय खरकी 
विशेषता दिखानेके लिये है. (बृह ० उ० १ |३। १ से २७ तक )।| इसलिये उसका 
फल भी बेसा नहीं बताया गया है | दोनो श्रकरणोंमे केवल देवासुर-संवाद- 
विधयक समानता है, पर उसमें भी उपासनाके प्रकारका भेद है । अतः किश्चिन्मात्र 
समानताके कारण दोनोंकी समानता नहीं हो सकती। समानताके लिये उद्देश्य, 
विघेय और फलकी एकता चाहिये, वह उन प्रकरणोमे नहीं है | इसलिये 
उनमें भेद छोना उचित है । किन्तु ऊपर कही हुई दहरविद्या और ग्राजापत्य 
विद्यामे ऐसी बात नहीं है, केबल वर्णनका भेद है | अत: वर्णनमात्रका भेद 
होनेके कारण उत्तम और मध्यम फल आदिके भेदसे युक्त उद्रीथविद्याकी भाँति 
ऊपर कही हुई दहरविया और ग्राजापत्यविद्यामे भेद सिद्ध नहीं हो सकता; 
क्योंकि दोनोके उद्देश्य, विधेय और फलमे भेद नहीं है । 

सम्बन्ध-अब दूसरे ग्रकारकी झ्लाका उत्तर देकर दोनों विद्याओंकी एकता 
सिख करते हैं--- है 
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“ संज्ञातश्रेत्तदुक्तमस्ति ठु तदपि ॥ २ | ३।८॥ 

चेत्‌-यदि कहो कि; संज्ञात३-संज्ञासे परस्पर-भेद होनेके कारण ( एकता 
सिद्ध नहीं हो सकती ) तो; तदुक्तम-उसका उत्तर ( सूत्र ३। ३। १ मे ) दे चुके 
हैं; तु-तथा; तदपिज्लद ( संज्ञामेठके कारण होनेवाली विद्याविषयक विषमता ) 
भी, अस्ति-अन्यत्र है । 

व्याख्या-यदि कहो कि उसमे संज्ञाका अर्थात्‌ नामका भेद है; उस विद्या- 
का नाम दहरविद्या है ओर दूसरीका नाम प्राजापत्य-विय्ा है, इसलिये दोनोकी 
एकता नहीं हो सकती तो इसका उत्तर हम पहले (सूत्र २। ३। १ मे ) 
ही दे चुके हैं। वहाँ वता आये है कि समस्त उपनिपदोमे मिन्न-मिन्न नामोसे जिन 
ब्रह्मतिद्याओका वर्णन है, उन सब विधिवाक्य, फल और उद्देश्य-विधिय आदिकी 
एकता होनेसे सत्र ब्रम्नविद्याओकी एकता है | इसलिये यहाँ संज्ञा-मेदसे कोई 
विरोध नहीं हैं। इसके सिवा, जिनमे उद्देश्य, विधेय और फल आदिकी समानता नहीं 
है, उन विद्याओमे संज्ञा आदिके कारण भेद होता है और वैसी विद्याओका 
वर्णन भी उपनिपद्रोमि है ही (छा० उ० ३। १८। १ तथा ३। १९।१)। 

तम्बन्ध-नामका भेद होनेपर भी विदयार्यें एकता हो सकती है, इच वातको 
पिड्ध करनेके लिये दूसरा कारण चतलाते हैं--- 

व्याप्तेश्न समझसम्‌ ॥ ३े । ३। ९ ॥ 

व्याप्तेःस्तह्म सर्वत्र व्याप्त है, इस कारण; च-भी; समझजसम-जअक्मविधाओ- 
में समानता है । 

व्याख्या-पखक्ष परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ है, इसलिये 
ब्रह्मविषयक वियाके मिन्न-मित्र नाम और प्रकरण होनेपर भी उनकी एकता होना 
उचित है, क्योंकि उन ब्रह्मविषयक सभी विधाओंका उद्देश्य एकमात्र पर्ह्म 
परमात्माके ही खरूपका नाना ग्रकारसे प्रतिपादन करना है | 

तम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि विधाओंकी एकता और 'निच्रता- 
का निर्णय करनेक्रे लिये प्रकरण, संज्ञा और वर्णनक्की एकता और भेदकी अपेक्षा 
है या नहीं ? इसपर कहते/ हैं-- 

सत्रीभेदादन्यत्रेमे ॥ ३ । ३ । १० ॥ 


रद्रे वेदान्त-दशोन * उ[पाद दे 


(ली जम कपल पुन लसरल $ 
सर्वाभेदात्‌-सर्वखरूप परह्मसम्बन्धी विद्यासे; अन्यत्र-दूसरी विद्याके 
सम्बन्ध; इसे-इन पूर्व सूत्रोमे कहे हुए सभी हेतुओंका उपयोग है | 
व्याख्या-पखक्ष परमात्मा सबसे अमिन्न सर्वल्लरूप हैं | अतः उनके तत्त- 
का ग्रतिपादन करनेवाली विद्याओंमें भी भेद नहीं है। अतः संज्ञा, प्रकरण और 
शब्दसे इनकी मिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती; क्योंकि ब्रह्मकी 
सभी संज्ञाएँ हो सकती हैं । प्रत्येक प्रकरणमें उसकी बात आ सकती 
है तथा उसका वर्णन भी मिन्न-मेन्न समी शब्दोंद्रारा किया जा सकता है | 
किन्तु ब्रह्मविद्याके अतिरिक्त जो दूसरी विद्याएँ हैं, जिनका उद्देश्य ब्रह्मका प्रतिपादन 
करना नहीं है; उनकी एक-दूसरीसे मित्नता या अमिनताको समझनेके लिये 
पहले कहे हुए प्रकरण, संज्ञा और शब्द---इन तीनों हेतुओंका उपयोग किया 
जा सकता है । 
सम्बन्ध-श्रुतियें एक जयह त्रह्मविधाके प्रकरणमें वह्मके जो आनन्द, सर्वज्ञता, 
सर्वकामता, सत्यसक्लुत्मत्व, सर्वेधरत्व तथा सर्वश्ञाफ्रिमत्ता आदि धर्म बताये गये 
हैं, उनका उपसंहार ( संग्रह ) दूसरी जयह वल्मके वर्णनमें [किया जा सकता है 
या नहीं ?” इस जिज्ञासापर कहते हँ--- 
आनन्दादयः अ्धानस्थ ॥ २ ।॥ ३२३ ॥। श्श॥ 


आनन्दादय;-आनन्द आदि; अ्धानस्थन्सर्वश्रेष्ठ पस्रप्ष परमात्माके 
शर्म हैं ( उन सवका अन्‍्यत्र भी त्रह्मके वर्णनमें अध्याहार कर लेना चाहिये )। 

व्याख्या-आनन्द, सर्वगतत्व, सर्वात्मत्न तथा सर्वज्षतवा आदि जितने भी 
पखह्म परमात्माके धर्म हैं, वे यदि श्रुतिमें एक जगह ब्रह्मके वर्णनमें आये हैं 
तो दूसरी जगह भी अक्मके बर्णनमें उनका उपसंहार कर छेना चाहिये अर्थात्‌ 
एक जगहके वर्णनम जो धर्म या दिब्य गुण-सूचक विशेषण छूट गये हैं, उनकी 
पूर्ति अन्यत्रके वर्गनसे कर लेनी चाहिये । 

पसम्बन्ध-“ यदि ऐसी वात है, तव तो तेत्तिरीयोपनिपदर्मे जो आनन्दमय 
आत्माका अकरण गरस्थभ करके कहा यया है कि प्रिय ही उसका पिर है, मोद 
दाहिना पंख है, ग्रमोद वायों पंख है, आनन्द आत्मा है और त्रह्म ही पुच् 
'पएृवं ग्रतिष्ठा है । इसके अहुसार 'पियनिरस्त्वाँ आदि घर्मोका भी सर्वत्र वह्म- 
विध्यानें संगह ही सकता है ?” ऐसी आश्नड्मा होनेपर कहते हैं--- 
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प्रियशिरस्त्वाद्यप्रापिर्षचयापचयी हि भेदे ॥ ३ । ३। १२॥ 


ग्रियशिरस्त्वाथप्राप्ति;-प्रियशिरस््वः---“प्रियकूप सिरका होना” आदि 
वर्मोकी प्राप्ति अन्यत्र त्रह्मविद्याके प्रकरणमे नहीं होती है; हिं-क्योकि; भेदे-इस 
प्रकार सिर आदि अन्लोका भेद मान लेनेपर; उपचयापचय्ौ-अ्रह्ममे बढ़ने-घटने- 
का दोप उपस्थित होगा | 





व्याख्या-प्रिंय उसका सिर है, मोद और प्रमोद पॉख है, इस प्रकार पक्षी- 
का रूपक देकर जो अड्रोकी कल्पना की गयी है, यह त्रह्मका खरूपगत धर्म नहीं 
हैं; अतः इसका संग्रह दूसरी जगह ब्रह्मबि्याके ग्रसड़मे करना उचित नहीं है; 
क्योंकि इस प्रकार अद्ग-प्रत्यक्षकके भेठसे अह्ममे भेढ मान लेनेपर उसमे बढने-घटने- 
के दोपकी आशइ्ा होगी; इसलिये जो त्रह्मके खामाविक छक्षण न हो, किसी 
रूपकके उद्देश्यसे कहे गये हो, उनको दूसरी जगह नहीं लेना चाहिये | 

सम्बन्ध-उसमें जो आनन्द और बह्म ग्च्द आये हैं, उनको दूत्तरी जयह 
लेना चाहिये या नहीं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 

इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ ॥ ३ । ३ । १३ ॥ 


तु-किन्तु; इतरे-दूसरे जो आनन्द आदि धर्म हैं वे ( अक्के खरूपका 
प्रतिपादन करनेके लिये श्रुतिमें कहे गये हैं, इसलिये अन्यत्र ब्रह्मविद्याके असझ्डमें 
उनका ग्रहण किया जा सकता है ) अर्थसामान्यात्‌-क्योकि उन सब 
स्थल्ममे अर्थकी समानता है । 

व्यास्या-रूपकके लिये अवयवकी कल्पनासे युक्त जो प्रियशिरस्व आदि 
धर्म है, उनको छोड़कर दूसरे-दूसरे जो आनन्द आदि खरूपगत धर्म हैं, उनका 
संग्रह प्रत्येक ब्रह्मविद्याक प्रसड़मे किया जा सकता है; क्योंकि उनमे अर्थकी 
समानता है अर्थात्‌ उन सबके द्वारा प्रतिपाथ ब्रह्म एक ही है। 

सम्बन्ध-कठोपनिपद्मं जो रथके रूपककी कल्यना करके झ्द्र्यि 
आदिका घोडे आदिके रूपमें वर्णन किया है, वहा तो इन्द्रिय आदि- 
के संयमकी वात समझानेके लिये वैसा कहना सार्थक माह्म होता है; परन्तु 
यहाँ तो पक्षीके रूपकक्ा कोई विशेष प्रयोजन नहीं दीखता | अतः यहाँ इस 
रूपककी कल्मना किसलिये की ययी ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


रश्च्छ चेदान्त-द््शन [ पाद ३ 


4क3..3५-३२३०००कस ७ -०स ७4 -क3-4५०औैकनए ०«मै ७-१ -कमथक+ +री ७3 3प 4-३२ -4स ९-4 ०२२ ९-६ -+३ ७०५ ०१७५ +रैक-4-+मैिक-+ -+: कक +मैक-++ "कर. + ००७. >०मौक-4 ० क-०१७-५ ५७ पिक-१० करो क+ 


आध्यानाय प्रयोजनाभाबात॥ ३॥३। १४॥ 


प्रयोजनाभावात्‌-अन्य किसी प्रकारका प्रयोजन न होनेके कारण ( यही 
मारूम होता है कि ) आशध्यानाय-उस परमेश्वरका सछीमाँति चिन्तन 
करनेके लिये ( उसका तत्त्व रूपकद्वारा समझाया गया है ) | 


व्याख्या--इस रूपकका दूसरा कोई प्रयोजन दिखलायी नहीं देता, इसलिये 
यही समझना चाहिये कि पहले जिस परजह्म परमेश्वरका सत्य, ज्ञान और अनन्तके 
नामसे वर्णन करके उसको सबके हृदयमें स्थित बतछाया है और" उसकी 
ग्राप्तिक महत्त्वका वर्णन किया है ( तै० 3० २। १ ) । उसको प्राप्त करनेका 
एकमात्र उपाय बारम्बार चिन्तन करना है पर उसके खरूपकी कुछ जानकारी हुए 
बिना चिन्तन नहीं हो सकता; अतः वह किस ग्रकार सबके हृदयमे व्याप्त है, 
यह बात समझानेके लिये यहाँ अन्नमय आदि कोशवाचक शब्दोके द्वारा प्रकरण 
उठाया गया; क्योकि किसी पेटीमे बंद करके गुप्त रखे हुए रक्षकी भाँति वह 
परमेश्वर भी सबके हृदयमें बुद्धिरूप गुफाके भीतर छिपा है; यह तत्त समझाना 
है । वहाँ सबसे पहले जो यह अन्नमय स्थूल शरीर है, इसको पुरुषके नामसे 
कहकर उसके अंगोंकी पक्षीके अंगोसे तुलना करके आगेका प्रकरण चलाया गया. 
तथा क्रमश: एकका दूसरेको अन्तरात्मा बताते हुए प्राणमथ, मनोमय, विज्ञानमय 
और आनन्दमय पुरुषका वर्णन किया गया । साथ ही प्रत्येकका 
आत्मा एक ही तत्तको निश्चित किया गया | इससे यह माद्धम होता है कि 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्तके भीतर दृष्टि छे जाकर उस एक ही अन्तरात्माकी लक्ष्य 
कराया गया है | वहाँ विज्ञानमय जीवात्माका वर्णन करके उसका भी अन्तरात्मा 
आनन्दमयको बतलाया | अन्तमे सबका अन्तरात्मा आनन्दमयकों बतछाकर तथा 
उसका अन्तरात्मा भी उसीको बतलाकर इस रूपककी परम्पराको समाप्त कर दिया 
गया । इससे यही सिद्ध , होता है कि पखत्रह्म परमेश्वरका भीमाँति चिन्तन 
करनेके लिये उसके सूक्ष्म तत्तको समझाना ही इस रूपकका प्रयोजन है । 


सम्बन्ध-यहॉँ आनन्दमय नामसे परमात्माकी ही लक्ष्य कराया गया हैं» 
अन्य 'किती तत्तकों नहीं, यह निश्चय कैसे हो सकता है ? इसपर कहते हैं--- 


आत्मशब्दाज्च ॥ १॥ २३ ।१५ ॥ 
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आत्मशव्दात्‌-आत्मशब्दका अयोग होनेके कारण; चेभी ( यह सिद्ध 
गे जाता है )। 

व्यास्य|-ऊपर कहे हुए कारणके सिवा, इस ग्रकरणमे बारम्नार सबका 
अन्तरात्मा बताते हुए अन्तमे विज्ञानमयका अन्‍न्तरात्मा आनन्दमयको 
वतलाया है, उसके बाद उसका अन्तरात्मा दूसरे किसीको नहीं बतलछाया । 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ आनन्दमय शब्द बअह्मका ही वाचक है | 


तृम्बन्चब-आत्मा” शच्दका अ्रयोय तो अधिकतर प्रत्ययात्या ( जीवात्या ) 
का ही वाचक होता हे | फिर यह निश्चय केसे हुआ कि यहाँ “आत्मा” ज्च्द 
मद्यका वाचक है ? इसपर कहते हैं--- 

आत्मग्रहीतिरितरबदुत्तरात ॥ ३ ।३। १६॥ 

आत्मग्ृहीति:-आत्मदब्दसे परमात्माका ग्रहण; इतरबत्‌-दूसरी जगहकी 
भांति; उत्तरातू-उसके बादके वर्गनसे ( सिद्ध होता है ) 

व्याख्या-जिस ग्रकार “आत्मा वा इदमेकमेत्राग्न आसीन्नान्यत्‌ किल्वन 
मिपत्‌ स ईक्षत छोकान्जु सजेंट, ( ऐं० उ० १ | १ ) “पहले यह एक आत्मा 
ही था, उसने इच्छा की कि मै छोकोंकी रचना करूँ [? (ऐ० 3० १॥१। १) 
इस श्रुतिम प्रजाकी सुश्टिके प्रकरणको लेकर “आत्मा? शब्दका प्रयोग हुआ है, 
इसलिये यहाँ “आत्मा? शब्दको ब्रह्मका वाचक माना गया । उसी प्रकार तैत्तिरीय- 
श्रुतिम भी आनन्दमयका वर्णन करनेके बाद तत्काल ही 'सो&कामयत बहु स्थामए--- 
“उसने इच्छा की कि में बहुत हो जाऊेँ ।? इत्यादि वाक्योद्वारा उस आनन्दमय 
आत्मासे समस्त जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन किया गया है। अतः बादमे आये 
हुए इस वर्णनसे ही यह सिद्ध हो जाता है कि यहा “आत्मा? शब्द परमात्माका 
ही वाचक है और “आनन्टमयः नाम भी यहाँ उस परब्रह्मका ही है | 


सम्बन्ध-ऊपर कही हुईं बातमें युनः श्रक्ढा उपस्थित करके उत्तका उत्तर 
देते हुए पूर्वोक्त सिद्धान्तकों ढढ़ करते हैं--- 
अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ २३२ ॥। २। १७॥ 


चेत्‌्-यदि कहो कि; अन्वयात्‌--परत्येक वाक्‍्यमें आत्मशब्दका अन्वय होनेके 
कारण यह सिद्ध नहीं होता कि आनन्दमय ब्रह्म है; इति-तो इसका उत्तर यह है कि; 


श्द्द वेदान्त-दशेन [ पाद ३ 


अवधारणातरनिर्धारित किये जानेके कारण; स्थात-( आनन्दमय ही ब्रह्म है.) यह 
वात सिद्ध होती है। 

व्याख्या-यदि कहो कि “ब्तैत्तिरीयोपनिषद्‌की ब्रह्मवक्लीमे “आत्मा? शब्दका 
ग्रयोग तो सभी वाक्योके अन्तमे आया है, फिर केवल «आत्मा? शब्दके 
प्रयोग्से “आनन्दमयः को ही अह्म केसे मान लिया जाय ?” तो इसके 
उत्तसमें कहते है कि जिस “आत्मा? शब्दकी सभी वाक्योंमें व्याप्ति है, वह अह्यका 
वाचक नहीं है; अपितु अन्तमें जिसको निर्धारित कर दिया गया है, वह अह्मका 
वाचक है | अन्मय, ग्राणमय आदि आत्माओंको शरीर और ब्रह्मको उनका 
अन्तरात्मा बतलानेके उद्देश्यसे वहाँ सबके साथ “आत्मा? शब्दका प्रयोग 
किया गया है । इसीलिये अन्नमयका अन्तरात्मा उससे मिन्न प्राणमयको बतलाया; 
फिर ग्राणमयका अन्‍्तरात्मा उससे भिन्न मनोमयको बतलाया और मनोमयका 
अन्तरात्मा विज्ञाममयको तथा विज्ञानमयका भी अन्तरात्मा आनन्दमयकों बतछाया | 
उसके बाद आनन्दमयका अन्‍्तरात्मा अन्य किसीको नहीं बतछाया और अन्तमें 
यह निर्धारित कर दिया कि इसका शरीरसम्बन्धी आत्मा यह खयं ही है, जो कि 
पहले कहे हुए अन्य सब पुरुषोका भी आत्मा है। यह कहकर उसीसे जगत्‌की 
उत्पत्तिका वर्णन किया | इस प्रकार यहाँ आनन्दमयको पूर्णरूपसे परमात्मा 
निश्चित कर दिया गया है । इसीसे यह सिद्ध होता है कि आनन्दमय शब्द 
परमात्माका वाचक है । , 

सम्बन्ध-“ इस ग्रकरणमें आत्मासे आकाशादि सूर्तोकी उत्पयिका वर्णन करने- 
के बाद प्रथिवीसे ओषधि, ओपबिसे अच और अचसे पुरुषकी उत्पचि चतलायी, 
फिर कहा कि “निश्वययू्वक वही यह पुरुष अन्नरसमय है (” इस वर्णनक्े अछुसार 
“त्व॑ ज्रानमनन्ते वद्म इस वाक्‍्यद्वारा बतलाया हुआ ब्रह्म ही यहाँ अन्नरसमय 
पुरुष है था उससे भित्र ?” इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


कायोख्यानादपूर्वंस ॥ ३ । हे । १८ ॥ 
कार्याख्यानात्‌-तह्मका कार्य बतल्ाया जानेके कारण यह पुरुष; अपूर्वंझू> 


वह पूर्वोक्त ब्रह्म नहीं हो सकता | 
व्याख्या-इस ग्रकरणमें जिस अन्नरसमय पुरुषका वर्णन है, वह पूर्वोक्त पखह्म 
नहीं हो सकता, किन्तु अन्नका परिणामभूत यह सजीव मनुष्य-शरीर ही यहाँ 
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अन्नरसमय पुरुषके नामसे कहा गया है; क्योकि इस पुरुपको उस पूर्वोक्त 
अह्मका आकाशादिके ऋमसे कार्य बतलछाया गया है और इसका अन्तरात्मा आ्राण- 
मय आदिके क्रमसे विज्ञाममय जीवात्माको बताया है तथा विज्ञानममयका आत्मा 
त्र्चको बतछाकर अन्तमे आनन्दके साथ उसकी एकता की गयी है | इसलिये 
जिसके “सत्यः, ज्ञान” और “अनन्त? ये रक्षण बताये गये है| तथा जो ५्ञात्माः 
और “आनन्दमयः नामसे जगत्‌का कारण बतलाया गया है, वह ब्रह्म इस 
अन्नरसमय पुरुषसे मिन्न सबका अन्तरात्मा है। 


सम्बन्ध-न्यारहवें सूजसे आनन्द? के श्रकाणका क्चिार आरस्थ करके 
जटारहवें चूतजतक उत्त अ्करणकों समाप्त कर दिया गया | अब पहले आरम्भ किये 
हुए ग्रकरणपर दूसरी श्ुतियोंके विपयमे विचार आरम्भ किया जाता है--- 


समान एवं चामेदात्‌॥ ३ | ३॥ १५९ ॥ 


समाने-एक शाखामें; च-भी; एव्सू-इसी प्रकार विद्याकी एकता समझनी 
चाहिये; अमेदात्‌-क्योकि दोनों जगह उपास्थमे कोई भेद नहीं है। |! 

च्याख्या-वाजसनेयी शाखाके शतपथ-ब्राह्मणमे “सत्य ही ब्रह्म है, इस प्रंकार 
उपासना करनी चाहिये, निस्सन्देह यह पुरुष सझ्झुल्पमय है। वह जितने सड्डल्पों- 
से युक्त होकर इस छोकसे प्रयाण करता है, परछोकमे जानेपर वैसे ही सड्जूल्प- 
वाढ्य होकर उत्पन होता है, वह मनोमय आ्राण-शरीरबाले आकाशखरूप आत्मांकी 
उपासना करे ।? इस प्रकार शाण्डिल्य-विद्याका वर्णन किया गया है ( श० 
ब्रा० १० ] ६ | ३ | २ )# । उसी शाखाके बृहदारण्यकमे भी कहा है कि 
'काश ही जिसका सत्य खरूप है वह पुरुष मनोमय है, वह धान और जौ आदिके 
सद्श सूक्ष्म परिमाणवाछा है, वह उस हृदयाकाशमे स्थित है, वह सबका खामी 
और सबका अधिपति है तथा यह जो कुछ है, सभीकां उत्तम शासन करता 
है |! ( बृह०,उ3० ५। ६। १ )| इन दोनो ग्रन्थोमें कही हुईं इन विद्याओंमें 


&'सर्त्य चद्मेव्युपासीत । अथ खछ कऋतुसयो5य॑ घुरुषः स यावत्कतरयमस्माछो- 
का्प्रैति  एंवंक्रठ॒ुमृत्वासुं छोक॑ जेत्यामिसंभवत्ति स आत्मानमुपासीत सनोमर्य 
आणदारीर॑ भारूप॑ सत्यसंकल्‍्पसाकाहात्सानम्‌ (? 

+ “सनोमयोअ्य पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तहंदये यथा त्रीहियाँ यदो वा स एव 
सर्वस्येश्ञानः सर्वस्याधिपतिः सर्वं्िदं प्रशास्ति यदिद किल्ल ।? ( इृद० उ० ५।६। १ ) 
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दर्शयति च ॥ ३।३। २२ ॥ 
दर्शयति च-श्रुति यही बात दिखलाती भी है। 
व्याख्या--जहॉँ इस अ्रकार स्थान और नामका भेद हो, वहाँ एक जगह 
कहे हुए गुण दूसरी जगह नहीं लिये जाते; यह बात श्रुतिद्वारा इस प्रकार 
दिखलायी गयी हैं। छान्दोग्योपनिपद्मे आधिदेबिक सामके प्रसड्मे सूर्यस्थ 
पुरुषका वर्णन करके फिर आध्यात्मिक सामके पसड्डमें आँखमे स्थित पुरुषका 
चर्णन किया गया है और वहाँ सूर्यस्थ पुरुषके नाम-रूप आदिका ऑखमें स्थित 
पुरुषम भी श्रुतिन खय विश्रान करके दोनोकी एकता की है (छा०3०१। ७ | 
०», ) इससे यह सूचित होता है कि ऐसे स्थलोमें विद्याकी एकता मानकर एकके 
गुणोका अन्यत्र उपसंहार नहीं करना चाहिये; क्योकि ऐसे स्थलोंपर यदि 
सामान्यतः विद्याकी एकता मानकर गशुणोका उपसंहार अभीष्ट होता तो उक्त 
प्रसब्ने श्रुति खय॑ सूर्यमे स्थित पुरुषके गुणोंका नेत्रवर्ती पुरुषमे विधान नहीं करती । 
सम्बन्ध-नेत्रवर्ती तथा सूर्यमण्डलवर्ती आदि पुरुषोंगे बह्मके किननकिन 
गुणोका उपसंहार ( अध्याहार ) नहीं किया जा सकता ? इसका निर्णय गन्थकार 
दो चूत्रोंद्यारा करते है-- 
संग्रतिद्यव्याप्त्यपि चातः ॥ ३ । २३॥ २३ ॥ 
तथा; अत$-इसीलिये अर्थात्‌ विद्याकी एकता न होनेके कारण ही; 
संभृतिद्युव्याप्ती-समस्त लोकोको धारण करना तथा बुछोक आदि अखिल 
त्रह्माण्डको व्याप्त करके स्थित होना--ये दोनों ब्रह्मसम्बन्धी गुण; अपिज-भी 
अन्यत्र ( नेत्रान्तवर्ता आदि पुरुषोंमे ) नहीं लेने चाहिये | 
व्यास्या--बह॒दारण्यकोपनिपद्‌ ( ३। ८ । ३ ) मे गार्गी और याज्ञवल्‍क्‍य- 
के संबादका वर्णन आता है | वहा गार्गने याज्ञवल्क्यसे पूछा है--“जों चुलोक- 
में ऊपर है, जो प्रथित्रीसे नीचे है. और जो दुलोक एवं पृथिवीक्रे मध्यमे है तथा 
स्वयं भी जो ये चलोक और प्रूथिव्री हैं; इनके सिद्रा जिसे भूत, वर्तमान और 
भविष्य कहते हैं; वह सब किसमे ओतप्रोत है ? इसके उत्तरमे याज्वल्कयने 
कहा---घुछोकसे ऊपर और प्ृथिबीसे नीचेतक यह सब कुछ आकाशमें ओत- 
प्रोत है ।? ( ३। ८ । 9 )। गागनि पूछा---“आकाश किसमे ओतप्रोत है ” 
(३ । ८। ७ ) याज्षवल्‍्क्य बोले--“ार्गि ! उस तक्त्तको तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
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अक्षर कहते है, वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न छाछू 
है, न चिकना है, न छाया है, न तम है, न वायु है, व आकाश है, न सह्ढ है, 
न रस है, न गंन्ध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, 
न प्राण है, न मुख है, न माप है, न भीतर है, न बाहर है, वह कुछ भी नहीं 
खांता, उसे कोई भी नहीं खाता ! ( ३। ८ । ८ ) इस प्रकार अक्षरत्रह्मके 
खरूपका वर्णन करके याज्ञवल्क्यन यह भी बताया कि थये सूर्य, चन्द्रमा, युोक 
और प्रुथिवी आदि इसीके शासनमे है, इसीने इन सबको धारण कर रक्‍्खा है ।? 
(३।८।९) । इस प्रसझमें अक्षरत्रह्लके स्वरूपका ग्रतिपादन करते 
हुए दो बातें मुख्यरूपसे बतायी गयी है, एक तो वह बुलोकसे ऊपर 
और प्रथिवीके नीचेतक समस्त ब्रह्माण्डमे व्याप्त है और दूसरी बात 
यह है कि वही सबको घारण करनेवाला है | इन दोनो ग्रुणोका नेन्नान्त- 
वर्ती और सूर्यमण्डल्वर्ती पुरुषोंमे अध्याहार नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
प्रतीक उपासनाके छिये सीमित स्थानोमे स्थित कहे हुए पुरुष न तो सर्वव्यापक 
हो सकते हैं और न सबको धारण ही कर सकते है । इसी प्रकार अन्यत्र भी, 
जहाँ पूर्ण ब्रह्मका वर्णन नहीं है; उन अतीकोंमे इन गुणोंका उपसंहार नहीं हो 
सकता; यह भलीसाँति समझ लेना चाहिये | 


, सम्बन्ध-उक्त पुरुषोंें बह्मके ग्रुणोंका उपसंहार न हो, यह तो ठीक है. 
पेन्‍न्‍्तुं पुरुषबिद्यायें जो पृरुषके गुण बताये गये है, उचका उपसंहार तो अन्यत्र 
जहॉ-जहाँ पुरुषोंका वर्णन हो, उन सबसें होना ही चाहिये ।” ऐसी आजश्नज्ला 


होनेपर कहते है---- 


पुरुषविद्यायामिव चतरंषामनामस्नानात ॥ ।२3] २७ 

पुरुषविद्याथास्‌-पृरुषबिद्यामे जो गुण बताये गये है; इबन्चैंसे गुण; 
चु- भी; इतरेपास्‌-अन्य पुरुषोके नहीं हो सकते; अनाम्नानात्‌--क्योकि 
ब्रुतिमि उनके ऐसे गुण कहीं नहीं बताये गये है | 
,., +ज्याख्या-सुण्डकोपनिषद्मे (२।१।॥२ से १० तक ) अक्षरऊत्रह्मका 
पुरुषके नामसे वर्णन किया गया है। वहाँ पहले अक्षरत्रक्षसे सबकी उत्पत्ति 
और उन्‍्हींमें सबका छय (२। १।१ ) बताकर उसे दिव्य अमूर्त पुरुष 
कहा गया है (२।१।२) | फिर २।१। ३ से लेकर २१ १ | ९ 
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तक उसीसे समस्त ग्राण, इन्द्रिय, पद्नभूत, सूर्य, चन्द्रमा, वेंद, अग्नि, देवता, 
मनुष्य, अन्न, सप्तुद्र तथा पर्वत आदिकी सृष्टि बतायी गयी है | तदनन्तर 
२।१॥। १०वें मन्त्रमे उस पुरुषकी महिमाका इस प्रकार वर्णन किया गया 
है-- “पुरुष एवेदं विश्व कर्म तपो ब्रह्म पराग्रृतम | एतदू यो वेद निहित 
गुहायां सो5विद्याग्रन्यि विकिरतीह सोम्य |? अर्थात्‌ "पुरुष ही यह सब कुछ है, 
बही तप कर्म और परम अमृृतखरूप त्रह्म है। हे सोम्य ! हृठयरूप गुफामे 
स्थित इस अन्‍्तर्यामी परम पुरुषको जो जानता है, वह यहीं इस मनुष्य- 
शरीरमे ही अविद्याजनित गॉठको छिन्न-मिन्न कर देता है ।? इस प्रकार इस 
पुरुषविद्याके प्रकरणमे जो पुरुषके सर्रेत्पादकत्व, परात्परत्व, सर्वव्यापकत्म तथा 
अविद्यानिवारकत्व आदि ठिव्य गुण बताये गये है, उनका भी नेत्रान्तर्वर्ती और 
सूर्यमण्डलवर्ती आदि पुरुषोमे तथा जहॉ-जहाँ स्थूल, सूक्ष्म या कारणशरीरका 
वर्णन पुरुषके नामसे किया गया है, उन पुरुषोमे (छा० उ०७०।९।॥१ ) 
( तै० उ०२ | १ से ऊतक ) अध्याहार नहीं किया जा सकता; क्योकि 
श्रुतिम कहीं भी उनके छिये बेसे गुणोंका प्रतिपादन नहीं किया गया है | उन 
प्रकरणोमे उन पुरुषोके अन्तरात्मा परमपुरुषकों लक्ष्य करानेके छिये उनको 
पुरुष नाम दिया गया है | 

सम्बन्ध-इसी प्रकार--- 

वेधाद्र्थमेदात्‌ ॥ ३ । ३ | २५ ॥ 

वेधादि:-बींचने आदिका वर्णन करके जो त्रह्मको वेघका छक्ष्य बताया गया 
है, इन सबका अध्याहार भी अन्य विद्याओमे नहीं करना चाहिये, अर्थभेदात्‌र- 
क्योंकि वहॉ प्रयोजनमे भेठ है | 

व्याख्या-मुण्डकोपनिपद्‌ ( २ | २ । ३ ) मे कहा है कि-- 

धनुर्गृहीत्यीपनिंपटं महार्खल शर झ्ुपासानिशितं सन्वयीत । 

आयम्य तद्घभावगतेन चेतसा छक्ष्यं तदेवाक्षर॑ सोम्यविद्धि ॥ 

“हे सोम्प ! उपनिषद्मे वर्णित प्रगतरूप महान धनुषको लेकर उसपर 
उपासनाद्वारा तीक््ण किया हुआ बाण चढ़ाना चाहिये | फिर भावपूर्ण चित्तके 
द्वारा उस बाणकों खींचकर तुम परम अक्षर परमेख़रको ही लक्ष्य बनाकर उसे बींबो |? 
इस वर्णनके पश्चात्‌ दूसरे मन्त्रमे आत्माको छ्वी वाणका रूप दिया गया है | इस 
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प्रकार यहाँ जो त्रह्मको आत्मरूप बाणके द्वारा बींघनेयोग्य बताया गया है; उसके 
इस वेध्यल्ल आदि ग्रुणोका तथा 5“कारके धजुर्माव और आत्माके बाणलका भी 
जहाँ ओंकारके द्वारा परमात्माकी उपासना करनेका प्रकरण है, उन ब्रह्मविद्याओमे 
उपसंहार नहीं करना चाहिये; क्योकि यहाँ चिन्तनमें तन्मयताका खरूप बतानेके 
लिये वैसा रूपक लिया गया है | इस तरह रूपककी कल्पनाद्वारा जो विशेष 
बात कही जाय, वे अन्य प्रकरणमे अनुपयुक्त होनेकें कारण छेने योग्य नहीं हैं | 

सम्बन्ध-वीसवें सूतसे फ्चीसवें सूचतक मित्रनभित्र श्रूतियोंपर यह विचार 
किया यया कि उनमें कौन-कोन-सी बातें एक जयहसे दूसरी जयह अध्याह्मार करने योग्य 
नहीं हैं। अब परमयाति अर्थात्‌ परमधाय और परमात्माकी ग्रापिविषयक श्रुतियोंपर 
विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है। श्रुतियोंगें बल्म- 
विद्याका फल कहीं तो केवल दुःख, शोक, वन्‍्धन और शुभाशुभ कर्मोकी निव्वत्तिमात्र 
बतचलाया है; कहीं उसके परचात्‌ परम समता, परमघास और परव् परमात्मा- 
की ग्रापिका भी वर्णन है। अतः बलद्यविद्याके फलमें भेद है या नहीं ? इस 
जिज्ञासापर कहते हैं--- 

हानो तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्उन्दस्तुत्युप- 
गानवत्तदुक्तम ॥ ३ । ३। २६॥ 

हानौ-जहाँ केवछ दुःख, शोक, पुण्य, पाप आदिके नाशका ही वर्णन है 
ऐसी श्रुतिमें; तु-भी; उपायनशब्दशेषत्वात्‌-छामरूप परमधामकी आति 
आदि फलका भी अध्याह्वार कर छेना चाहिये, क्‍योंकि वह वाक्यका शेष भाग 
है; क्ुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌-यह बात कुशा, छन्‍्द, स्तुति और उपगानकी 
भॉति समझनी चाहिये; तत्‌ उक्तम्‌-ऐसा पूर्वमीमांसामें कहा गया है । 

व्याख्या-उद्दालक आदि छः ऋषियोको वेश्वानरविद्याका उपदेश देकर 
राजा अश्वपति कहते है कि जो इस विद्याको जानकर हवन करता है, उसके 
समस्त पाप उसी तरह भस्म हो जाते हैं, जिस प्रकार सींकका अग्रभाग अग्निमें डालनेसे 
हो जाता है] ( छ० उ० ५।२४। ३) इसी प्रकार कठमें परमात्मज्ञानका फल 
कहीं केवल हर्ष-शोकका नाश (१ | २। १२ )और कहीं मृत्युमुखसे छूटना बताया , 
गया है (१।३। १७) | मुण्डकमे कहीं अविद्याका नाश (२।१।१० ) और कहीं 
हृटयकी ग्रन्थि, समस्त संशय तथा कर्मोका नाश कहा गया है (२। २। ८ )। 
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श्वेताश्वतरमे समस्त पाशोंसे छूट जाना तथा (श्रे० उ० १।॥१९; २। 
१७४ 9 । १७० १६:०७ | १३६; ६ । १३ ) शोकका नाश होना 
( श्रे० 5० ४ | ७ ) आदि ब्रह्मजश्ञानका फल बताया गया है. । इस प्रकार उपनिषदोमे 
जगह-जगह ब्रह्मविधाका फल पुण्य, पाप और नाना अकारके क्किरोका नाश 
बतलाया गया है; उन मन्त्रोमे परमात्माकी या परमपदकी अथवा परमधामकी प्रापि 
नहीं वतकायी गयी। अत सृत्रकार कद्दते है कि ऐसे स्थछोमे जहाँ केवल दु:ख, 
बन्धन एवं कर्मोक्रे त्याग या नाश आदिकी वात बतायी गयी है, उसके वाक्य- 
अेपके रूपमे दूसरी जगह कहे हुए उपछब्धिरूप फलका भी अध्याहार 
कर लेना चाहिये। जेसे परमात्माका प्राप्त होना (मु० उ० ३ | २। ८ ), 
ब्रह्मधामकी प्राप्ति मु० उ० ३१२। ४ )+ब्रह्ममे लीन होना (मु०3०३।२॥५ ) 
ब्रह्मलेकमें परम अमृतखरूप हो जाना ( मु० 5० ३। २। ६ ),; अर्चि आदि मार्गसे 
ब्रह्मलोकमे जाकर वहेंसि न छोटना (छा० उ० 9 | १५७ ।५ ) आदि ही फलका 
वर्णन हैं; भाव यह कि जहॉ-जहों केवछ हानि---पापनाश आदिका बर्गन है, वहॉ-वहाँ 
त्रह्मलोक आदिंकी प्राप्ति वाक्‍्यशेप है और जहाँ केचछ उपायन ( त्रह्मधामकी ग्राति 
आदि ) का ही वर्णन है, वहाँ पूर्वोक्त ह्वानि ( दुःखनाश आदि ) ही वाक्‍्य-शेष है। 
इसडिये अत्येक समान-विद्यामें उसका अध्याह्यार कर लेना चाहिये; जिससे किसी 
प्रकारका त्रिकल्प या फछमेढद न रहे | इस प्रकार वाक्यशेष ग्रहण करनेका 
इशन्त सूत्रकार देते हैं----जैसे कौषीतकि शाखावालोंने सामान्यत. वनस्पतिमात्रकी 
कुशा लेनेके लिये कहा है | परन्तु शाव्यायन शाखावाले उसके स्थानमे गूलरके 
काठकी बनी हुई कुशा लेनके लिये कहते हैं; इसलिये उनका वह 
विष बचन कौपीतकिके सामान्य वचनका वाक्य-शेष माना जाता है और 
दोनों आखाबालें उसे खीकार करते है । इसी तरह एक शाखावाले 
“उन्दोमि. स्तुबीत” ( ठेच और असुरोके ) छन्दोंद्वारा स्तुति करे, इस प्रकार समान 
भावसे कहते है । किन्तु पेड्डी शाखावाले “देवोके छन्‍्द पहले बोलने चाहिये” इस 
प्रकार विशेषरूपसे ऋ्रम नियत कर देते हैं, तो उस ऋरमको पूर्व कथनका वाक्य- 
शेप मानकर सभी खीकार करते हैं | जेसे किसी शाखामे 'पोडशिन: स्तोत्रमुपा- 
करोति? (पोडशीका स्तवन करे) ऐसा सामान्य वचन मिलता है, परन्तु तैत्तिरीय 
शाखावाले इस कर्मको ऐसे समयमें कर्तन्य बतछाते हैं, जब ब्रह्मबेछामे तारे 
छिप गये “हो और सूर्योदय अमी नहीं हुआ हो | अत. यह कालविशेषका 
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.नियम पूर्वकथित वाक्यका शेष होकर सबको मान्य होता है । तथा एक शाखावाले 
स्तुतिगानके विषयमें समानमावसे कहते हैं कि “ऋलिज उपगायन्तिः--+ऋत्विज 
लोग स्तोत्रका गान करें? किन्तु दूसरी शाखावाले यह विधान करते है कि ०्नाघ्वयु- 
रुपगायतिः---«अध्चर्युको स्तोत्र-गान नहीं करना चाहिये |? अतः इसको भी 
वाक्य-शेष मानकर सब यह खीकार करते है कि ५अध्ययुको छोड़कर अन्य 
ऋतच्िजोद्वारा स्तोत्रोंका गान होना चाहिये |? उसी प्रकार जहाँ केवल पाप 
आदिके नाशकी ही बात कही है, ब्रह्मलेकादिकी ग्राप्ति नहीं बतलछायी गयी है, 
वहाँ प्रापिहप फलको भी वाक्यशेषके रूपमें ग्रहण कर लेना चाहिये | 





सम्बन्ध-थहों यह जिन्नासा होती है कि “देवयानमार्गसे बह्मलोकमे जानेवाले 
महापुरुषके पापकर्म नष्ट हो जाते हैं, परन्तु पुण्य-क्र्म तो शेष रहते ही होंगे; 
जन्यथा उसका मंह्यलोकमें गमन कैसे सम्भव होगा ? क्योंकि ऊपरके लोकों्ें 
जाना शुभ कर्मोका ही फल हे | इसपर कहते है--- 


साम्पराये ततेव्यामावात्तथा छान्‍ये ॥ ३ । ३॥ २७ ॥ 


, साम्पराये-ज्ञानीके लिये परकोकमे; ततेव्याभावात्‌--भोगके द्वारा पार 
करने योग्य कोई कर्मफल शेष नहीं रहता, इस कारण ( उसके पुण्यकर्म भी यहां 
समाप्त हो जाते हैं ); हितक्योकि। तथानयही बात; अन्ये-अन्य शाखावाले 

, कहते है | ' 


व्याख्या-ब्॒हृदारण्यकोपनिषद्मे यह बात स्पष्ट शब्दोंमें बतायी गयी है कि 
ध्म्ने उ हैवैष एते तरति |? ( 9 | 9 । २२ ) अर्थात्‌ यह ज्ञानी निश्चय ही 
पुण्य और पाप दोनोको यहीं पार कर जाता है ।? इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी 
पुरुषका शरीर त्याग देनेके बाद शुभाशुभ कर्मोसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
उसे जो ब्रह्मलोक € नित्य धाम ) आ्राप्त द्वोता है; वह किसी कर्मके फलरूपमें 
नहीं, अपितु ब्ह्मज्ञानके बलसे प्राप्त होता है। अतः उसके लिये परकोकमें जाकर 
भोगद्वारा पार करनेयोग्य कोई .कर्मफछ शेष नहीं रहता; इसलिये उसके 
पुण्यकर्म भी यहीं समाप्त हो जाते है । ज्ञानीके सश्चित आदि समस्त 
कर्मोका सर्वथा नाश हो जाता है, इस बातका समर्थन मुण्डकोपनिषदूमे भी इस 
प्रकार किया गया है----'तदा विद्धान्‌ परण्यपापे विधूय निरक्षनः परम साम्प- 
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मुपैति [! ( मु० उ० ३॥ १। ३ )--“उप्त समय ज्ञानी पुरुष पुण्य और 
पाप दोनोको हटाकर निर्मल हो सर्वोत्तम साम्यरूप परत्रह्मको प्राप्त कर लेता है।? 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि समस्त कर्मोका नाग और बह्मकी 
आपिरूप फल तो बह्म-ज्ञानसे यहीं तत्काल प्राध हो जाता है | फिर देवयान- 
मार्गसे बह्मलीकर्में जाकर परमात्माकों ग्राप्त करनेकी वात क्‍यों कही ययी है # 
इसपर कहते हैं--- 

उन्दत उम्यथाविरोधात्‌॥ ३ । ३। २८ ॥ 
छन्दत$-ज्ञानी पुरुषक्रे सझ्नज्पके अनुसाझ उभयथा-नदोनो प्रकारकी स्थिति 
होनेमे; अविरोधात्‌-कोई विरोध नहीं है (इसलिये ब्रह्मलोकमे जानेका विवान है) । 

व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३। १४ | १) मे कहां है कि “अथ 
खत क्रतुमयः पुरुषों यथाक्रतुरस्मिंछोके पुरुषो भव॒ति तथेत. प्रेत्य 
भवति |? अर्थात्‌ “यह पुरुष निश्च ही सद्लल्पमयथ है । इस लोकमें 
पुरुष जैसे सझ्ल्पवाछा होता है, वैसा ही देहत्यागके पश्चात्‌ यहाँसे परलोकर्मे 
जानेपर भी होता है. ।' इससे यह सिद्ध होता है कि जो ज्ञानी पुरुष किसी 
लोकमे जानकी इच्छा न करके यहीं मुक्त होनेका सद्डूल्प रखता है, बद्नज्ञानके 
लिये साधनमे ग्रद्नत होते समय भी जिसकी ऐसी ही भावना रही है, वह तो तत्काल 
यहीं ब्रह्म-सायुज्यको प्राप्त हो जाता है; परन्तु जो अह्मछोक-दर्शनकी इच्छा रखकर 
साधनमे प्रदत्त हुआ था तथा जिसका वहाँ जानेका सझ्लल्प है, वह देवयानमार्गसे वहों 
जाकर ही बत्रह्मकों प्राप्त होता है | इस प्रकार साधकके सह्लल्पानुसार दोनों 
प्रकारकी गति मान लेनेमे कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-- यदि इस ग्कार वह्मलोकमें गये विना यहाँ ही परमात्माको ग्राप्त 
हो जाना मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हैं--- 


गतेरर्थवत्त्वसुमयथान्यथा हि विरोधः ॥ रे । ३२ । २६ ॥ 
गते;-गतिवोधक श्रुतिकी; अर्थव्म्‌ःन्सार्थकता; उम्यथानदोनों प्रकारसे 
च्रह्मकी प्राप्ति माननेपर ही होगी। हि-क्योंकि; अन्यथा-यदि अन्य प्रकारसे 
माने तो; विरोध३८श्रुतिमें परस्पर विरोध आयेगा | 
व्याख्या-श्रुतियोेमि कहीं तो तत्काह ही ब्रह्मकी ग्राति बतछायी है 


ना 
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(क०3उ3० २॥|३। १७; १५ ); कहीं ब्रह्मछेकमे जानेंपर बतायी है ( मु० उ० 
२३।२ | ६ )। अतः यदि उपयुक्त दोनों प्रकारसे उसकी व्यवस्था नहीं मानी 
जायगी तो दोनों प्रकारका वर्णन करनेवाली श्रुतियोमें विरोध आयेगा । इसलिये यहीं 
मानना ठीक है कि साधकके संकल्पानुसार दोनों प्रकारसे ही परमाव्माकी प्राप्ति हो 
सकती है । ऐसा माननेपर ही देवयान-मार्गससे गतिका वर्णन करनेवाली श्रुतिकी 
सार्थकता होगी और श्रुतियोका परस्पर विरोध भी दूर हो जायगा । 
सम्बन्ध-पुन/ उत्ती वातकों फिर करते है--- 
उपपन्नस्स्ठक्षणाथांपरुब्धकवत्‌ ॥ ३१ ॥ ३१। ३४ 
तललक्षणार्थोपलब्धे;-उस देवयानमार्मद्रारा ब्रह्मलेकमें जानेके उपयुक्त 
सूक्ष्म शरीरादि उपकरणोकी ग्राप्तिका कथन होनेसे; उपपन्न्‌+--उनके छिये ब्रह्मलेकमे 
जानेका कथन युक्तिसज्गत है; लोकवृत--लोकमे भी ऐसा देखा जाता है । 
व्याख्या-श्रुतिमं जहाँ साघकके छिये देवयानमार्गके द्वारा ब्रह्मछोकमें जानेकी 
बात कही है, उस प्रकरणमें उसके उपयोगी उपकरणोंका वर्णन भी पाया जाता है। 
श्रुतिमे कहा है कि यह जीवात्मा जिस सझूल्पवाला होता है, उस सह्कल्पद्वारा 
मुख्य ग्राणमे स्थित हो जाता है। नुख्य प्राण उदानवायुमे स्थित हो मन-इन्द्रियोसे 
युक्त जीवात्माकों उसके सड्डुल्पानुसार छोकमें जाता है | ( म्र०उ3०३। १० ) 
इसी तरह दूसरी जगह आर्चि-अमिमानी देबतादिको प्राप्त ढोवा कहा 
है । (छा० उ० ५ | १० | १५ २ ) इस अकार समस्त कर्मोका अत्यन्त 
अभाव हो जानेपर नी उसका दिंव्य-शरीरसे सम्पन्न होना बतछाया गया है; 
किन्तु जिन साधकोको शरीर रहते हुए पख्रह्म परमेश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, 
उनके लिये वैसा वर्णन नहीं आता ( क० 3० २। ३। १४ ); अपित उनके 
विषयमें श्रुतिने इस प्रकार कहा है. कि--थ्योडकामो निम्काम आप्तकाम आत्म- 
कामों न तस्व ग्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मंन सन्‌ जल्माप्येति [? ( बुह० उ० ४ | 
& ) अर्थात्‌ “जो कामनारहित, निष्काम, पूर्णकाम तथा केक परमात्मा- 
को ही चाहनेवाला है, उसके प्राण ऊपरके लोकोंमे नहीं जाते । वह ब्रह्म होकर 
ही ( यहीं ) ह्मको ग्राप्त हो जाता है !? इसलिये यही मानना सुसंगत है कि 
साधकके सड्डुल्पानुसार दोनों प्रकारसे ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती हे । छोकमें भी 
देखा जाता है कि जिसको अपने स्थानसे कहीं अन्यत्र जाना होता है, उसके 
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साथ यात्रोपयोगी आवश्यक सामग्री रहती है; उसी प्रकार उपर्युक्त अधिकारी 
पुरुषके लिये दिव्य-शरीर आदि उपकरणोंका वर्णन किया गया है, इसलिये 
उसका इस छोकप्ते ब्रह्मठोकमे जानेका कथन उचित ही है । 

सम्बन्ध-लत्रह्मविद्याका फल वताते हुए श्रुतिने बहुत जगह बह्मलोकमें जाने- 
की वात तो कही हे, परन्तु देवयानमार्यसे जानेकी वात सर्वत्र नहीं कही 
है । इत्लिये यह जिज्ञासा होती है।कि तरह्मयलोकमें जानेवाले सभी बह्मवेत्ा देवयान- 
मार्गसे ही जाते है, या जिन-जिन विधाओंके ग्रकरणमें देवयानमार्गका वर्णन 
है, उन्हींके अछुसार उपासना करनेवाले पुरुष उत्त मार्गत जाते हैं !? इसपर 
कहते हैं--- 

९ # 
अनियमः  सर्वंषामविरोधः शब्दानुसाना- 
भ्यासू ॥३।॥।२।६३१॥ 

अनियम$>ऐसा नियम नहीं है कि उन्हीं विद्याओक्े अनुस्तार उपासना 
करनेवाले देवयानमार्गद्वारा जाते हैं; सर्वेपाम-अपितु ब्रह्मलेकमे जानेवाले सभी 
साधकोकी गति उसी मार्गसे होती है ( यही बात ) शब्दानुमानाम्याम्- श्रुति 
और स्मृतियोसे सिद्ध होती है ( इसलिये ) अधिरोध$-कोई विरोध नहीं है । 

व्याख्या-श्रुतिमि कई जगह साधकको ब्रह्मलेक और परमधामकी भ्राति 
बतलायी गयी है, परन्तु सब जगह देवयानमार्गका वर्णन नहीं है | उसी प्रकार 
श्रीमद्‌भगवद्गीता आदि स्मवृतियोमे भी सब जगह मार्गका वर्णन नहीं है। अत" जहाँ 
ब्रह्मणेककी प्राप्ति बतछायी गयी है, वहाँ यदि मार्गका वर्णन न हो तो भी अन्य 
श्रुतियोके वर्णनसे वह वात समझ लेनी चाहिये; क्योकि ब्रह्मलेकमे गमन होगा 
तो किसी-न-किसी मार्गसे ही होगा | अत. यह नियम नहीं है कि जिन 
प्रकरणमिं देवयानमार्गका वर्णन है, उसके अनुसार उपासना करनेवाले ही उस 
मार्गसे जाते है, दूसरे नहीं । अपितु जिनका ब्रह्मलोकमे गमन कहा गया है, वे 
सभी देवयानमार्गसे जाते है, ऐसा माननेसे श्रुतिके कथनमे किसी ग्रकार॒का विरोध 
नहीं आयेगा | यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि जो यहीं परमात्माको प्राप्त 
हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोकमे नहीं जाते | 

सम्बन्ध-“वाषिष्ठ और व्यास आदि जो अधिकारआरपत ऋषियण हैं, उनकी 
अचिमार्यसे याति होती है था वे इसी शरीरसे बल्यलोकतक जा सकते हैं ?” इसपर 
कहते हैं-- 
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यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणामू || ३। ३ । ३२॥ 


आधिकारिकाणाम-जो अधिकार-प्राप्त कारक पुरुष है, उनकी; 
यावदधिकारम्‌ू-जबतक अधिकारकी समाप्ति नहीं होती तबतक; अवखिति$- 
अपनी इच्छानुसार स्थिति रहती है | 


व्याख्या-जोी वसिष्ठ तथा व्यास आदि महापुरुष अधिकार लेकर 
परमेश्वरकी आज्ञासे यहाँ जगत्‌॒का कल्याण करनेके लिये आते हैं, उन कारक 
पुरुषोंका न तो साधारण जीवोकी माँति जाना-आना होता है और न जन्‍्मना- 
मरना ही होता है। उनकी सभी क्रियाएँ साधारण जीबोंसे विछक्षण एवं 
दिव्य होती है। वे अपने इच्छानुसार शरीर धारण करनेमें समर्थ होते है 
अतः उनके ढछिये अच्चि आदि देवताओंकी सहायता आवश्यक नहीं है। 
जबतक उनका अधिकार रहता है, तबतक वे. इस जगतमें आवश्यकतानुसार 
सभी लोकोमे स्वतन्त्रतापूवंक जा सकते है, अन्तमे परमात्मामें विलोन हो जाते 
हैं.। इसलिये अन्य साधक या मुक्त पुरुष उनके समान नहीं हो सकते | 


सम्बन्ध-बचीसवें सूचतक बहालोक और परमात्माकी आपतिके विषयमें आयी 
हुईं श्रुतियोपर विचार किया गया । अब बह्य और जीवके स्वरूपका वर्णन 
करनेवाली श्रुतियोंपर विचार करनेके (लिये प्रकरण आरम्भ किया जाता है--- 

अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामौपसदव- 
ततदुक्तम ॥ २। २ ॥ ३३ ॥ 

अध्षरधियाम्र-अक्षर अर्थात्‌ परमात्माके निर्ुण निराकार विषयक 
लक्षणोंका; तु--भी; अवरोध+--सब जगह अध्याहार करना (उचित है ); 
सामान्यतद्धावाभ्याम-क्योंकि ब्र्मके सभी विशेषण समान हैं तथा उसीके 
खरूपको छक्ष्य करानेवाले भाव हैं; औपसदबत्-अतः “उपसतः कर्मसंबन्धी 
मन्त्रोंकी भाँति; तदुक्तम-उनका अध्याहार कर छेना उचित है; यह बात 
कही गयी है । 

व्याख्या-बहदारण्यकम याज्षवल्क्यन कहा है कि “हे गार्गि ! जिसको तुम 
पूछ रही हो, उस तत्त्वकों ब्ह्मवेत्ताछोग अक्षर कहते है अर्थात्‌ निर्युण-निराकार, 
अविनाशी ब्रह्म बतछाते है | वह न मोटा है, न पतला है, न छोठ है, न बड़ा 
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है? इत्यादि ( बृहण उ० ३ | ८ | ८ ) । इस प्रकार वहाँ ब्रह्मको इन सब 
पदार्थोंसे, इन्द्रियोंसे और शरीरधारी जीवोसे अत्यन्त विलक्षण बतलाया गया 
है । तथा मुण्डकोपनिषद्मे अंगिरः ऋषिने शौनकसे कहा है कि वह परा 
विद्या है, जिससे उस अक्षर ( पस्रह्म परमात्मा ) की प्राप्ति होती है, जो जानने 
और पकड़नेमे आनेवाछा नहीं है, जो गोत्र, वर्ण, आँख, कान, हाथ, पैर आदिसे 
रहित है, किन्तु सर्वव्यापी, अतिसृक्ष्म, विनाशरहित और समस्त ग्राणियोंका 
कारण है, उसको ज्ञानी पुरुष सब ओरसे देखते हैं (मु० 3उ०१। १। ५५ ६)। 
इस अकार वेदमे उस अक्षख्रह्मके जो विशेषण बतछाये गये है, उनको अह्मके 
चर्णनमें सभी जगह ग्रहण कर लेना चाहिये; क्योंकि ब्रह्मके सविशिष और 
निर्विशेष सभी लक्षण समान है तथा सभी उसीके भाव हैं. अर्थात्‌ उस ब्रह्मके 
खरूपका लक्ष्य करानेके लिये ही कहे हुए भाव हैं, इसलिये “उपसत? कर्म 
सम्बन्धी मन्‍्जेकी भाँति उनका अध्याहार कर लेना उचित है। यह बात कही गयी है। 


सम्बन्ध--“मुण्डक ( २े।? ।2 ) और बेतातर ( ० । $ 2 में तो 
पक्षीके दृष्टान्तसे जीव और ईश्वरकों मह॒ष्यक्रे हृदयमें स्थित बतलाया है और 
कठोपनिपदर्में छाया तथा घूपकी भांति ईश्वर और जीवकों मह॒ष्यक्रे हृदयमें स्थित 
चतलाया है, इन श्रुतियोंगें जिस विधा अयवा विज्ञानका वर्णन है, वह एक 
दूसरेसे मित्र है या आभिव ?” इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


इयदामननात्‌ ॥ ३ । ३ । ३४ ॥ 


( उक्त तीनों मन्‍्त्रोंमे एक ही अ्मविद्याका वर्णन है ) इयदामननातवू-क्योंकि 
सभी जगह इयत्ता ( इतनापन ) का वर्णन समान है | 


व्यास्या-सुण्डक और अब्रेताश्वतर्मे तो कहा है कि “एक साथ रहकर 
परस्पर सखाभाव रखनेव्राले दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही 
शरीररूप बृक्षका आश्रय लेकर रहते है, उन दोनेमिसे एक तो कर्मफछरूप खुख- 
ढुःखोंको भोगता है और दूसरा न खाता हुआ केबल देखता रहता है । इस 
प्रकार यह जीव शरीरकी आसक्तिमें निमम्म होकर असमर्यताके कारण मोहित 
होकर चिन्ता करता रहता है | यदि यह भक्तोद्वारा सेवित अपने पास रहनेवाले 
सखा परमेश्वर और उसकी विचित्र महिमाकों देख ले तो तत्काल ही शोकरहित 
हो जाय |? तथा कठोपनिषद्मे कहा है कि मनुष्य-शरीरमे परजनह्मक्रे उत्तम 
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निवासस्थाज़ हृदयगुहामे छिपे हुए और अपने सत्यवरूपका अनुभव करनेवाले 
( जीव और ईश्वर ) दोनो है, जो कि छाया और धूपकी मॉति मिन्न खभाववाले 
है; | ऐसा बह्मवेत्ता कहते है।! ( क० उ० १॥३। १ )। इन सभी स्थलोमे 
द्विवचनान्त शब्दोका प्रयोग करके जीव और ईश्वरकों परिच्छिन्न स्थल---हृदयमें 
स्थित बताया गया है. । इससे सिद्ध छोता है कि तीनो जगह कही हुई विद्या एक 
है | इसी ग्रकार जहाँ-जहाँ उस परत्रह्म परमेश्वरकों आणियोके हृदयमें स्थित 
बताया गया है, उन सब स्थछोमे वर्णित विद्याकी भी एकता समझ लेनी चाहिये। 





सम्बन्ध-अब परमात्माकों सर्वान्तर्यामी बत्लानेवाली श्रुतियोंपर विचार 
आरस्भ करते हैं--- 7 


अन्तरा भूतग्रामबत्खात्मनः ॥ ३। ३॥ ३१५॥ 


सूतग्रामवत्‌-आकाशादि भूतसमुदायकी मॉति (वह परमात्मा ) खात्मन;- 
साधकके अपने आत्माका भी; अन्तरा-अन्तरात्मा ( अन्तर्यामी है ); ( आमननात्‌)- 
क्योकि यही बात अन्य श्रुतिमे कही गयी है । 

व्याख्या-राजा जनककी समामे याज्ञवल्क्यसे चक्रायणके पुत्र 
उषस्तने कहा कि “जो अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अन्तरात्मा है, उसको मुझे 
समझाइये ।? तब याज्ञवल्क्यने कहा--“जो तेरा अन्तरात्मा है, वही 
सबका है |” उसके पुनः जिज्ञासा करनेपर याज्ञवल्क्यने विस्तारसे समझाया कि “जो 
प्राणके द्वारा सबको आरणक्रियासम्पन करता है. !! आदि | उसके बाद 
उषस्तके पुनः पूछनेपर बताया कि “दृष्टिके द्रशको देखा नहीं जा सकता, श्रुतिके 
श्रोताकों छुना नहीं जा सकता, मतिके मनन्‍्ताको मनन नहीं किया जा सकता, 
विज्ञतिके विज्ञताको जाना नहीं जा सकता, यह तेरा अन्‍्तरात्मा ही सबका 
अन्तरात्मा है? (बूह० उ० ३। ४ । १, २ ) | फिर कहोलऋषिने भी 
बही बात पूछी कि “जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अन्तरात्मा है, 
उसको मुझे समझावें |? याज्वल्क्यने उत्तरमे कहा कि “जो तेरा अन्तरात्मा है, वही 
सबका अन्तरात्मा है | जो भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढ़ापा और मृत्यु सबसे 
अतीत है? इत्यादि (बह ० उ०३ | ५। १) । इन दोनो प्रकरणोको इृिमें 
रखकर इस तरहके सभी ग्रकरणोंका एक साथ निर्णय करते हैं | 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि 'इसमे जो अन्तरात्मा बतछाया गया है, वह 
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जीवात्मा है या परमात्मा * यदि परमात्मा है तो किस अ्रकार »” इसका उत्तर ठेते 
हुए सूत्रकार कहते है---जिस प्रकार भूतसमुदायमे प्रथिबीका अन्तरात्मा जल 
है, जलका तेज है, ततेजका वायु है और वायुका भी आकाश है | अत, सबका 
अन्तरात्मा आकाश है | उसी अकार समस्त जड तत्त्वोका अन्तरात्मा जीवात्मा है 
और जो अपने आपका अर्थात्‌ जावात्माका भी अन्तरात्मा है, वह सबका अन्‍न्तरात्मा 
है; क्योकि अन्य श्रुतिमे यदह्दी बात कही गयी है | अर्थात्‌ उसी प्रकरणके सातवे ब्राह्मणमे 
उद्दालकक्े प्रश्नका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्यने उस परब्रह्म परमात्माको प्थित्री आदि 
समस्त मूतसमुदायका अन्तर्यामी बतछाते हुए अन्तमे विज्ञानात्मा अर्थात्‌ जोवात्मा- 
का भी अन्तर्यामी उसीको ब्रतछाया है तथा ग्रत्येक वाक्‍्यके अन्तमे कहा है कि 
यही तेरा अन्तर्यामी अम्नृतखरूप आत्मा है |? श्रेताश्रतरमे भी कहा गया है 
कि “सब्र प्राणियोंमें छिपा हुआ वह एक देव सर्वव्यापी और समस्त ग्राणियोका 
अन्तरात्मा है, वह सब्रके कर्मोंका अधिष्ठाता, सबका निवासस्थान, सबका साक्षी, 
सर्वथा विजुद्ध और गुणातीत है? |? ( श्रेता० उ०६। ११ ) इसलिये यही सिद्ध 
होता है कि सबका अन्‍्तरात्मा वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है | जीवात्मा सबका 
अन्तरात्मा नहीं हो सकता | 


सम्बन्ध-अब कही हुई वातमें झड्डा उठाकर उत्तका उत्तर देते है--- 
अन्यथाभेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३।३॥३१६॥ 


चेत्-यदि कहो कि; अन्यथा-दूसरे प्रकारसे; अभेदाजुपपत्ति;-अमेदकी 
सिद्धि नहीं होगी, इसलिये (उक्त प्रकरणमे जीवात्मा और परमात्माका अभेद मानना 
ही उचित है ) इति नरतो यह ठीक नहीं; उपदेशान्तरबत्‌-क्योकि दूसरे 
उपदेशकी भांति अभेदकी सिद्धि हो जायगी | 
व्याख्या-यदि कहो कि उक्त वर्णनके अनुसार जीवात्मा और परमाव्माके भेदको 
उपाधिकृत न मानकर वास्तविक मान लेनेपर अमेदकी सिद्धि नहीं होगी, तो ऐसी बात 
नहीं है. | दूसरी जगहके उपदेशकी मॉति यहाँ भी अमेदकी सिद्धि हो जायगी । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दूसरी जगह कार्यकारणभावके अभिग्रायसे पर्रह्म परमेश्वरकी 
जड-प्रपश्च और जीवात्माके साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी 
प्रकार अत्येक स्थानमे अभेदकी सिद्धि हो जायगी । भाव यह कि स्वेतकेतुको 
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उसके पिताने मिट्टी, छोहा और सोनेके अशढद्वारा कार्य-कारणकी एकता समझायी, 
उसके बाद (छा० उ० ६। ८ । १ से ६ | १६। ३ तक) नौ बार प्रथक्‌- 
पृथक्‌ इृश्टन्त देकर ग्रत्येकके अन्तमे यह बात कही है कि 'सय एषो5णिमैतदाल्पयमिदं 
सर तत्सत्य८ स॒ आत्मा तत्तमसि ख्ेतकेतो? व्यह जो अणिमा अर्थात्‌ 
अत्यन्त सूक्ष्म परमात्मा है, इसीका खरूप यह समस्त जगत है, वही सत्य है, 
वह आत्मा है और वह त्‌ है. अर्थात्‌ कार्य और कारणकी भाँति तेरी और 
उसकी एकता है |? उसी प्रकार सब जगह समझ लेना चाहिये । 


सस्बन्ध--यादि परमात्मा और जीवात्माका उपाधिकृत भेद और वास्ताविक 
अमेद मान लिया जाय तो क्‍या हानि है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


व्यतिहारों विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३।३। ३७ ॥ 


व्यतिहार;-परस्पर व्यत्यय करके अमेदका वर्णन है, इसलिये उपाधिकृत 
भेद सिद्ध नहीं होता; हिर-क्योंकि; इतरबत्‌-सभी श्रुतियाँ दूसरेकी भाँति; 
विशिंषन्ति-विशेषण देकर वर्णन करती हैं । 


व्याख्या-परमात्माके साथ जीवात्माकी एकताका प्रतिपादन करते हुए 
श्रुतिने कहा है. कि “तदू यो5हं सोडसौ योज्सौ सो5हम, ।? अर्थात्‌ “जो मैं हूँ सो 
वह है और जो वह है सो मैं हूँ” (ऐ० आ० २। ७ । ३ ) तथा न्‍त्वं वा 
अहमस्मि मगवो देवते अहं वैत्वमसि? ( वराहोपनिषद्‌ २ | ३४) अर्थात्‌ 'हे भगवन ! 
है देव ! निश्चय ही “तुम? मैं हूँ और “मैं? तुम हो |? इस श्रकार व्यतिहारपूर्वक 
अर्थात्‌ एकमे दूसरेके धर्मोका विनिमय करते हुए एकताका ग्रतिपादन किया गया 
है । ऐसा वर्णन उन्हीं स्थछोंपर किया जाता है, जहाँ इतर वस्तुकी भाँति 
वास्तवमें भेद होते हुए भी ग्रकारान्तरसे अभेद बतछाना अभीष्ठ हो | जैसा कि 
दूसरी जगह श्रुतिमें देखा जाता है---“अथ ख्ठ य उद्बीथः स ग्रणवों यः प्रणवः 
स॒ उद्बीथ: |? ( छा० उ० १॥५७। १ ) अर्थात्‌ “निश्चय ही जो उद्दीथ है, 
वह अग्रणव है और जो प्रणव है, वह उद्दीथ है !? उद्नीध और ग्रणवमे भेद 
होते हुए भी यहाँ उपासनाके लिये श्रुतिने व्यतिद्ारवाक्यद्वारा दोनोकी एकताका 
प्रतिपादन किया है | इसी प्रकार यहाँ भी उपासनाके लिये परमात्माके साथ 
जीवात्माकी एकता बतायी गयी है, ऐसा समझना चाहिये | जहाँ उपाधिकृत भेद 
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होता है, वहों ऐसा कथन संगत नहीं होता | यहाँ इस एकताके प्रतिपादनका 
प्रयोजन यही जान पड़ता है कि उपासक यदि उपासना-कारछूमे अपनेको 
परमात्माकी भाँति देह और उसके व्यवहारसे सर्बथा असंग तथा नित्य-छुद्ध-बुद्ध- 
मुक्त समझकर तद्बूप हो ध्यान करे तो वह शीघ्र ही सच्चिदानन्दघन परबह्म 
परमात्माकों प्राप्त हो जाता है । 

सम्बन्ध-पुनः ग्रकारानतरसे औपाधिक सेदकी मान्यताका निराकरण 
करते हैं--- 

सेव हि सत्यादयः ॥ ३ । ३ | ३८॥ 

सा एव-( परमात्मा और जीवका औपाधिक भेद तथा वास्तवमे अत्यन्त 
अभेद माननेपर ) वहीं अनुपपत्ति है; हिन-क्योकि; सत्यादय३-( परमात्माके ) 
सत्यसड्ूल्पत्व आदि धर्म € जीवात्माके नहीं माने जा सकते )। 

व्याख्या-जैसे पूर्वसून्रमें यह अनुपपत्ति दिखा आये है कि जीवात्मा और 
परमात्माम अत्यन्त अभेद होनेपर श्रुतिके व्यतिह्ार-वाक्यद्वारा दोनोंकी एकताका 
स्थापन संगत नहीं हो सकता, वेसी ही अज्भपपत्ति इस सूज्रमे भी प्रकारान्तरसे 
दिखायी जाती है | कहना यह है कि परमात्माके खरूपका जहाँ वर्णन किया गया 
है, बहो उसे सत्यकाम, सत्यसड्डल्प, अपहतपाप्मा, अजर, अमर, सर्वज्ञ, सर्व- 
शक्तिमान, सबका परम कारण तथा सर्वाधार बताया गया है | ये सत्यकामल आदि 
धर्म जीवात्माके धर्मोंसे सर्वथा विलक्षण हैं । जीवात्मामे इनका पूर्णरूपसे होना 
सम्मत्र नहीं है | जब दोनोंमें धर्मकी समानता नहीं है, तब उनका अत्यन्त अमेद 
कैसे सिद्ध हो सकता है | इसलिये परमात्मा और जीवात्माका भेद उपाधिकृत 
है--यह मान्यता असंगत है । 

सम्बन्ध-यादि कहा जाय कि परत्रह्म परमेथ्चरमें जो सत्यकामत्व आदि 
धर्म श्रुतिद्वारा बताये गये हैं, वे स्वाभाविक नहीं, किन्त॒ उपाधिके सम्बन्धसे हैं; 
वास्तवमें वह्यका स्वरूप तो निर्विशेष हे । अतः इन पर्योको लेकर जीक्से उत्तकी 
भिन्रता नहीं वतायी जा सकती है” तो यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि: 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिनयः ॥ रे । ३ । रे« ॥ 


( उस पर्रह्षके ) इतरत्र-दूसरी जगह ( बताये हुए » कामादिर- 
सत्यकामलादि धर्म; तत्र च-जहों निर्विशेष खरूपका वर्णन है, वहा भी है; 


श्८छ वेदान्त-दृशंन [ पाद्‌ ३ 
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आयतनादिभ्य:-क््योंकि वहाँ उसके सर्वाघारत्व आदि धघर्मोका वर्णन पाया 
जाता है | 


व्याख्या-उस परत्रह्म परमेश्वरके जो सत्यसझ्ूल्पल, सर्वज्ञ तथा 
सर्वेश्वस्वादि धर्म विभिन्न श्रुतियोंमे बतछाये गये है, उनका जहाँ निर्विशेष 
ब्रह्मका वर्णन है, वहाँ भी अध्याहार कर लेना चाहिये; क्योंकि निर्विशेष- 
खरूपका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोमे भी बअकह्मके सर्वाधारल आदि सबिशिष- 
धर्मोका “वर्णन है | इसलिये वेसे दूसरे धर्मोका भी अध्याह्यर उचित 
ही है | बृहदारण्यकमे गार्गकि ग्रश्नका उत्तर देते हुए याज्षबल्क्यने उस परम 
अक्षर परमात्माके खरूपका वर्णन किया है | वहाँ पहले ५अस्थूछमनणुः 
(न स्थूछ है न सूक्ष्म है ) इत्यादि श्रकारसे निर्विशेषषरूपके छक्षणोका 
वर्णन करके अन्तमे कहा है कि “इस अक्षरक्े ही प्रशासन सूर्य और चन्द्रमा 
धारण किये हुए है, उस अक्षरके ही प्रशासनमे दुलोक और प्ृथिवी धारण किये 
हुए है |? इस प्रकार याज्ञवल्क्यने यहाँ उस अक्षखत्रह्मको समस्त जगत॒का आधार 
बतलाया है ( बह ० उ० ३ ) ८ | ८-९ )। इसी तरह मुण्डकोपनिषदूमे “जाननेमे न 
आनेवाला, पकड़नेमे न आनेवाल्म? इत्यादि प्रकारसे निर्विशेषचरूपके धर्मोक्ा वर्णन 
करनेके पश्चात्‌ उस ब्रह्मको नित्य, विभु, स्वेगत, अत्यन्त सूक्ष्म और समस्त 
प्राणियोका कारण बताकर उसे विशेष धर्मोसे युक्त भी कहा गया है (मु० उ० 
१॥१॥।६)। इससे यह सिद्ध होता है कि “वह परमात्मा दोनों प्रकारके 
धर्मोवाछा है ।? इसलिये दूसरी जगह कहे हुए सत्यसझ्डल्पत्व, सर्वज्ञत्र आदि जितने 
'थी परमेश्वरके दिव्य गुण है, वे उनमे स्वाभाविक है, उपाधिकृत नहीं है | 
अतः जहाँ जिन लक्षणोका वर्णन नहीं है, वहाँ उनका अध्याह्वार कर लेना चाहिये। इस 
प्रकार परमात्मा और जीवात्मामे समानधमंता न होनेके कारण उनमे सब्बेथा अमेद 
नहीं माना जा सकता है। 

सम्बन्ध-यादि जीव और ईश्वरका भेद उपाधिकृत नहीं माना जायगा, तब 
तो अनेक द्रश्ठओंकी सत्ता सिंद्र हो जायगी । इस पारिस्थितिमें श्रृतिद्वारा जो 
यह कहा है कि “इससे अन्य कोई द्रश नहीं है? इत्यादि, उसकी व्यवस्था कैसे 
होगी ? इसपर कहते हैं-- 


आदरादलोपः ॥ ३ ।३।॥ ४० ॥ 


खत ४०--४१ ] अध्याय दे र्थण्‌ 


००६७-०००६०-. ०-०३०-५७-००- 





.334०-००००- 





08730 5:27 2 पद 

आद्रात्-बह कथन परमेश्वरके प्रति आदरका प्रदर्शक द्वोनेंके कारण; 
अलोप+-उसमे अन्य द्वश्यका छोप अर्थात्‌ निषेव नहीं है । 

व्याख्या-उस परत्रह्म परमेश्वरको सर्वश्रेष्ठ बतछयनेके लिये वहाँ आदरंकी 
इश्सि अन्य द्रष्टाका निपेघ किया गया है, वास्तव नहीं | भाव यह है कि वह 
परतह्म परमेश्वर ऐसा द्रष्ठा, ऐसा सर्वश्रेष् ज्ञाता है कि उसकी अपेक्षा अन्य सब 
जीव द्रश होते हुए भी नहींक्रे समान हैं; क्योकि उनमे पूर्ण दृशपन नहीं है । 
प्रठ्यकालमें जड तत्वोकी भाँति जीब्रोंकी भी किसी ग्रकारका विशेष ज्ञान नहीं 
रहता तथा वर्तमानकाल्मे भो जो जीवोका जानना, देखना, छुनना आदि है, 
वह सीमित है और उस अन्तर्यामी परमेथ्वरके ही सकाशसे है | (ऐ० 3० १ | ३ ११) 
तथा (प्र० 3० 9 | ९) वही इसका ग्रेरक है, अतः यह सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। 
इससे यही सिद्ध होता है कि श्रुतिका वह कहना भगवानकी श्रेष्ठता दिखलानेके 
लिये है, वास्तत्रमे अन्य द्वश॒का नियेष करनेके लिये नहीं है । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त कथन परगेखरके ग्राति आदर सूचित करनेके लिये है, इस 
बातको ग्रकारान्तरस सिद्ध करते है-- 


उपस्थितेउइतस्तद्वचनात्‌ ॥ ने । ३ | 8४१ ॥ 


उपखिते-उक्त बचनोसे किसी प्रकार अन्य चेतनका निपेध आरप्त होनेपर 
भी; अंत:-इस ब्ह्मकी अपेक्षा अन्य द्ृशका निपेष बतानेके कारण ( वह कथन 
आदरार्थक ही है); तद्चनाद-क्योंकि, उन वाक्योंके साथ बार-बार अतः शान्द- 
का प्रयोग किया गया है | 

व्याख्या-जहों उस परमात्मासे अन्य द्रष्ठा, श्रोता आदिका निषेध है 
(बृह ० उ० ३ |७ | २३), वहाँ उस वर्णनमे बार-बार “अतः? जब्दका प्रयोग किया 
गया है, इसलिये यही सिद्ध होता है कि इसकी अपेक्षा या इससे अधिक कीई 
द्र॒श, श्रोता आदि नहीं है । जैसे यह कहा जाय कि इससे अन्य कोई धार्मिक 
नहीं है तो इस कथनद्वारा अन्य धार्मिकोते उसकी श्रेष्ठता बताना ही अभीष्ट 
है, न कि अन्य सब धार्मिकोका अभाव बतलाना | उसी अंकार वहाँ जो यह 
कहा गया है कि “इस परमात्मासे अन्य कोई द्रश आदि नहीं है? उस कथनका भी 
यही अर्थ है कि इससे अधिक कोई द्रअपन आदि गुणोसे युक्त पुरुष नहीं है; यह 
परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ ऋश आदि है; क्योकि उसी वर्णनके ग्सद्भमे ( चदद० 3० ३। - 


२८६ वेदान्त-द्शन [ पाद्‌ ३ 
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७ | २२ ) पसह्न परमात्माको जीवात्माका अन्तर्यामी और जीवालमाको उसका 
शरीर बताकर दोनोंके भेदका प्रतिपादव किया है। यदि 'नान्यो5तो द्र्! इत्यादि 
वाक्‍्योंसे अन्य दर अर्थात्‌ जीवात्माका निषेष बताया जाय तो पूर्व वर्णवसे विरोध 
आयेगा, इसहिये वहाँ अन्य द्रश्के निषेषका तात्पर्य परमात्माको सर्वश्रेष्ठ हा 
बताकर उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना ही समझना चाहिये | 


सम्बन्ध-यहोंतक यह निर्णय किया गया कि जीवात्मा और परमात्माका 
मेद उपाधिक्तत नहीं है तथा उत्त फत्रह् परमेश्वरमें जो सर्ववञत्व, सर्वश्रफिमचा, 
सर्वाधारता तथा सर्वशुहर होगा आदि दिव्य गुण शात्ोंगें बताये गये है, वे 
भी उप्ाधिक्त नहीं हैं; किन्तु खमावप्िद्ध और तवित्य है | जहाँ जहके सवरूपका 
प्रतिषदन करते समय उनका वर्णन न हो, वहों भी उन सबका अध्याहार कर 
हेवा जाहियें। अब फछापिषयक श्रुतियोंका विरोधामास दूर करके पिद्ञान्तननिर्णय 
करनेके लिये अगला प्रकाण आरम्भ किया जाता है| दहराविधाें तथा प्रजापति- 
इच्रके संवादमें जो अक्लविधाका वर्णन है, उसके फलमें इच्छानुसार नाना प्रकार 
के भोगोंको मोगनेकी वात कही गयी है(छ ०७० ८|२।१ से १० तक ); किन्तु 
दूसरी जगह वैसी वात नहीं कही गयी है | अतः यह जिज्ञासा होती है कि 
बह्लोकक्रो ग्राप्त होगेवाले सभी साधकोंके लिये यह नियम है था इसमें विकत्ण 
है ! इसफर कहते हैं--- 

तन्निधोरणानियमस्तद्द््टेः एथर्ष्यप्रतिबन्धः 
फलम्‌ ॥ ३। २३। ४२॥ 

तब्निधीरणानियम+-मोगेके भोगनेका निश्चित नियम नहीं है; 
तदूरष्टे-्क्योकि यह बात उस प्रकरणमे बार-बार “यदि शब्दके प्रयोगत्ते देखी 
गयी है; हिल्डेसके सिवा, दूसरा कारण यह भी है कि; प्रथकू-्कामोपभोग- 
से मित्र सड्डल्पवालेके लिये; अग्रतिबनन्ध/-जन्म-मरणके बन्चनते छूट जाता 
ही; फूलमून्यल बताया गया है | 

व्यास्था-अह्छेकमे जानेवाले सभी साधकोंको उस छोकके दिव्य भोगोका 
उपभोग करना पड़े, यह नियम नहीं है; क्योंकि जहाँ-जहाँ अह्मणेककी प्रातिका 
वर्णन किया गया है, वहाँ सब जगह भोगेके उपभोगकी बात नहीं कही है 
तथा जहाँ कही है, वहाँ भी (यदिः शब्दका प्रयोग करके साधकक्रे इच्छालुसार 
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उसका विकल्प दिखा दिया है (छ० उ० ८| २] १ से १ ० तक) | इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जो साधक त्रह्मलेकके या अन्य किसी भी देवलोकके मोगोंको मोगनेकी 
इच्छा रखता है, उसीको वे भोग मिलते है, ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके लिये यह आनुषद्लिक 
वर्णन है, उस विद्याका मुख्य फल नहीं है। परमात्माके साक्षात्कारमे तो ये भोग 
विलुम्ब करनेवाले विध्त है, अत: साधककी इन भोगोकी भी उपेक्षा ही करनी 
चाहिये | इसलिये जिनके मनमे भोग मोगनेका सझ्लुल्प नहीं है, उनके लिये 
जन्म-मरणके बन्धनसे छूटकर तत्काल परबह्म परमात्माकों प्राप्त हो जाना ही 
उसका जुख्य फल बताया गया है | (क० उ० २। ३। १४ ) 

सम्बन्ध-“यादि वह्मलोकके मोय मी उस परत्रह्म परमेश्वरके साक्षात्कारमें 
क्लिम्ब करनेवाले हैँ, तव श्रुतिने ऐसे फल्ोंका वर्णन किस लिये किया ? 
इस जिज्ञासापर कहते हैं---- 


प्रदानवदेव तदुक्तस॥ ३। ३। ४३ ॥ 

तदुक्तमू-तरह कथन, अदानवत्‌-चरठानकी भांति; एव-नही है । 

व्याख्या-जिस ग्रकार भगवान्‌ या कोई शक्तिशाली महापुरुष किसी श्रद्धालु 
व्यक्तिको उसकी श्रद्धा और रुचि बढ़ानेके लिये वर॒ढान दे दिया करते है, उसी 
प्रकार खर्गके भोगोमे आसक्ति रखनेवाले सकामकर्मा श्रद्धालु मनुष्योकी ब्रह्मविद्यामे 
श्रद्धा बढ़ाकर उसमे उन्हे ग्रवनत्त करनेके लिये एवं कर्मोके फलरूप खर्गीय 
भोगोकी तुच्छता दिखानेके लिये भी श्रुतिका वह कथन है। 

सम्बन्ध-उक्त फिद्धान्तकों पुष्ट करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 

लिड्डभूयरत्वात्तडि: बलीयस्तद॒पि ॥ ३। ३॥ ४४ ॥ 

लिड्ल्‍डभूयस्त्वात्‌ू-जन्म-मरणरूप संसारसे सदाके डिये मुक्त होकर 
उस परसत्रह्मको प्राप्त हो जानारूप फल बतानेवाले लक्षणोकी अधिकता होनेके 
कारण; तद्धलीय--चढी फल वलवान्‌ ( मुख्य ) है; हि--क्योंकि; तदपि--्तह दूसरे 
फलोका वर्णन भी मुख्य फछका महत्त्व प्रकट करनेके लिये ही है । 

व्याख्या-वेदान्तशाख्रमे जहॉ-जहों त्ह्मज्ञाकेक फलका वर्णन किया गया 
है, वहाँ इस जन्म-मृत्युरूप संसारसे सदाके लिये छूटकर उस परबह्न पर- 
मात्माको ग्राप्त हो जानारूप फलका ही अधिकतासे वर्णन मिलता है, इसलिये 
चही अबू अर्थात्‌ ग्रवान फू है, ऐसा मानना चाहिये; क्योकि उसके 


3-०२... 
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साथ-साथ जो किसी-किसी ग्रकरणमे ब्रह्मछोकके भोगोंकी प्राप्तिरूप दूसरे फछका 
वर्णन आता है, वह भी मुझ्य फलकी प्रवानता सिद्ध करनेके लिये ही है | 
इसीलिये उसका सब प्रकरणोंमे वर्णन नहीं किया गया है; किन्तु उपर्युक्त मुख्य 
फलका वर्णन तो समी प्रकरणोमे आता है। 


सम्बन्ध-बह्मज्ञान ही इस जन्य-मुत्युरूप संसारसे छूटनेका निश्चित उपाय है, 
यह वात पिद्ध करनेके लिये पूर्वपक्षकी उत्थापना की जाती है--- 


(0८७ 


पूबेविकल्पः प्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ ॥ ३। ३। ४५ ॥ 


क्रियामानसवत्‌--शारीरिक और मानसिक क्रियाओमे खीकृत विंकल्पकी 
भॉति; पूवेविकल्प३-पहले कही हुईं अग्निविद्या भी विकल्पसे; स्थात्‌--छत्तिमें हेतु 
हो सकती है; ग्रकरणात्‌--्यह बात प्रकरणसे सिद्ध द्ोती है । 

व्याख्या-नचिकेताके प्रश्न ओर यमराजके उत्तरविषयक ग्रकरणकी 
आलोचना करनेसे यही सिद्ध होता है. कि जिस प्रकार उपासनासम्बन्धी 
शारीरिक क्रियाकी भॉति मानसिक क्रिया मी फल देनेमे समर्थ है, अतः अधिकारि- 
भेदसे जो फल शारीरिक क्रिया करनेवालेको मिलता है, वही मानसिक क्रिया 
करनेवालेको भी मिल जाता है; उसी प्रकार अ्निहोन्ररूप कर्म भी ब्रह्मविद्याकी 
ही मॉति मुक्तिका हेतु हो सकता है । उक्त प्रकरणमे नचिकेताने प्रश्न करते 
समय यमराजसे यह बात कही है कि ्खर्गलोकमें किब्चिन्मात्र भय नहीं है, 
वहाँ न तो आपका डर है और न॒बुढ़ापेका ही, भूख और प्यास-इनसे पार 
होकर यह जीव शोकसे रहित हुआ खर्गमें प्रसल होता है, उस खर्गके देनेवाले 
अम्निह्ोत्ररूप कर्मके रहस्यको आप जानते हैं, वह मुझे बताइये? इत्यादि (क० उ० 
१ | १॥। १२-१३ ) | इसपर यमराजने वह अम्निहोत्र-क्रियासम्बन्धी सब 
रहस्य नचिकेताको समझा दिया ( १ । १। १७ ) । फिर उस अग्निहोत्ररूप 
कर्मकी स्तुति करते हुए यमराजने कहा है कि “इस अम्निह्ोत्रका तीन बार 
अनुष्ठान करनेवाला जन्म-म्ृत्युसे तर जाता है और अत्यन्त झान्तिको प्राप्त हो 
जाता है |! इतपादि ( १ | १। १७-१८ ) । इस प्रकरणको देखते हुए इस 
अग्निहोत्ररूप कर्मको मुक्तिका कारण माननेमें कोई आपत्ति माद्ठम नहीं होती । 
जिस प्रकार इसके पीछे कही हुई त्रह्मवि्या मुक्तिमें हेतु है, वैसे ही उसके पहले 
कहा हुआ यह अग्निहोत्ररूप कर्म भी मुक्तिमे हेतु माना जा सकता है । 
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सम्बन्ध-उसी गातकों हढ करते हैं--- 


अतिदेशाच्च ॥ ३ । ३ । ४६॥ 

अतिदेशात्‌--अतिदेशसे अर्थात्‌ वि्याके समान कर्मोंको मुक्तिमें हेतु बताया 
जानेके कारण; च-भी ( ऊपर कही हुई बात सिद्ध होती है ) । 

व्यास्या--केंचछ ग्रकरणके बंपर ही कम सुक्तिमे हेतु सिद्ध होता है, ऐसी 
बात नहीं है | श्रुतिने विद्याके समान ही कर्मका भी फल बताया है। यथा--- 
“त्रिकर्मकत्तरति जन्ममृत्यू ? ( क० उ० १ | १। १७ ) अर्थात्‌ ध्यज्ञ, दान, 
और तपरूप तोनच कर्मोको करनेत्राछ। मनुष्य जन्म-प्रव्युसे तर जाता है |? इससे 
भी कर्मेका मुक्तिमे हेतु होना सिद्ध होता है। 

सम्बन्ध-पहले दो सूत्रोंगे उठाये हुए पूर्वपक्षका सूत्रकार उत्तर देते हैं--- 


वियेव तु निधोरणात्‌ ॥ ३ । ३। ४७ ॥ 
तु-किन्तु; निर्धारणात-श्रुतियोद्दारा निश्चितरूपमे कह दिया जानेके 
कारण; विद्या एब-केबल्मात्र ब्रह्मविद्या ही मुक्तिमे कारण है ( कर्म नहीं )। 

ब्यास्या-श्रुतिमि कहा-है कि “तमेत विदित्वाउति मृत्युमेति नान्‍यः पन्‍्था 
विद्यतेड्यनाय |? अर्थात्‌ उस परअह्म परमात्माको जानकर ही मनुष्य जन्म-मरणकी 
लॉध जाता है | परमपद (मोक्ष) की ग्राप्तेक छिये दूसरा कोई मार्ग 
( उपाय ) नहीं है ? ( श्रेता० 5० ३ | ८) | इस प्रकार यहाँ निश्चितरूपसे एकमात्र 
च्रह्मज्ञानको ही मुक्तिका कारण बताया गया है; इसलिये त्रह्मविद्या ही मुक्तिका 
हेतु है, कर्म नहीं । त्रह्मविद्याका उपदेश देते समय नचिक्रेतासे खयं यमराजने 
ही कहा है कि--- 

एको वशी सर्व॑भूतान्तरात्मा एकं रूप॑ बहुधा यः करोति। 

तमात्मस्थं ये5लुप्स्यन्ति धीरास्तेषां सुख शाश्रतं नेतरेषाम्‌ ॥ 

प्जों सब ग्राणियोंका अन्तर्यामी, एक, अद्वितीय तथा सबको अपने वरशमे 
रखनेवाला है, जो अपने एक ही रूपको बहुत ग्रकारसे बना लेता है, उस 
अपने ही हृदयमें स्थित परमेश्वरको जो ज्ञानी देखते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला 
आनन्द ग्राप्त ढोता है, दूसरोंकों नहीं । ( क० उ० २।२। १२ ) । अत. 
पहले अग्निविधाके प्रकरणमे जो जन्म-मृत्युसे छूठटना और अत्यन्त गान्तिकी 

बें० द० १९--- 


+०३० 
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प्राप्तिहप फल बताया है, वह कथन खर्गछोककी स्तुति करनेके लिये गौणरूपसे 
है, ऐसा समझना चाहिये | 


सम्बन्ध-उसी बातकों हढ़ करते हैं--- 


दर्शनात्च ॥ ३ ।३। ४८ ॥ 

दर्शनात्‌- श्रुतिमे जगह-जगह ब्रह्मज्ञानसे मुक्तिकी ग्राप्तिका वर्णन देखा जानेसे; 
चर-भी ( यही इढ़ होता है ) । 

व्यास्या-श्रुतिम यज्ञादि कर्मोका फल स्वालिकर्में जाकर वापस आना 
( मु० 5० १ ।२। ९, १० ) और ब्रह्श्ञानका फठः जन्म-मरणसे छूटकर 
परमात्माको ग्रात्त हो जाना (झु० उ०३ | २ | ५, ६ ) बताया गया है, इससे मी 
यही सिद्ध होता है कि एकमात्र ब्रह्मविद्या ही मुक्तिमें हेतु है, यज्ञादि कर्म नहीं | 

सम्बन्ध-अकारान्तरसे पूर्वपक्षका उत्तर देते हुए इस अकरणकों समाप्त 
करते हैं--- 

श्र॒त्यादिबलीयरत्वाच्च न बाघः ॥ दे । ३े । ४६ ॥ 

श्रुत्यादिवलीयस्त्वात्‌--अकरणकी अपेक्षा श्रुतिप्रमाण और छक्षण आदि 
बलवान होनेके कारण; च-भी; बाघ+-प्रकणकरे द्वारा सिद्धान्तका बाघ; न 
नहीं हों सकता | 

व्याख्या-बेदके अर्थ और भावका निर्णय करनेमे प्रकरणकी अपेक्षा श्रुतिका 
बचन और लक्षण आदि अधिक बलवान भाने जाते हैं, इसलिये प्रकरणसे सिद्ध 
होनेवाढी बातका निराकरण करनेवाले बहुत-से श्रुतिप्रमाण हों तथा उस्तके विरुद्ध 
लक्षण भी पाये जायेँ तो केंबछ प्रकरणकी यह्द सामथ्य नहीं है कि वह सिद्धान्तमें 
बाघा उपस्थित कर सके । इससे यही सिद्ध होता है कि परमात्माका साक्षात्‌ 
करनेके लिये बताये हुए उपासनादि उपाय अथांत्‌ ब्रह्मविया ही परमात्माकी प्राप्त 
और जन्म-मरणसे छूट्नेका साधन है, सकाम यज्ञ आदि कर्म नहीं | 

सम्बन्ध--अव श्रुतियें बताये हुए वह्मविद्याके फलग्रेदका निर्णय करनेके 
लिये अगला प्रकण आरम्म किया जाता है | 

सभी बद्मविद्याओंका उद्देश्य एकयात्र परवत्य पर॒यात्माका साक्षात्कार कंशा देना 
और इत जीवात्माकों सदाके लिये सत्र अ्कारके हुर्खोंसे उक्त कर देना हे, फिर 
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किसी विद्याका फल वह्मयलोकादिकी ग्राति है और किप्तीका फल इस शरीरमें रहते 
हुए ही बल्नको प्राप्त हो जाना हे---इस ग्कार फलठपें सेद क्‍यों किया गया है ? 
इस जिज्ञासापर कहते है--- 


अनुबन्धादिभ्य: प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद्‌ दृष्ठश्व तदुक्तम|॥ २॥३।५ ०॥ 


अनुवन्धादिभ्य --भावविपयक अनुवन्ध आदिके भेदसे; अज्ञान्तरप्थक्‌- 
त्वव॒त्‌-उद्देश्यभेदसे की जानेंबाली दूसरी उपासनाओके पार्थक्य ( भेद ) की भाँति; 
चु-इसकी भी पृथकूता है, ऐसा कथन; दृष्ठ+-उन-उन प्रकरणोंमे ढेखा गया 
है; तदुक्तम-जथा यह पहले भी बताया जा चुका है | 


व्याख्या--जिस ग्रकार उदच्देश्यभेदसे की हुई भिन्न-मिन्न देवताओसे सम्बन्ध 
रखनबा्ी उपाप्तनाओर्की मिन्नता तथा उनका फलमेद् होता है, उसी ग्रकार इस एक 
उद्देश्यसे की जानेंवाली त्रह्मविधामे भी साधकोंकी भावना मिन्न-मिन्न होनेके कारण 
उपासनाके प्रकारमे और उसके फरलमें भेद होना खामाविक है | अभिप्राय यह 
कि सभी साथक एक ही प्रकारका भाव लेकर ब्रह्म्राप्तेकि साधनोंमे नहीं छगते, 
प्रत्येक साथककी सावनामर भेद्र रहता है| कोई साबक तो ऐसा होता है जो 
खभावते ही समस्त भोगोको दुःखप्रद और परिवर्तनशीरक समझकर उनसे विरक्त 
हो जाता है तथा परत्रह्म परमेश्वरक्षे साक्षात्कार होनेमे थोड़ा भी विलम्ब उसके 
लिये अम्नद्य होता है | कोई साधक ऐसा होता है जो बुद्धिकि विचारसे 
तो भोगाकों दुःखहूप समझता हैं, इसीलिये सावनमे भी छगा है, परन्तु 
ब्रह्मलोकम प्राप्त होनेवाले भोग दु.खमे मिछे हुए नहीं हैं, वहॉ केवल 
सुख-ही-सुख है तथा वहा जानेके बाद पुनराबृत्ति नहीं होती, सदाके लिये 
जन्म-मरणप्ते मुक्ति हो जाती ढै, इस भावनासे भावित है, परमात्माकी श्रापति 
तत्काल ही हो, ऐमी तोत्र छालताबाला नहीं हैं | इसी प्रकार साधकोकी भावना 
अनेक प्रकारकी हो सकती है तथा उन भावनाओंके और योग्यताके भेदसे उनके 
अधिकारम भी भेद होना खाभाविक है | इसलिये उन्हे बीचमें प्राप्त होनेवाले 
फछोमे भेद होना सम्भत्र है. | जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनसे सदाके लिये मुक्ति 
एवं पर्रह्म पुरुषोत्तमकी ग्राप्तिरृप जो चरम फल है, तह तो उन सवको यथा- 
समय प्राप्त होता ही है | साधकके भावालुवन्धसें फछते भेद होनेकी बात 
उन-उन ग्रकरणोंमें स्पटरूपसे उपलब्ध होती है | जेंसे इन्द्र और विरोचन 


चेदान्त-दशन [ पाद ३ 


५५३०-०कर ० ५५५ ८३५ ०५3५...३.५५९७...५०...०७३७.... ५३. 
बह्ाजीसे ब्रह्मविद्या सीखनेके लिये गये | उनकी जो ब्रह्मवियाके साधनमें प्रवृत्ति 
हुईं, उसमें मुख्य कारण यह था कि उन्होंने ब्रह्माजीके मुखसे यह छुना कि उस 
परमात्माकी जान लेनेवाला समस्त लोकोंको और समस्त सोगोंको ग्राप्त हो जाता 
है | इस फल्श्रुतिवर ही उनका मुख्य छक्ष्य था, इसीलिये विरोचन तो उस 
विद्याका अधिकारी न होनेके कारण उसमे टिक ही नही सका; परन्तु इन्द्रने उस 
विद्याकों अहण किया | फिर भी उसके मनमे ग्रवानता उन छोकों और भोगोंकी 
ही थी, यह वहाँके ग्रकरणमे स्पष्ट है (छा० उ० ८।७]३) | दहरविद्यामे भी 

' उसी प्रकारसे ब्रह्मलेकके दिव्य भोगोंकी प्रशंसा है (छा० 3० ८।१ |६)। अतः 
जिनके भीतर इन फलश्रुतियोंके आघारपर ब्रह्मलेकके भोग प्राप्त करनेका 
संकल्प है, उनको तत्काल ब्रह्मका साक्षात्कार कैपे हो सकता है ? किन्तु जो 
भोगोसे सर्वथा विरक्त होकर उस परब्रह्म परमात्माको साक्षात्‌ करनेके लिये तत्पर है, 

» उन्‍हें परमात्माकी ग्राति होनेमे बिलूम्ब नहीं हो सकता । शरीस्के रहदते-रहते यहीं 
परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है | अतः भावनाक्रे भेदसे मिन्-मिन्र 
अधिकारियोको ग्राप्त होनेवाले फलमे भेद होना उचित ही है । 


सम्बन्ध-अकारान्तर॒स उत्ती पिद्धान्तकों डढ़ करते हैं--- 


नसामान्यादप्पुपल्ब्धेमेत्युवन्न हि छोकापत्तिः॥ ३। ३५१ ॥ 
सामान्यात्‌-यचपि सभी त्रह्मविद्या समानमावसे मोक्षमें हेतु है; अपि- 
- तथापि; नज्वीचमे होनेवाले फलूमेदका निपेष नहीं है; हि-क्योंकि; उपलब्धे४-- 
पख्नह्म परमेश्वरका साक्षात्कार हो जानेपर; स्ृत्युवत्‌-जिस प्रकार मृत्यु होनेपर 
जीवात्माका स्थूछ शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार उसका सूक्ष्म या 
कारण किसी भी दारीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये; छोकापत्ति;-किप्ती भी 
लेककी प्राप्ति; न--नहीं हो सकती । 
व्याख्या--सभी ब्रह्मविद्या अन्तमें मुक्ति देनेव्राली हैं, इस विषयमे सबकी 
समानता है तो भी किसीका अतह्मझछोकमे जाना और किसीका ब्रह्मलेकमें न जाकर 
यहीं अह्मको प्रात हो जाना तथा वहाँ जाकर भी किसीका प्ल्यकाल्तक मोगेंके 
उपभमोगका छुख अनुमब करना और किसीका तत्कार ब्रह्ममे छीन हो जाना--- 
इत्यादिखुपसे जो फल-मेद हैं, वे उन साधकोके भावसे सम्बन्ध रखते हैं; इसलिये 
इस भेदका निषेध नहीं हो सकता | 


26 जात 
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अतझुब जिस साधकको मृत्युके पहले कमी भी परमात्माका साक्षात्कार हो 
जाता है, जो उस परमेश्वरके तत्तको भलीमॉति जान छेता है, जिसकी अ्रह्मलेक- 
पर्यन्त किसी भी छोकके सुख-भोगमे किद्चिन्मात्र भी वासना नहीं रही है, वह 
किसी भी लछोकविशेषमे नहीं जाता, वह तो तत्काछ ही उस परब्नह्म परमात्माको: 
प्राप्तहो जाता है | (चृह०उ० ४। ४ ।६ तथा क ० उ०२। ३ १४ ) प्रारव्यभोगके 
अन्तमे उसके स्थूछ, सूक्ष्म और कारणशरीरोके तत्त्व उसी प्रकार अपने-अपने कारण- 
तत्तोमे विछीन हो जाते हैं, जिस प्रकार मृत्युके बाद प्रत्येक मनुष्यके स्थूल 
शरीरके तत्त्व पॉचो भूतोमे विलीन हो जाते है (मु० उ०३|२।७ )। 
सम्बन्ध-ऐसा हीनेमें क्या प्रमाण है ? इस जिन्नासापर कहते है--- 
परेण च शब्दस्य ताहिध्यं भूयस्त्वात्त्नजु- 
बन्ध! ॥ २।॥ २३२।॥ ५२ ॥ 
प्रेण--ब्रादवाले मन्त्रोसे ( यह सिद्ध होता है )। चज्तथा; शब्दस्थ- 
उसमे कहे हुए शब्दसमुदायका; तादिष्यमू-उसी ग्रकारका भाव है; तु- 
किन्तु अन्य साथकोके; भूयस्त्वात-दूसरे भावोकी अधिकतासे; अनुवन्धड- 
सूक्ष्म और कारणशरीरसे सम्बन्ध रहता है ( इस कारण वे ब्रह्मछोकमें 
जाते हैं ) । 
व्याख्या-झुण्डकोपनिषद्मे पहले तो यह बात कही है कि-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था:. संन्यासयोगाधतय: . जुद्धसत्ता: । 
ते ब्रह्मलेकेषु परान्तकाले पराम्रताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
'ेदान्तशात्रके ज्ञानद्वारा जिन्होंने वेदान्तके अर्थमूत परत्नह्म परमात्माके 
खरूपका निश्चय कर लिया है, कर्मफलछछप समस्त भोगोके त्यागरूप योगसे 
जिनका अन्तःकरण झुद्ध हो गया है, वे सब साधक मरणकाहूमें ब्रह्म- 
लोकोंमें जाकर परम अम्ृतखरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं |? 
(३।२ |॥६) | इसके वाद अगले मन्त्रमे, जिनको इस शरीरका नाश 
होनेसे पहले अ्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है, उनके विषयमे इस ग्रकार कहा है--- 
गता. कला: पश्चदश प्रतिष्ठा देवाश्व सर्वे ग्रतिदेवतासु | 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेथयये सर्व एकीमवन्ति ॥ 
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८उर्नकी पंद्रह कछाएँ अर्थात्‌ प्राणोके सहित सब इन्दह्रियों अपने-अपने 
देवताओमे विछीन हो जाती है, जीवात्मा और उसके समस्त कर्मसंस्कार--- ये 
सब-के-सब परम अविनाशी परमात्मामे एक हो जाते है।! ( ३।२।७ )। 
फिर नदी और समुद्ृका दश्टन्त देकर बताया है कि “तथा विद्यान्नामरूपादिमुक्तः 
प्रापरं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ |?---थवह ब्रह्मको जाननेवाल विद्यान्‌ नाम-छूपकोः यहीं 
छोड़कर परात्पर ब्रह्ममें विछीन हो जाता है ।? ( ३।२ | ८ )। इस प्रकार 
शुद्ध अन्तःकरणवाले अधिकारियोके लिये ब्रह्मणोककी प्राप्ति बतानेके बाद साक्षात्‌ 
ब्रह्मको जान लेनेवाले विद्वानका यहीं नाम-रूपसे मुक्त होकर परत्रह्ममे विछीन हो 
जाना सूचित करनेवाले शब्दसलुदाय पूर्वेसूत्रमे कही हुई बातको स्पष्ट करते है । 
इसलिये यह सिद्ध होता है कि जिनके अन्तःकरणमे ब्रह्मलेकके महत्तका भाव 
है, वहाँ जानेके सझल्पसे जिनका सूक्ष्म और कारण-शरीरसे सम्बन्ध-विष्छेद 
नहीं हुआ, ऐसे ही साधक ब्रह्मलेकोमें जाते हैं । जिनको यहीं ब्ह्मसाक्षात्कार 
हो जाता है, वे नहीं जाते | यह अवान्तर फल-मेद होना उचित ही है । 

सम्बन्ध-यहॉतक सक्तिविषयक फलभेदके अकरणकों समाप्त करके अब 
शरीरपातके बाद आत्माकी सत्ता और कर्मफलका भोग न माननेवाले नास्तिकोंके 
मतका खण्डन करनेके लिये अगला ग्रकरण आरम्भ करते हैं--- 

एक आत्मनः झारीरे भावात्‌॥ ३। ३। ५३ ॥ 

एके--कई एक कहते है कि; आत्मन३-आत्माका; शरीरे-शरीर होनेपर 
ही; मावात्‌-भाव होनेके कारण ( शरीरसे मित्र आत्माकी सत्ता नहीं है)। 

व्याख्या-कई एक नास्तिकोका कहना है कि जबतक शरीर है, तभीतक 
इसमे चेतन आत्माकी प्रतीति होती है, शरीरके अमावमे आत्मा अत्यक्ष नहीं है। 
इससे यही सिद्ध होता है कि शरीरसे मिन्न आत्मा नहीं है, अतएव मरनेके 
बाद, आत्मा परलोकम जाकर कर्मोका फल भोगता है या ब्रह्मलेकमी जाकर 
मुक्त हो जाता है, ये सभी बातें असद्डत हैं । 

सम्बन्ध-इसके उत्तरमें सूत्रकार कहते है-- 

व्यत्रिकस्तड्भावाभावित्वान्न तृपलब्धिवत्‌ ॥ ३ । २ । ५४ ॥ 


व्यतिरेक/-शरीरतसे आत्मा मित्र है; तद्भावाभावित्वात्नक्योंकि शरीर 
रहते हुए भी उसमे आत्मा नहीं रहता; इसलिये; न"आत्मा शरीर नहीं है; 
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आप 6 
तु-किन्तु; उपलब्धिवत्‌्-ज्ञातापनकी उपलब्धिके सब्श ( आत्माका शरीरसे 
भिन्न होना सिद्ध होता है )। 

व्यास्या-शरीर ही आत्मा है, यह वात ठीक नहीं है; किन्तु शरीरसे मिन्न, 
शरीर आदि समस्त भूतों और उनके कार्योकों जाननेवाछा आत्मा अब्स्य है; 
क्योकि मतद्युकाऊमे शरीर हमारे सामने पड़ा रहता है तो भी उसमे सब 
पदार्थोकी जाननेबाछ। चेतन आत्मा नहीं रहता | अतः जिस ग्रकार यह प्रत्यक्ष 
है कि शरीरके रहते हुए भी उसमे जीवात्मा नहीं रहता, उसी प्रकार यह भी 
मान ही लेना चाहिये कि शरीरके न रहनेपर भी आत्मा रहता है, वह इस स्थूछ 
शरीरमें नहीं तो अन्य ( सूक्ष्म ) शरीरमे रहता है; परन्तु आत्माका अमाव नहीं 
होता | अत. यह कहना सर्वथा युक्तिविरुद्ध है कि इस स्थूछ शरीरसे मिन्न 
आत्मा नहीं है | यदि इस शरीरसे मित्र चेतन आत्मा नहीं होता तो वह अपने 
और दूसरोंके शरीरोको नहीं जान सकता; क्योंकि घटादि जड पदार्थो्में एक- 
दूसरेकी या अपने-आपको जाननेकी शक्ति नहीं है | जिस प्रकार सबका ज्ञाता 
होनेके कारण ज्ञातारूपम आत्माकी उपलब्धि प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार शरीर॒का 
ज्ञाता होनेंके कारण इस ज्ञेय दरीरसे उसका मिन्र होना भी प्रत्यक्ष है । 


सम्बन्ध-असड्डक्श प्राप्त हुए नास्तिकवादका सक्षेप्ते ख़ण्डन करके, अब 
पुनः मिव-मित्र श्रुतियोंपर पिचार करनेके लिये अगला ग्रकाण आरम्भ किया 
जाता है | जिज्ञासा यह है कि मित्र-मित्र शाखाओंगें यज्ञोंके उद्बदीथ आदि 
अनज्ञोंगें मेद हे; अतः यज्ञादिकते अज्ञोंसे सम्बन्ध रखनेत्राली उपासना एक शझाखा- 
में कहे हुए ग्रकारसे दूसरी झाखावालोंको करनी चाहिये या नहीं, इसपर 
कहते हैं--- 
अड्भवबचास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदन ॥ ३ । ३। ५५॥ 


अद्भाववद्धा+- यज्ञके उद्बीय आदि भड्डोंसे सम्बद्ध उपासनाएँ; शाखासु 
हिंजिस शाखामें कद्ी गयी हो, उसीमें करने योग्य हैं; न-ऐसी वात नहीं है; 
तु-किन्तु; अतिवेदम-प्रत्येक वेदकी शाखाबाले उसका अनुष्ठान कर सकते हैं । 
ब्याख्या-“ओंमित्येतदक्षरमुद्नीयप्रपासीतः---“5» इस एक अक्षरकी उद्गीथके 
रूपमे उपासना करनी चाहिये! (छा० उ०१।१॥ १ » 'लेकेषु पद्नविधय॑ 
सामोपासीतः---'पाँच ग्रकारके सामकी लोकोके साथ सम्बन्ध जोड़कर उपासना 
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करनी चाहिये !! (छा० उ०२ | २ । १ )| झव्यादि प्रकारसे यज्ञादिके अन्नरूप 
उद्दीथ आदिसे सम्बन्ध रखनेवाकी जो ग्रतीकोपासना बतायी गयी है, उसका 
जिस शाखामे वर्णन है, उसी शाखावाछोको उसका अनुष्ठान करना चाहिये, 
अन्य शाखावाछोको नहीं करना चाहिये, ऐसी वात नहीं है; अपि तु ग्रत्येक 
बेदकी शाखाके अनुयायी उसका अनुष्टान कर सकते हैं | 

सम्बन्ध-इसी वातकों उदाहरणसे स्पष्ट करते है--- 

सन्त्रादिवद्वाविरोध: ॥ १। ३। ५६ ॥ 

बा-अथवा यो समझो कि; मन्‍्त्रादिवत्‌-मन्त्र आदिकी भॉति; अव्रिध३८ 
इसमें कोई विरोध नहीं है | 

व्याख्या-जिस प्रकार एक शाखामे बताये हुए मन्त्र और यज्ञोपयोगी अन्य 
पदार्थ, दूसरी शाखाबाले भी आवश्यकतानुसार व्यवहारमें छा सकते हैं, उसमे 
किसी ग्रकारका विरोध नहीं है; उसी प्रकार पूर्वसूत्रमे कही हुई यज्ञान्नोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाकी उपासनाओके अनुष्ठानमें भी कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-जिस अकार वेधानराविधामें एक-एक अज्लकी उपासनाका वर्णन 
जाता है, उसी प्रकार, और भी कई जगह आता है, ऐसी उपासनाओंगे उनके 
एक-एक अज्जकी अलग-अलग उपासना करनी चाहिये या सब अज्लोंका ससुचय 
करके एक साथ सबकी उपासना करनी चाहिये 4 इस जिज्ञासापर कहते है--- 


भून्नः ऋतु॒वज्ज्यायरत्वं तथा हि दरशशयति ॥ ३ । ३ । ५७॥ 

ऋ्रतुबत्रअड्न-उपाइसे परिपूर्ण यज्ञकी भाँति; भूम्न-पूर्ण उपासनाकी; 
ज्यायस्त्वस्न-भ्रेष्ठा है; हि-क्योंकि; तथा-चैसा ही कथन; दशेयति-अश्रुति 
दिखलाती है | 

व्याख्या-जिस प्रकार यज्ञके किसी अड्डकका अनुष्ठान करना और किसीका 
न करना श्रेष्ठ नहीं है, किन्तु सर्वाश्डपूर्ण अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 
वेश्वानरविद्या आदियमें बतायी हुईं उपासनाका अनुष्ठान भी पूर्णरूपसे करना ही 
श्रेष्ठ है; उसके एक अद्जका नहीं | वेश्वानर-विद्याकी माँति सभी जगह यह बात 
समझ लेनी चाहिये; क्योंकि श्रुतिने वैसा ही भाव वेश्वानर-विद्याके वर्णनमे 
दिखाया है | राजा अश्वपतिने प्राचीनशाल आदि छहों ऋषियोंसे अछग- 
अलग पूछा कि प्तुम वेश्वानरकी किस प्रकार उपासना करते हो १? उन्होंने अपनी- 
अपनी बात कही । राजाने एक-एक करके सबको बताया---“तुम अभम्ुक 
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अड्डकी उपासना करते हो |? साथ ही उन्होंने उम्र एकाड़ उपासनाका 
साधारण फू बताया और उन सबको भय दिखाते हुए कहा; ध्यदि 
तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता, तुम अचे हो जातेः---त्यादि 
(छा० उ० ७० | ११ से १७ तक ) | तदनन्तर (अठारहने खण्डमे ) यह बताया 
कि धतुमछोंग उस वेश्वानर परमात्माके एक-एक अड्की उपासना करते हो, जो 
इस वातको समझकर आत्मारूपसे इसकी उपासना करता है, वह समस्त छोकरमे, समस्त 
प्राणियोमे और समस्त आत्माओंमे अन्न भक्षण करनेबाला हो जाता है |? ( छा० उ० 
७ | १८। १ ) इस प्रकार वहों पूर्ण उपासनाका अधिक फल बताया गया 
हैं | इसलिये यही सिद्ध होता है कि एक-एक अड्डकी उपासनाकी अपेक्षा पूर्ण 
उपासना श्रेष्ठ है | अत: पूर्ण उपासनाका ही अनुष्ठान करना चाहिये । 

तम्बन्ध-नाना ग्रकारसे वतायी हुई वद्मयविद्या मिच्र-भित्र हे कि एक ही है * 
इस जिन्ञासापर कहते हैं--- 

नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ३ । ३। ५८ ॥ 

शब्दादिभेदात्-शब्द आदिका भेद होनेके कारण; नानाउसब विद्याएँ 
अलूग-अछग है | 

व्यास्या-सदू-विद्या, भूमविद्या, दहरविंया, उपकोसलबिया, शाण्डिल्यविधा, 
वेश्वानरविद्या, आनन्दमयविद्या, अक्षरविद्या इत्यादि मिन्न-मिन्‍न नाम और विधि- 
विधानवाली इन विद्याओंमे नाम और ग्रकार आदिका भेद है। किसी अधिकारीके 
लिये एक बिद्या उपयुक्त होती है, तो अन्यके लिये दूसरी ही उपयुक्त होती है; इसलिये 
सब॒का फल एक त्रह्मकी प्राप्ति होनेपर भी विद्या एक नहीं है, मिन्‍न-मिन्‍्न हैं। 

सम्बन्ध-इन सबके सझुच्यका विधान है था विकत्पका अर्थात्‌ इन सबको 
मिलाकर अदट्ञन करना चाहिये या एक-एकका अलग-अलग ? इस जिज्ञातापर 
कहते हैं--- 

विकल्पी(विशिष्टफलत्वात्‌ ॥ ३ ॥। ३ । ५९ ॥ 

अविशिष्टफलत्वात-सव विदाओंका एक ही फछ है, फहमें मेद नहीं 
है, इसलिये; विकूल्प/--अछग-अछग अनुष्ठान करना ही उचित है | 

व्याख्या-जिस प्रकार खर्गाढ्की आप्तिके साधनभूत जो मिल्न-मिन्र यज्ञ-याग 
आदि बताये गये हैं, उनमेंसे जिन-जिनका फछ एक है, उनका समुच्य नहीं होता | 
यजमान अपने इच्छानुसार उनमेसे किसी भी एक यज्ञका अचुह्ान कर सकता है । 
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इसी प्रकार उपर्युक्त विद्याओंका ब्रह्मसाक्षात्काररूप एक ही फल होनेके कारण 
उनके समुच्चयकी आवश्यकता नहीं है | साधक अपनी रुचिके अनुकूल किसी 
एक विदयाके अनुसार ही साधन कर सकता है | 

सम्बन्ध-जो सकाम उपासनाएँ अलय-अलग फ़लके लिये बतायी गयी है, 
उनका अनुष्ठान किस ग्रकार करना चाहिये ? इस जिजल्ञासापर कहते हैं--- 


काम्यास्तु यथाकामं सम॒च्चीयेरन्न वा पूर्वहेत्वमावात्‌ ॥ ३३१६ ०॥ 

काम्या+-सकाम उपासनाओका अनुष्ठान; तु-ततो; यथाकाममू-अपनी- 
अपनी कामनाके अनुसार; समुश्ीयेरन्‌-समुच्चय करके किया करे; बा 
अथवा; न-्समुच्चयय न करके अछुग-अछंग करें; पू्हेत्वभावात्‌-क्ष्योंकि इनमें 
पूर्वोक्त हेतु ( फलकी समानता ) का अभाव है। 

व्याख्या-सकाम उपासनाओमें सबका एक फल नहीं बताया गया है, मिन्न- 
मिन्न उपासनाका मिन्न-मित्र फल कहा गया है, इस अ्कार पूर्वोक्त हेतु न होनेके 
कारण सकाम उपासनाका अनुष्ठान अधिकारी अपनी कामनाके अनुसार जिस 
अकार आवश्यक समझे, कर सकता है | जिन-जिन भोगोकी कामना हो, उन- 
उनके लिये बतायी हुई सब उपासनाओका समुच्य करके भी कर सकता है 
और अछग-अछूग भी कर सकता है, इसमे कोई अड्चन नहीं है । 

सम्बन्ध-अब उद्बीथ आदि अज्ञोंगें की जानेवाली उपासनाके ।विषयर्मे 
विचार करनेके लिये अगला प्रकषण आरम्भ किया जाता है। पहले चार चूत्रोंद्वारा 
पू्वपक्षकी उत्थापना की जाती है--- 

अड्रेषु यथाश्रयभावः ॥ ३।३। ६१ ॥ 

अद्जेषु-मित्र-मित्न अड्रोमें ( की जानेवाछी उपासनाओंका )यथाश्रयमाव॥- 
यथाश्रय भाव है. अर्थात्‌ जो उपासना जिस अड्डके आश्रित है, उस अद्जके अनुसार 
ही- उस उपासनाका भी भाव समझ लेना चाहिये । 

व्याख्या-यज्ञकर्मके अज्ञमूत उद्भीध आदिमे की जानेवाली जो उपासनाएँ 
है, जिनका दिग्दशैन पचपनतवें सूत्रमे किया गया है, उनमेसे जो उपासना जिस 
अंड्रके आश्रित है, उस आश्रयके अनुसार ही उसकी व्यवस्था करनी चाहिये | 
इसलिये यही सिद्ध होता है कि जिन-जिन कर्मोके अड्रोका समुच्चय हो सकता है,उन- 
उन अक्ेंमे की जानेवुली उपासनाओंका भी उन कर्मोंके साथ सम्मुच्यय हो सकता है। 
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सम्बन्ध-इसके [पिवा--- 


शिष्टेश्न ॥ ३।३। ६२॥ 
शिष्टे;-श्रुतिके शासन ( विवान ) से; चज्भी ( यही सिद्ध होता है )। 
व्याख्या-जिस ग्रकार उद्बीय आदि स्तोत्रोंके समुच्चयका श्रुतिमे विधान है, 
उसी प्रकार उनके आश्रित उपासनाओंके समुच्चयका विधान भी उनके साथ 
ही हो जाता है | इससे भी यही सिद्ध होता है कि कर्मोक्ते अड्रोंक अनुसार 
उनके आश्रित रहनेबाढी उपासनाओका सपुचय हो सकता है । 
सस्बन्ध-अकारान्तरस उसी वातकी डढ करते हैं-- 
समाहारात्‌॥ रे ।३।] ६३॥ 
समाहारात्‌-कर्मोका समाहार बताया गया है, इसलिये उनके आश्रित 
उपासनाओका भी समाहार ( समुच्यय ) उचित ही है । ह 
व्याख्या-उद्बीथ उपासनामे कहा है. कि 'स्तोत्रगान करनेवाछा पुरुष 
होताके कर्म जो स्तोत्रसम्बन्धी चुटि हो जाती है, उसका भी संशोधन कर 
लेता है ।' (छा० उ० १ | ५ । ५)। इस प्रकार प्रणव और उद्बीथकी 
एकता समझकर उद्घगान करनेंका महत्त्व दिखाया है। इस समाहारसे भी 
अड्डाश्रित उपासनाका समुचय सूचित होता है । 
सम्बन्ध-पुनः उसी वातकों दृढ़ करते है--- 


गुणसाधारण्यश्रुतेश्र ॥ ३ । रे | ६४ ॥ 

गुणसाधारण्यश्रुते+-युणोंकी साधारणता बतानेवाली श्रुतिसि; चेभी 
( यही बात सिद्ध होती है ) | 

व्याख्या--उपासनाका गुण जो 3“कार है; उसका ग्रयोग समान भावसे 
दिखाया है | जैसे कहा है कि “उस ( 3» ) अक्षरसे ही यह त्रयीबिद्या ( तीनो 
वेदोसे सम्बन्ध रखनेवाली यज्ञादि कर्मसम्बन्धी विद्या ) प्रदत्त होती है, 3» ऐसा 
कहकर ही आश्रावण कर्म करता है, 5» ऐसा कहकर होता ( कथन ) करता 
है, 3» ऐसा कहकर ही उद्घाता स्तोत्रगान करता है ।! (छा० 3० १॥१।९) 
इसी प्रकार कर्माइ्-सम्त्रन्धी ग्रुण जो कि उद्गीय आदि है, उनका भी समान 
भावत्ते प्रयोग श्रुतिम ब्रिहेत है | इसलिये भी उपासनाओंका उनके आश्रयमूत 
कर्माद्रोंके साथ समुचय होना उचित सिद्ध होता है । 


च्न०० वेदान्त-द्शॉन [ पाद ३ 
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सम्बन्ध-इस अकार चार सूत्रोंद्वारा प्रवपक्षकी उत्थापना करके अब दो 
चूत्रोंमें उसका उत्तर देकर इस पादकी समाप्ति की जाती है--- 


न वा तत्सहभावाश्रुतः ॥ ३ | ३। ६१ ॥ 

वा-किन्तु; तत्सहमावाश्रुतेः-उन-उन उपासनाओंका समुच्य बतानेवाली 
श्रुति नहीं है, इसलिये; न उपासनाओका सपुच्चयय सिद्ध नहीं हो सकता | 

व्याख्या-उन-उन उपासनाओके आश्रयमूत जो उद्बीथ आदि अक्ड है, उन 
अब्लोके समाहारकी भाँति उनके साथ उपासनाओका समाहार बतानेवाली कोई श्रुति 
नहीं है, इसलिये यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उन-उन आश्रयोंके समुच्चयकी 
भाँति ही उपासनाओंका भी समुच्रय होना चाहिये; क्योंकि उपासनाओका उद्देश्य 
मिन्न है, जिस उद्देश्यसे जिस फलके लिये यज्ञादि कर्म किये जाते हैं, उनके 
अझेमें की जानेवाछी उपासना उनसे मित्र उद्देश्यपे की जाती है, अत: अज्ञोंके 
साथ उपासनाके समुच्यका सम्बन्ध नहीं है | इसलिये यही सिद्ध होता है 
कि उपासनाओंका समुचय नहीं बन सकता, उनका अनुष्ठान अछूग-अलछग ही 
करना चाहिये | 

सम्बन्ध-अ्रकारान्तरसे इसी (िद्घान्तकों दृढ़ करते हैं--- 


दर्शनाच ॥ ३। ३। ६६ ॥ 

दशेनात्‌--श्रुतिमि उपासनाओंका समाहार न करना दिखाया गया है, इसलिये; 
चून्सी ( उनका समाहार सिद्ध नहीं हो सकता ) | 

व्याख्या-श्रुतिमं कहा है कि 'पूर्वोक्त प्रकारसे रहस्यकों जाननेवाढा ब्रह्मा 
निःसन्देह यज्ञकी, यजमानकी और अन्य ऋत्विजोकी रक्षा करता है।? 
( छा० उ० 9 | १७। १० ) इस प्रकार श्रुतिमें विधाकी महिमाका वर्णन करते 
हुए यह दिखाया गया है कि इन उपासनाओंका कर्मके साथ सपुच्चय नहीं होता 
है; क्योकि यदि उपासनाओंका सर्वत्र समाह्दर होता तो दूसरे ऋतिक भी 
उस तत्वके ज्ञाता होते और ख़यं ही अपनी रक्षा करंते, ब्रह्मको उनकी रक्षा 
करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । इससे यही सिद्ध होता है कि उपासनाएँ 
उनके आश्रयमूत कर्मसम्बन्धी अज्ञेके अधीन नहीं हैं, खतन्त्र हैं, अतएव 

पुश्वय न करके उनका अनुष्ठान अलग ही करना चाहिये | 


तीसरा पाद सम्पूण । 


>*दकंऊड2 


चोथाः पा 


तीतरे पादमें परमात्माक्ती ग्रातिकि उपाययूत मित्र-सित्र विद्याओंके विषयमें 
प्रतीत ह्ोनेवाले व्रोधकों दूर किया गया तथा उन विधाओंगेंसे किस विद्याके 
कौन-से ग्रण दूसरी विद्यार्मे महण किग्रे जा सकते हैं, कौन-से नहीं किये जा 
सकते ? इन पविद्याओंका अल्य-अलय अछ्शन करना उचित हे या इनमेंसे 
कुछका सम्रचय भी किया जा सकता है * इत्यादि पविपयोंपर विचार करके 
सिद्धान्तका ग्रातिपादन किया गया | 


अब त्रह्मनान परयात्माकी ग्राधिका स्वत॒न्त्र साधन हे यथा नहीं * उसके 
अन्तरज्ञ साधन कौन-से है और वहिरज्ञ कौन-से हें ” इन सव वातोंपर विचार 
करके पिद्वान्तका ग्रतिणदन करनेके लिये चोथा णाद॒ आरम्भ किया जाता है | 
यहाँ पहले परमात्माकी ग्रातिरूप पुरुपार्थकी तिथि केवल ज्ञानसे ही होती है या 
कर्मादिके समचयसे ” इसपर विचार आरम्भ कानेके लिये वेदव्यासजी अपना 
निश्वित मत बतलाते हैं-- 


पुरुषार्थोउतरशब्दादिति बादरायण: ॥ ३२ । 8 । १ ॥ 


पुरुपार्थ:-पर्रह्यकी प्राप्ति, अतः८इससे अर्थात्‌ ब्रह्मजानसे होती है; 
शब्दात्‌-क्योंकि शब्द ( श्रुतिके वचन ) से यही सिद्ध होता है; इति-्यह। 
बादरायण$-वादरायण कहते है | 

व्याख्या-नेंदब्यासजी महाराज सब्रप्ते पहले अपना मत बतछाते है कि 
प्तरति शोकमात्मवितः--- आत्मज्ञानी शोक-मोहसे तर जांता है. ( छा० छ० 
७।१।३ 9 “तथा बिद्वान्‌ नामरूपादू विमुक्त: परात्परं पुरुषमुपैति 
दिव्यम्‌ !ः---ज्ञानी महात्मा नामरूपसे मुक्त होनेपर परात्पर ब्रह्मको ग्राप्त हो जाता 
है ( मु० उ० ३। २ | ८ ७ 'तह्मविदाप्रोति परमः---त्रह्मतेत्ता परमात्माको प्राप्त 
हो जाता हैं? ( त० उ०२। १ >» 'जशात्वा देव मुच्यते सर्वपाशें: ?-- 
'परम देवकों जानकर सब्र ्रकारके पाओ ( बन्धनों ) से मुक्त हो जाता है? 
( श्रेत्ा० 5० ५। १६ ) । इस प्रकार श्रुतिका कथन होनेसे यही सिद्ध होता है कि 
परमात्माकी ग्रात्तिरूप परमपुरुषार्थकी सिद्धि इस ब्रह्मन्ननसे ही होती है। 


- इ०५ वेदान्त-द््शन [ पाद ४ 
सम्बन्ध-उपर्थुक्त पिद्धान्तसी जैमानि ऋषिका मतसेद दिखाते हुए 
कहते हैं--- 
शेषत्वात्पुरुषाथवादो यथान्येष्विति जेमिनिः ॥ ३। ४७ | २॥ 


शेषत्वात--कमका अज्ज होनेके कारण; पुरुषार्थवाद $-त्रह्मविद्याको पुरुषाथ- 
का हेतु बताना अर्थवादमात्र है; यथा-जिस प्रकार; अन्येषु-यज्ञके दूसरे अड्जोमे 
फलश्रुति अर्थवाद मानी जाती है। इति-यह; जेमिनि३-जैमिनि आचार्य 
कहते हैं | 

व्याख्या-आचार्य जैमिनि यह मानते है कि आत्मा कर्मका कर्ता होनेंसे 
उसके खरूपका ज्ञान करानेवाली विया भी कर्मका अड्गर है; इसलिये उसे पुरुषार्थ- 
का साधन बताना उसकी ग्रशंसा करना है | पुरुपार्थका सावन तो वास्तवमे कर्म 
ही है । जिस प्रकार कर्मके दूसरे अड्रोंकी फलश्रुति उनकी प्रशंसामात्र समझी 
जाती है, वैसे ही इसे भी समझना चाहिये | 


सम्बन्ध-विद्या कर्मका अज्ज है, इस वातकों फपिद्ध करनेके लिये कारण 
बतलाते हैं--- 


आचारदरनात ॥ ३ । ४ । ३ ॥ 


आचारदशनात्‌-श्रेष्ठ पुरुषोका आचार देखनेसे भी यही सिद्ध होता है 
कि विद्या कर्मोका अड्ड है | 

व्यास्या-ब्वहदारण्यकीपनिषद्मे यह ग्रसड्ठ आया है कि (राजा जनकने एक 
समय बहुत दक्षिणावाला यज्ञ क्रिया और उसमे कुरू तथा पाब्चाल्देशके बहुत-से 
ब्राह्मण एकत्र हुए थे |? इत्यादि (च्रह ० उ० ३। १। १) छान्दोग्यमें वणैन आया है कि 
राजा अश्वपतिन अपने पास ब्रह्मत्रिया सीखनेके लिये आये हुए ऋषियोसे कहा--- 
'आपलोग सुने, मेरे राज्यमें न तो कोई चोर है, न कंजूस है, न मद्य 
पीनेवाछा है, न अग्निहोत्र न करनेगला है और न कोई विद्याहीन है । यहाँ कोई 
परल्लीगामी पुरुष ही नहीं है; फिर कुछठा सी कैप्ते रह सकती है ?# हे पूज्यगण ! 
में अभी यज्ञ करनेवाल हूँ | एक-एक ऋत्विजको जितना धन दूँगा, उतना ही 
3 थ य८ व टन वन मन नमक 


& न में स्तेनो जनपदे न कदयों न सच्यपः। 
नानाहितासिर्नाविद्यात्॒स्वेरी स्पेरिणी कुतः ॥ 


सूत्र +--६८ ] अध्याय ३ ३०३ 
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आपलोगोको भी दूँगा, आप यहीं ठहरिये ।? (छा० उ० ५। ११।५) 
महर्षि उद्दाठक भी यज्ञकर्म करनेवाले थे, जिन्होंने अपने पुत्र स्वेतकेतुको ब्रह्म- 
विद्याका उपदेश दिया था | ( छा० उ० छठा अध्याय पूरा ) याज्ञवन्क्य भी जो 
ब्रह्मवादियोमे सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, गृहस्थ और कर्म करनेवाले थे। इस प्रकार 
श्रुतिमे वर्णित श्रेष्ठ पुरुषोका आचरण देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मत्रिया 
कर्मऋा ही अड्ढग हैं आर कर्मोके सहित ही वह पुरुषार्थका साधन है | 

सम्बन्ध-इसी वातको श्रुतिग्रमाणसे दृढ करते है--- 

तच्छुतः॥ ३ । ४ । ४ ॥ 

तच्छृते:--तद्विपयक श्रुतिमे भी यही बात सिद्ध होती है । 

च्याख्या-श्रुतिका कथन है कि “जो $“काररूप अक्षरके तत््वको जानता है 
और जो नहीं जानता, वे दोनो ही कर्म करते हैं, परन्तु जो कर्म विदा, श्रद्धा 
और योगसे युक्त होकर किया जाता है, त्रही प्रबकतर होता है |! ( छा० उ० 
१ | १॥ १० ) इस ग्रकार श्रुतिमें विद्याको कर्मका अड्ड बतलछाया है । इससे 
भी यही सिद्ध होता है क्रि केवल ज्ञान पुरुपार्थक्षा हेतु नहीं है । 

सम्बन्ध-पुनः इसी वबावकों ढ़ करनेक्रे लिये श्रमाण देते हैं--- 

समन्वारम्भणात्‌ ॥ ३ । 8७ । ५॥ 

समस्वारम्भणात्‌-तरिया और कर्म दोनो जीवात्मके साथ जाते है, यह 
कथन होनेके कारण ( भी ) यही बात सिद्ध होती है | 

व्याख्या-जत्र आत्मा शरीरसे निकलकर जाता है, तत्र उसके साथ प्राण, 
अन्त-करण और इन्द्रियाँ तो जाती ही हैं, विद्या और कम भी जाते हैं 
(बृह० उ० ४ ४ ।२ ) । इस प्रकार विद्या और कर्म दोनोके सस्कारोको साथ 
लेकर जीवात्माका एक दशरीरसे दूसरे शरीरमे गमन बताया जानेके कारण यह 
सिद्ध होता है कि विद्या कर्मका ही अड्ड है | 

सम्बन्ध-नक्विर दूसरे अ्रमाणस थी इसी वातकों पिद्ध करते हैं-- 

तद्॒तो विधानात्‌ ॥ ३ | ४७ । ६ ॥ 

तद्ढ॒त।-आमज्ञानयुक्त अधिकारीके लिये; विधानात्‌ू-कर्मोका विधान होनेके 

कारण भी ( यही सिद्ध द्वोता है ) । 
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व्याख्या-श्रुतिने ब्रह्मविद्याकी परम्पराका वर्णन करते हुए कहा है कि “उस 
ब्रह्मत्नका उपदेश ब्रह्माने प्रजापतिकों दिया; प्रजापतिने मचुसे कहा, मजुने 
ग्रजावर्गकी सुनाया । बह्मचारी नियमानुसार गुरुकी सेवा आदि कर्तव्य कर्मोंका 
सलीमाँति अनुष्ठान करते हुए वेदका अध्ययन समाप्त करे, फिर आचार्यकुलसे 
समावर्तनसंस्कारपूर्वक ज्लातक बनकर लौटे और कुठुम्बमे रहता हुआ पवित्र 
स्थानमें खाध्याय करता रहे। पुत्र और शिष्यादिको धार्मिक बनाकर समस्त 
इन्द्रयोको अपने अन्तःकरणमें स्थापित करे |? इन सब नियमोंकोी बताकर उनके 
फलका इस तरह वर्णन किया है---“इस प्रकार आचरण करनेवाला मनुष्य अन्तमें 
ब्रह्मलेकको प्राप्त होता है |? (छा० उ० ८ |] १५ | १ ) | इस तरह 
विद्यापूर्वक कर्म करनेके विधानसे यह वात सिद्ध होती है कि विद्या कर्मका अन्न है। 

सम्बन्ध--इतना ही नहीं; आपि तु--- 


नियमाच्च ॥ ३। ४ । ७ ॥ 

नियमात्--श्र॒ुतिम नियमित किया जानेके कारण; चत्मी ( कर्म अवश्य 
कर्तन्य है, अतः विद्या कर्मका अज्ज है, यह सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-श्रुतिका आदेश है कि “मनुष्य शाख्रविहित श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान 
करते हुए ही इस जगतमे सौ वर्षोतक जीवित रहनेकी इच्छा करे | इस प्रकार 
जीवनयात्राका निर्वाह करनेपर तुझ मनुष्यमे कर्म लिप्त नहीं होगे । इसके सिवा 
दूसरे प्रकारका ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे कर्म छिंप्त न होवे ॥? 
( ईशा० २ ) इस प्रकार आजीवन कर्मानुष्ठानका नियम होनेसे भी यही सिद्ध होता 
है कि केवल ज्ञान पुरुषार्थका हेतु नहीं है । 

सम्बन्ध-इस अकार जैमिनिके सतका वर्णन करके सूत्रकार अपने पिज्धान्त- 
को सिद्ध करनेके लिये उत्तर देते है---- 

अधिकोपदेशात्त बादरायणस्यैब तदशेनात्‌॥ ३। ४। ८ ॥ 

तु-किन्त; अधिकोपदेशात--श्रुतिमें कर्मेंकी अपेक्षा अधिक अल्लविधाके 
माहात्यका कथन होनेके कारण; बादरायणस-ज्यासजीका मत; ए-लजंसा 
प्रथम सूत्रमे कहा था वैसा ही है; तदशेनात-क््योकि श्रुतिमं विद्याकी अधिकता 
दिखायी गयी है | 
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न व्याख्या--जैमिनिने जो विद्याको कर्मका अद् बताया है, बह ठीक नहीं 
है । उन्होंने अपने कथनकी सिद्धिके लिये जो युक्तियं दी है, वे भी आभासमात्र 
हीं हैं। अतः बादरायणने पूर्वसूचमे जो अपना मत प्रकट किया है, वह अब भी 
ज्यो-कान्यो है | जेमिनिकी युक्तियोंसे उसमे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है | यचपि 
्रह्मज्ञानके साथ-साथ छोकसंग्रहके लिये या ग्रारब्बालुसार शरीरस्थितिके निमित्त 
किये जानेबाले कर्म रहें, तो उनसे कोई हानि नहीं है; तथापि परमात्माकी 
प्राप्तिहप पुरुषार्थका कारण तो एकमात्र परमात्माका तत्तज्ञान ही है | इसके 
सित्रा, न तो कर्म-झ्ञानका समुच्य परमपुरुपार्थका साधन है और न केबल 
कर्म ही; क्योंकि श्रुतिम कहा है--- 

इश्पूर्त मन्यमाना बरिष्ठ॑ नान्यच्छेयो वेदयम्ते प्रमूढा: | 
नाकस्य पृष्ठे ते सुक्ृतेडनुभूल्वेम॑ लोक॑ हीनतरं वा विशन्ति || 

इष्ट और पूर्त कर्मोंको ही श्रेष्ठ माननेवाले मूर्खखोग उससे मित्र वास्तविक 
श्रेयकों नहीं जानते | वे झुभ कर्मेक्रे फछकूप खर्गलेकके उच्चतम स्थानमे वहोकि 
भोगाक! अनुभत्र करके इस मनुष्यछोकमें या इससे भी अत्यन्त नीचेंके छोकमे 
गिरते हैं ।! (मु० 3० १॥३२॥। १० ) 

परोक्ष्य छोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्रात्यक्त: इतेन | 
तद्विज्ञानाथं स॒गुरुमेब्रामिगच्छेत्‌ू समित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ | 

इस प्रकार कर्मसे ग्राप्त होनेवाले लोकोकी परीक्षा करके अर्थात्‌ उनकी 
अनित्यताकी समझकर ह्विंजको उनसे सर्वथा बविरक्त हो जाना चाहिये तथा 
यह निश्चय करना चाहिये कि वह अमृत अर्थात्‌ खतःसिद्ध परमात्मा कर्मोके 
द्वारा नहीं मिल सकता | अत: जिज्ञास पुरुष उस त्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
ब्ेदज, अह्मनिष्ठ युरुके समीप हाथमें समिय्रा लिये हुए जाय ।? ( मु० उ० १। 
२ | १२ ) इस तरह अपनी शरणमे आये हुए शिष्यको ब्रह्मज्ञानी महात्मा 
त्रह्मविद्याका उपदेश करे [! ( मु०3० १।२। १३ ) । यह सब कहकर 
श्रुतिन वहाँ त्रह्मके खरूपका प्रतिपादन किया है और उसे ज्ञानके द्वारा प्राप्त 
होने योग्य बतछाकर ( मु० 35०२।२॥७) कहा है कि 'कार्य-कारणखरूप उस 
श्रह्मकी जान लेनेपर इस मलुष्यक्रे हृदयकी चिज्जड-प्रन्थिका भेदन हो जाता है, 
सब सशय नष्ट हो जाते है और समस्त कर्मोका क्षय हो जाता है ।! (मु०3० २।२। 
८ ) | इस प्रकार श्रुतियोमे जगह-जगह कर्मोकी अपेक्षा अक्मज्ञानका महत्त्व बहुत 
अधिक तब्रताया गया है | इसलिये त्रह्मविद्या कर्मोंका अड्ड नहीं है | 


बे० दु० २०--- 
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ख,. सम्बन्ध-श्रेष्ठ पुरषोंका आचार देखनेसे जो विद्याकों कर्मका अज्ञ बताया 
गया था, उत्तका उत्तर देते हैं-- 
ठुल्यं तु द्शनम्‌ ॥ ३॥ ४। ९ ॥ 

दशनम्‌--आचारका दर्शन; तु--तो; तुल्यम--समान है ( अतः उससे 
विद्या कर्मका अड्ड है, यह नहीं सिद्ध होता ) | 

व्याख्या--आचारसे भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्मका अद्ग है; 
क्योंकि श्रुतिमें दोनो प्रकारका आचार देखा जाता है | एक ओर ज्ञाननिष्ठ 
जनकादि गृहस्थ महापुरुष लोकसंग्रहके लिये यज्ञ-यागादि कर्म करते 
देखे जाते है तो दूसरी ओर- केवल मिक्षासे निर्वाह करनेवाले विरक्त 
संन्यासी महात्मा लछोकसंग्रहके लिये ही समस्त कर्मोका त्याग करके 
ज्ञाननिष्तन हो केवडह ब्रह्मचिन्तनननमे रत रहते है । इस प्रकार 
आचार तो दोनों ही तरहके उपलब्ध होते है| इससे कर्मकी ग्रधानता नहीं 
सिद्ध होती है | जिनको वास्तत्रने ज्ञान ग्राप्त हो गया है, उनको न तो 
कर्म करनेसे कोई प्रयोजन है और न उसके त्यागप्ते ही ( गीता ३। १७ )। 
अतण्व ग्रारूघ तथा ईश्वरक्ते विधानानुसार उनका आचरण दोनों प्रकारका ही 
होता है | इसके सिवा श्रुतिमे यह भी कहा है कि “इसीलिये पूर्वके विद्वानोने 
अशिद्देत्रादि कर्मोका अनुष्ठान नहीं किया? ( कौ० उ० २ | ५ ) “इस आत्माकों 
जानकर ही ब्राह्मणछोग पुत्रादिकी इच्छाका त्याग करके विरक्त हो मिक्षासे 
निर्वाह करते हुए विचरते है? (बह ०० ३॥०। १ )। याज्ञवल्क्यने भी दूसरोमे 
वेराम्यकी भावना उत्पन्न करनेके लिये अन्तमें संन्यास ग्रहण किया ( बह ०उ० 
४ |५७५। १५ ) | इस प्रकार श्रुतियोमे कर्म-त्यागके आचारका सी जगह-जगह 
वर्णन पाया जाता है | इसलिये यही सिद्ध होता है कि परमपुरुषाथंका हेतु 
केवल ब्रह्मज्ञान ही है. और वह कर्मका अड्ग नहीं है | 

सम्बन्ध-यूर्वपक्षकी ओरसे जो श्रुतिका प्रमाण दिया थया था, उत्तका 
उत्तर देते हैं--- 

असावेत्रिकी ॥ ३। 8४ । १० ॥ 

असात्रिकी-( वह श्रुति ) एकदेशीय है---सर्वत्र सम्बन्ध रखनेवाली 

नहीं है | 
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व्यास्या-पूर्वपक्षीने जो प्यदेब विद्या करोतिः (छा० उ० १। १॥१०) 
इत्यादि श्रुतिका प्रमाण दिया है, वह एकदेशीय है | उस प्रकरणमे आयी हुई 
उद्बीय-विधासे ही उसका सम्बन्ध है, अतः उसको ही वह कर्मका अड्ड बताती 
हैं; अन्य सत्र प्रकरणोंमें वर्णित समस्त विद्याओसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | 
अत. उस एकदेशीय श्रुतिमे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि विद्यामात्र कर्मका 
अड्ड हैं । 
सम्बन्ध-पांचवें सूत्रसे पूववपक्षीने जिस श्रुत्रिका अ्म्राण दिया हे, उसके 
विषयमे उत्तर देते हैं--- 
- विभागः शतबत्‌ ॥ ३ । ४७ । ११ ॥ 
शतवत्रूएक सी मुद्के विभागकी भोति, विभाग;-उस श्रुतिमें कहे 
हुए ब्रिद्या-कर्मका त्रिमाग अधिकारिभेदसे समझना चाहिये । 
व्याख्या-जिस प्रकार किमीको आज्ञा दी जाय कि “एक सौ मुद्रा उपस्थित 
लोगोकी दे ढो ।" तो सुननेवाछा पुरुष पानेवालें छोगोके अधिकारके अनुसार 
विभाग करके उन मुद्राओंका वितरण करेगा । उसी प्रकार इस श्रुतिके कथनका 
भाव भी अधिकारीके अनुसार विभागपूर्वक समझना चाहिये | जो अब्नज्ञानी है, 
उसके कम तो यहां नट हो जाते है | अत वह केवल विद्याके बलसे ही 
ब्रद्मस्थेककों जाता हैं| उसके साथ कर्म नहीं जाते (मु० 3० १।२। 
११ ) और जो सांसारिक मनुष्य है या साधनश्रष्ट है, उनके साथ विद्या और 
कर्म दोनोके ही सत्कार जाते हैं | वहों विधाका अर्थ परमात्माका अपरोक्षज्ञान 
नहीं; किन्तु केबछ श्रवण. मनन आदिका अभ्यास समझना चाहिये। अत 
इससे मी बिद्या कर्मका अड्ड है, यह सिद्ध नहीं होता | 
सम्बन्ध-यूर्वपक्षकी ओरसे जो छठे यूत्रमें ग्रजापतिक कक्‍वनोका प्रमाण दिया 
गया धा, उसका उत्तर देते है--- 
अध्ययनमात्रवतः ॥ ३ । ४ | १२ ॥ 
अध्ययनमात्रवत:--जिसने त्िद्याका केवछ अध्ययनमात्र किया है, अनुष्ठान 
नहीं, ऐसे विद्वनके तिपयमें यह कथन है | 
ब्याख्या-अजापतिके उपदेणमे जो विद्यासम्पन्न पुरुषके लिये कुटुम्बमे जाने 
और कर्म करनेकी ब्रात कही गयी हैं, वह कथन गुरुकुछ॒ते अध्ययनमात्र करके 
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निकलनेवाले ब्रह्मचारीके लिये है | अत: जिसने ब्रह्मविद्याका केवछ अध्ययन किया 
है, सनन और निदिध्यासनपूर्वक उसका अनुष्ठान नहीं किया, ऐसे अधिकारीके 
ग्रति अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्मोका विधान है, जो कि सर्वथा उचित है; 
किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्मविद्या कर्मोका अछ्ग है । 

सम्बन्ध-पूर्वपक्षकी ओरसे जो अन्तिम श्रुति-प्रमाण [दिया यया है, उसका 
उत्तर चार बूत्रोंगें अनेक प्रकारसे देते है-- 

नाविशेषात्‌ ॥ ३ । 8४ । १३ ॥ 

अविशेषात्-त्रद श्रुति विशेषरूपसे बिद्वानके लिये नहीं कही गयी है, 
इसलिये; नज्ज्ञानके साथ उसका समुचय नहीं है | 

व्याख्या-वहाँ जो त्यागपू्वक्क आजीवन कर्म करनेके लिये कहा है, वह 
कथन सभी साधकोंके लिये समानभावसे है; ज्ञानीके लिये विशेषरूपसे नहीं है । 
अतं: उससे न तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मविया कर्मका अड्ड है और न 
यही सिद्ध होता है कि केवल त्ह्मविधासे परम .पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता | 

सम्बन्ध-यादि उस श्रुतिकों समानभावसे सबके लिये मान लिया जाय तो 
फिर उसके द्वारा ज्ञानीके लिये भी तो कर्मका विधान हो ही जाता है, इसपर 
कहते हैं--- े 

स्तुतयेपनुमतिवों ॥ ३। 8 । १४ ॥ 

बए-अथवा यों समझो कि; स्तुतये--वि्याकी स्त॒तिके लिये; अनुमतिः-- 
सम्मतिमात्र है | के 

व्याख्या-्यदि इस श्रुतिकों समानमावसे ज्ञानीके लिये भी माना जाय तो 
उसका यह भाव समझना चाहिये कि ज्ञानी छोकसंग्रहार्थ आजीवन कर्म करता 
रहे तो भी ब्रह्मविय्ञाके प्रभावसे उसमे कर्म लिप्त नहीं होते | वह उनसे स्वेथा 
सम्बन्धरहित रहता है । इस प्रकार बह्मवियाकी प्रशंसा करनेके लिये यह. श्रुति 
कर्म करनेकी सम्मतिमात्र देती है, उसे कर्म करनेके लिये बाध्य नहीं करती; 
अतः यह श्रुति विद्याको कमोंका अब्ड बतलनेके लिये नहीं है । 


सम्बन्ध-इसी वातकों तिद्व करनेके लिये दूसरी युक्ति देते है-- 
कामकारेण चेंके ॥ ३ । 8 । १५ ॥ 
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चजइसके सित्रा। एकेन्कर एक विद्वाव। कामकारेण-स्वेच्छापूर्वक 
( कर्मोका त्याग कर देते हैं, इसलिये भी विद्या कर्मोका अड्ड नहीं है )। 
व्याख्या-श्र॒ति कहती हैं कि ५कि प्रजया करिष्यामो येषां नोड्यमात्माय॑ 
लोक: ।'---- “हम ग्रजासे क्‍या प्रयोजन सिद्ध करेगे, जिनका यह पस्रह्म परमेश्वर ही 
लोक अर्थात्‌ निव्रासस्थान है (? ( बह ० 3० 9 | 9 | २२ ) इत्यादि श्रुतियो- 
में कितने ही विद्यानोंका स्वेच्छापर्तवकत गृहस्थ आश्रम और कर्मोंका त्याग करना 
वतलाया गया है । यदि *“कुर्मन्नेवेह? इत्यादि श्रुति सभी विद्धानोंके लिये कर्मका 
विवान करनेवाली मान छी जाय तो इस श्रुतिसे विरोध आयेगा | अतः यही 
समझना चाहिये कि विद्वानोमे कोई अपनी पूर्वप्रक्ृतिकि अनुसार आजीवन कर्म 
करता रहता है और कोई छोड देता है, इसमे उनकी खतन्त्रता है | इसलिये 
भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या करमका अड्> है । 
सम्बन्ध-गकारान्तरते इसी चातकों [लिद्ध करते है--- 
उपमर्द च ॥ ३। ४ । १६ ॥ 
च-इसके सिवा; उपमर्द्स-तह्मविद्यासे कर्मोका सर्वथा नाश हो जाना 
कहा है. ( इससे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है ) । 
व्याख्या-“उस परमात्माका ज्ञान हो जानेपर इसके समस्त कर्म नष्ट हो 
जाते है? (मु० उ०२॥२ ।८)हव्यादि श्रुतियोंमें तथा स्ट्ृतिमें भी ज्ञानका फछ 
समस्त कर्मोका मलठीभोंति नाआ बतछाया है (गीता 9 | ३७ )# | इसलिये बह्मविया- 
को कर्मका अड्ड नहीं माना जा सकता; तथा केवल ब्रह्मविद्यासे परमात्माकी 
पआ्राप्तिरूप परमपुरुषार्थकी सिद्धि नहीं होती, यह कहना भी नहीं बन सकता | 
सम्बन्ध-पुनः दूसरे प्रमाणसे सिखान्तकी पु करके यहॉवक जैमिनिद्वारा 
उपध्यित की हुईं सब शद्डाओंका उत्तर देकर “विधा कर्मका जज्ल नहीं है, 
स्वतन्त्र साधन है ।* इस वातकी पुनः पुष्टि करते हैं--- 


उध्वरेतस्तु च शब्दे हि ॥ ३।४। १७॥ 


# यर्थेधीासि. समिद्धोउपझिमेस्ससातू.. ऊुंस्तेब्छुन । 
ज्लानाज्िः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुसते तथा॥ग। 
“| अर्जुन ! जैसे प्रजजलित आग लकड़ियोंकों भस्म कर डाब्ती है, उसी प्रकार 
जानरूपी अग्नि सब कर्मोक्री भस्म कर देती है । 
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उच्चेरेतस्सु-जिनमे वीर्यको सुरक्षित रखनेका विधान है, ऐसे तीन 
आश्रमोंमे; च-मी ( ब्रह्मविद्याका अधिकार है ); हिं-क्योंकि। शब्दे-चेदमे ऐसा 
कहा है ( इसलिये त्रह्मविद्या कर्मोका अज्ज नहीं है ) | 

व्यास्था-जैंसे गृहस्थ-आश्रममें ब्रह्मविय्ाक अनुष्ठानका अधिकार है, उसी 
प्रकार ब्ह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास इन तीनों आश्रमोंमें भी उसके अनुष्ठानका 
अधिकार है; क्योंकि वेदमें ऐसा ही वर्णन है | मुण्डकोपनिषद्‌ ( १ । २। 
११ ) मे कहा है कि--- 

तपःश्रद्धे ये छ्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता बिद्वांसो मैकस्यचरया चरन्तः । 

सूर्यद्वारेण ते बिरजा: प्रयान्ति यत्राम्ृतः स पुरुषों हाव्ययात्मा ॥ 

जो बनमें रहनेवाले ( वानग्रस्थ ), शान्त खभाववाले विद्वान गृहस्थ तथा 
मिक्षासे निर्वाह करनेवाले ब्रह्मचारी और संन्‍्यासी तप एवं श्रद्धाका सेवन करते हैं, वे 
रजोगुणसे रहित साधक सूर्यके मार्गते वहाँ चले जाते हैं, जहाँ जन्म-मृत्युसे रद्दित 
नित्य अविनाशी परम पुरुष निवास करता है।? इसके सिवा, अन्य श्रुतियोमें भी इसी 
प्रकारका वर्णन मिलता है। (प्र०3० १। १०) इससे यह सिद्ध होता है कि विद्या 
कर्मोका अड्ग नहीं है; क्‍योंकि संन्यासीके लिये बेदिक यज्ञादि कर्मोंका विधान 
नहीं है और उनका ब्रह्मविद्यामें अधिकार है | यदि ब्रह्मविद्याको कर्मका अड्डे 
मान लिया जाय तो संन्यासीके द्वारा उसका अनुष्ठान कीसे' सम्भव छोगा ? 

सम्बन्ध-अब जेमिनिकी ओरसे पुनः शक्ल उपस्थित की जाती है--- 


परामर्श जैमिनिरचोदना चापबदति हि ॥ ३२। ४8 । १८ ॥ 

जैमिनिः-आचार्य जैमिनि; परामशेम-उत्त श्रुतिमें संन्यास-आश्रमका 
अनुवादमात्र मानते हैं, विधि नहीं; हिस्क्योकि; अचोदना-उसमें विधिसूचक 
क्रियापदका प्रयोग नहीं है; च-इसके सिवा; अपवदति--श्रुति संन्यासका अपवाद 
( निषेध ) भी करती है। 

व्याख्या-्आचार्य जैमिनिका कथन है कि संन्यास-आश्रम अलुष्ठेय 
( पालन करनेयोग्य ) नहीं है | गृहस्थ-आश्रममें रहकर कर्मानुष्ठान करते हुए 
दी मनुष्यका परमपुरुषार्थ सिद्ध हो सकता है | पूर्वोक्त श्रुतिमें 'मैक्ष्यचर्या चर्तः 
इन पदोके द्वारा संन्‍्यासका अनुवादमात्र ही हुआ है, विधि नहीं है; क्योंकि वहाँ 
विधिसूचक क्रियापदका प्रयोग नहीं है | इसके सिवा, श्रुतिने स्पष्ट शब्दोमें 


सत्र १८--१९ ] अध्याय ३ हे११ 
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संन्‍न्यासका निपेध भी किया है | जैसे--.'जो अग्निहोत्रका त्याग करता है, वह 
देवोके वीरोको मारनेवाला है? ( तै० सं० १ | ५।२। १ ),| 'आचार्यको 
उनकी इच्छाके अनुरूप धन दक्षिणामे देकर संतान-परम्पराको बनाये रखो, 
उसका उच्छेद न करो [? ( तै० 3० १। ११ )। इन बचनोद्वारा सन्‍्यास- 
आश्रमका प्रतिवाद होनेसे यही सिद्ध होता है कि सनन्‍्यास-आश्रम आचरणमे छाने- 
योग्य नही है | अतएव संन्यासीका अकह्मविद्यामें अधिकार बताकर यह कहना 
कि “विद्या कर्मका भद्ग नहीं है. |? ठीक नहीं है । 


सम्बन्ध-इसके उत्तरयें सूत्रकार अपना सत व्यक्त करते हैं-- 
अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतः ॥ ३ । 9७ । १९ ॥ 


बादरायण$-न्यासदेव कहते हैं कि; अनुष्ठेयम-यहस्थकी ही भोति अन्य 
, आश्रमोक्रे धर्मोका अनुष्ठान भी कर्तव्य है; साम्यश्रुतेः-क्योंकि श्रुतिमे समस्त 
आश्रमोंकी और उनके घर्मोकी कतंन्यताका समानरूपसे ग्रतिपादन किया गया है । 
च्याख्या-जैमिनिके उक्त कथनका उत्तर देते हुए वेदव्यासजी कहते हैं--.- 
उक्त श्रुतिमें चारों आश्रमोका अनुवाद है; परन्तु अनुवाद भी उसीका होता है, जो 
अन्यत्र ब्रिहित हो । दूसरी-दूसरी श्रुतियोमे जेसे गृहस्थ-आश्रमका विधान अ्राप्त होता 
है, उसी प्रकार अन्य आश्रमोंका विधान भी उपल्ब्ध होता है, इसमे कोई अन्तर 
नहीं है। अत: जिस अकार गृहस्थ-आश्रमके धर्मोका अनुष्ठान उचित है, उसी 
प्रकार अह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्‍्यासके धर्मोका भी अनुष्ठान करना चाहिये | 
पूर्वपक्षीने जिन श्रुतियोके द्वारा संन्‍्यासका निषेध सूचित किया है, उनका तात्पर्य 
दूसरा ही है | वहों अग्निहोत्रका त्याग न करनेपर जोर दिया गया है । यह बात 
उन्हीं छोगोंपर छागू होती है, जो उसके अधिकारी हैं | यहस्थ और वानप्रस्थ 
आश्रमम रहते हुए कमी अग्निहोत्रका त्याग नहीं करना चाहिये | यही बताना 
श्रुतिको अभीष्ठ है | इसी प्रकार संतानपरम्पराका उच्छेद न करनेका आदेश भी 
उन्हींके लिये है, जो पूर्णतः बिरक्त नहीं हुए है । विरक्तके लिये तो तत्काल 
न्यास लेनैका वित्रान श्रुतिमे स्पष्ट देखा जाता है | यथा “यदहरेब विरजेत्तद- 
हरेव प्रतरजेत्‌ू |? अर्थात्‌ 'जिस दिन वेराग्य हो, उसी दिन संन्यास ले ले |? 
अत; सन्यासीका भी त्रक्मविद्यामे अधिकार होनेंके कारण विद्याको कर्मका अन्न न 
मानना ही ठीक है । 
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सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी फिद्वान्तकों हृढ़ करते है--- 
'!विधिवों घारणबत्‌ ॥ ३ | ४ | २० ॥ 

वा-अथवा; विधि;-उक्त मन्त्रमें अन्य आश्रमोकी विधि ही माननी चाहिये, 
अजुवाद नहीं; धारणवत्‌--जैसे समिवरा-धारण-पम्बन्धी वाक्यमे “ऊपर धारण? की 
क्रियाको अनुवाद न मानकर विधि ही माना गया है | 

व्याख्या-जैंसे 'अधस्तात्‌ समित्र॑ धारयन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेम्यो धारयति ।? 
अर्थात्‌ “खुग्दण्डके नीचे समिधा-धारण करके अनुद्बबग करे, किन्तु देवताओके 
लिये ऊपर धारण करे |? इस वाक्यमे खुगूदण्डके अवोभागमे समिधा-धारणकी 
विधिके साथ एकवाक्यताकी ग्रतीति होनेपर भी “ऊपर धारण? की क्रियाको अपूर्व 
होनेके कारण विधि मान लिया गया है | उसी प्रकार पूर्वोक्त श्रुतिमे जो चारो 
आश्रमोंका सॉंकेतिक वर्णन है, उसे अनुवाद न मानकर विधि ही स्वीकार करना 
चाहिये | दूसरी श्रुतिते आश्रमोका विवान करनेवाले बचन स्पष्ट मिलते है। 
यथा---्ह्मचयें परिसमाप्य गृही भवेद्‌ यही भूल्वा वनी भवेद्‌. बनी 
भूत्वा प्रत्नजेतू | यदि वेतरथा त्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेदू गृहादू वा वनादू वा |'**'यदहरेव 
विरजेत्तदहरेब ग्रव्रजेत्‌ ।! (जाबा ० उ० ४) अर्थात्‌ “अक्नचर्यको पूर्ण करके गृहस्थ होना 
चाहिये | गृहस्थप्ते वानप्रस्थ होकर उसके बाद संन्यासी होना उचित है। अथवा 
तीब्र इच्छा हो तो दूसरे प्रकारसे--अह्मचर्यत्ते, गृहस्थसे या वानप्रस्थसे संन्यास 
प्रहण कर लेना चाहिये | जिस दिन पूर्ण वेराग्य हो जाय, उसी दिन संन्यास 
ले लेना चाहिये |? इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियोंमि भी आश्रमोंके लिये विधि देखी 
जाती है। अतः जहाँ केवल सांकेतिकरूपसे आश्रमोका वर्णन हो, वहाँ संकेतसे 
ही उनकी विधि भी मान लेनी चाहिये | यहाँ यह बात भी ध्यानमें रखनी 
चाहिये कि कर्मत्यागका निषेध करनेवाली जो श्रुति है, वह कर्मासक्त मनुष्योके 
लिये ही है; विरक्तके लिये नहीं है | इस विवेचनपते यह सिद्ध हो गया कि कर्मों- 
के बिना केवल ज्ञानसे ही ब्रह्मप्रापिरूप परम पुरुषार्थकी सिद्धि होती है | 

सम्बन्ध-पूर्व अकरणमें संन्यास-आश्रमकी पिल्लि की गयी । अब यज्ञकर्मके 
अज्ञयूत उद्गीथ आदियें की जानेवाली जो उपासना है, उत्तकी तथा उत्के लिये 
बताये हुए ग्र॒णोंकी विधेयता 'प्िद करके विद्या कर्मोका अन्न नहीं है यह तिद 
करनेके उद्देवते अगला श्रकरण आरम्भ किया जाता है--- 





सूज़ २०--२२ ] अध्याय हे झ्ृ१छ्‌ 
रतुतिमात्रम॒पादानादिति चैन्नापूर्व॑त्वात्‌॥ ३ | ४ | २१॥ 

चेत्‌--यदि कहो; उपादानात्‌ू-उद्दीथ आदि उपासनाओमे जो उनकी 
महिमाके सूचक वचन है, उनमे कर्मके अड्भमूत उद्बीथ आदिको लेकर वैसा 
वर्णन किया गया है, इसलिये; स्तुतिमात्रमू--वह सब, केवल उनकी स्तुतिमात्र 
है; इति नजतो ऐसी वात नहीं है; अपूर्वातू-क्योकि वे उपासनाएँ और 
उनके रसतमत्व आदि गुण अपूब है। 

व्याख्या-यदि कहो कि “यह जो उद्बीथ है, वह रसोका भी उत्तम रस है, 
परमात्माका आश्रयस्थान और प्रुधिवी आदि रसोमे आठ्यों सर्वश्रेष्ठ रस है |! 
(छा० 35० १ | १।३ ) इस ग्रकारसे जो उद्बीथके विषयमे वर्णन है, वह 
केबल स्घुतिमात्र है, क्योंकि यज्ञके अद्भमत उद्बीयको लेकर ऐसा कहा गया है | 
इसी प्रकार सभी कर्माड्ठमूत उपासनाओमे जिन-जिन विशेष गुणोका वर्णन है, 
वह सब उस-उस अन्जकी स्तुतिमात्र है, इसलिये विद्या कर्मका अड् है; तो यह 
कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे उपासनाएँ और उनके सम्बन्धसे बताये हुए गुण 
अपूर्व है | जो अन्य किप्ती प्रमाणप्रे प्राप्त न हो, उसे अपूर्व कहते हैं | इन 
उपासनाओ और उनके गुणोंका न तो अन्यत्र कहीं वर्णन है और न अनुमान 
आदिसे ही उनका ज्ञान होता है; अतः उन्हे अपूर्व माना गया है, इसलिये 
यह कथन स्तुतिके लिये नहीं, किन्तु उद्बीयथ आदिको प्रतीक बनाकर उसमे 
उपास्यदेवकी भावना करनेके लिये स्पष्ट प्रेरणा देनेवाछ विधिवाक्य है । 
अतः विद्या कर्मका अद्ड नहीं है । 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी वातको पुष्ट करते हैं--- 

भावदब्दात्र ॥ रे । 8 २२ ॥ 

च-इसके सिवा; ( उस प्रकरणमे ) भावशबव्दात्‌--इ्स प्रकार उपासना 
करनी चाहिये इत्यादि विधिवाचक राब्दोका स्पष्ट प्रयोग होनेके कारण भी 
( यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-केवल अपूर्व होनेसे ही उसे विधि-वाक्य माना जाता हो, ऐसी 
बात नहीं है । उस ग्रकरणमे “उद्गीयकी उपासना करनी चाहिये? ( छा० उ० 
१।१।१ ) 'सामकी उपासना करनी चाहिये! (छा० 35० २।२॥।१ ) 
इत्यादि रूपते अत्यन्त स्पष्ट विधिसूचक शब्दोंका अरयोग भी है। जैसे उनकी 
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अपूर्व विधि है, उसी प्रकार उन-उन उपासनाओंका अपूर्व फल भी बतलछाया गया 
है (छा० 3० १ | १ | ७;१ | ७५ । ९ और २ | २ | ३ )। इसलिये यह 
सिद्ध हुआ कि वह कथन कमके अड्डभूत उद्गीथ आदिकी स्तुतिके लिये नहीं है, 
उनको ग्रतीक बनाकर उपासनाका विधान करनेके लिये है और इसीलिये 
विद्या कर्मका अड्ड नहीं है । 


सस्बन्ध-नगित्रनमित्र प्रकरणोंगें जो आख्याधिकाओंका ( शतिहासोंका ) 
वर्णन है, उसका क्या आभिग्राय है! इसका निर्णय करके किद्या कर्मका अज्ञ नहीं 
है यह पिद् करनेके लिये अगला प्रकाण आरम्भ किया जाता है--- 


पारिछठवाथो इति चेन्न विशेषित॒त्वात्‌ ॥ ३। ४ । २३ ॥ 


चेतू--/यदि कहो; पारिशवार्थॉ+-उपनिषदोमे वर्णित आख्यायिकाएँ 
पारिछव नामक करके छिये है; इति नच्तो यह ठीक नहीं है; 
विशेषितत्वात्-क्योंकि पारिठ्िव-कर्ममे कुक ही आख्यायिकाओंको विशेषरूपसे 
प्रहण किया गया है | है 


व्याख्या-८उपनिषदोमे जो यम और नचिकेता, देवता और यक्ष, मैत्रेयी 
और याज्ञवल्क्य, प्रतर्दन और इन्द्र, जानश्रुत और रैक्क तथा याज्वल्क्य और 
जनक आदिकी कथाएँ आती हैं; वे यज्ञ-सम्बन्धी पारिछ्वनामक कर्मकी 
अ्जमूत है; क्योकि “पारिछ्ठवमाचक्षीतः (“पारिठुवः नामक वैदिक उपाख्यान कहे) 
इस विधि-वाक्यद्वारा श्रुतिमे उसका स्पष्ट विधान किया है । अश्वमेषयागमे जो 
रात्रिके समय कुटुम्बसह्तित बैठे हुए राजाको अध्वर्यु वैदिक उपाख्यान सुनाता है, 
वही 'पारिष्वः कहलाता है । इस पारिछ्व कर्मके लिये ही उपर्युक्त कथाएँ हैं|? : 
ऐसा यदि कोई कहे तो यह ठीक नहीं है; क्योकि पारिठ्ठवका प्रकरण आरम्भ 
करके श्रुतिने “मनुर्वैवल्लतो राजा? इत्यादि वाक्योंद्वारा कुछ विशेष उपाख्यानोंको ही 
वहाँ सुनानेयोग्य कहा है | उनमें ऊपर बतायी हुई उपनिषदोकी कथाएँ नहीं आती 
है | अतः वे पारिष्वव कर्मकी अद्भमृत नहीं है | वे सब आख्यान ब्रह्मविद्याको 
मलीमाँति समझानेके लिये कहे हुए ब्रह्मविधाके ही अद्भ हैं | इसीलिये इन सब 
आख्यानोंका विशेष माहत्म्य वतछाया गया है (क०उ०१।॥३।१६)। 


सम्बन्ध-अकारान्तरसे इसी बातकों हृढ़ करते है--- 
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तथा चेकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥ ३ । ४७ ।॥ २४ ॥ 


तथा च-इस प्रकार उन आख्यायिकाओको पारिप्ठ्चाथक न मानकर 
विदाका ही अड्ज मानना चाहिये; एकवाक्यतोपबन्धात्‌-क्पोंकि इन उपास्यानो- 
की वहाँ कहीं हुई विद्याओके साथ एकत्राक्यता देखी जाती है | 
व्याख्या-इस प्रकार उन कथाओको पारिप्ल्व्रकर्मका अड्ड न मानकर वहाँ 
कही हुई विद्याओका ही अड्ड मानना उचित है; क्योंकि सन्निकट होनेसे इन 
विधाओंके साथ ही इनका सम्बन्ध हो सकता है | विद्यामे रुचि उत्पन्न करने 
तथा पर्रह्मके खरूपका तत्त सरकतासे समझानेके लिये ही इन कथाओका उपयोग 
किया गया है | इस प्रकार इनका उन अकरणोंमे वर्णित ब्रिद्यओके साथ एक- 
वक्यतारूप सम्बन्ध है, इसलिये ये सब आख्यान ब्रह्मवियाके ही अद्ग है, कर्मोके 
नहीं; ऐसा मानना ही ठीक है | 
सम्बन्ध-यहॉतक यह वात पिद की गयी कि वह्मविद्या यज्ञादि कर्मोंक्ा अज्ल 
नहीं हे तथा वह स्य॑ बिना क्िसीकी सहायताके परमपुरुषार्थकों सिद्ध करनेगें 
समर्थ हैं। अब पुनः इसीका समर्थन करते हुए इस अकरणके अन्तमे कहते हैं-“- 
अतएव चाग्नीन्धनानपेक्षा ॥ २े | ४ | २५ ॥ 
चु-तथा; अतएवबरइसीलिये; अग्नीन्धनाधनपेक्षा--ईस त्रह्मविद्याल्स 
यज्ञ अग्नि, समिवा, घत आदि पदार्थोकी आवश्यकता नहीं है। 
व्याख्या-यह अरह्मतिद्यारूप यज्ञ अपना ध्येय सिद्ध करनेने सर्वया समय है। 
यह पूर्ण होते ही खर्य॑ परमात्माका साक्षात्कार कर देता है। इसीलिये इस 
यज्ञमे अग्नि, समिवरा, ध्ृत आदि पिन्न-भिन्न पदार्थोका विधान न करके केवल- 
मात्र एक पस्रह्म परमात्माके खरूपका ही प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद्भगवद्गीतामें 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस बातका समर्थन इस प्रकार किया है--- 
ब्रह्मापणं ब्रह्म हृकरित्रह्माग्नी त्रह्मणा इंतम | 
ब्रहेंच.. तेन.. गत्तव्य॑ अक्मकर्मसमाधिना ॥ (४। २४ ) 
“उस ब्रह्मचिन्तनहूप यज्ञमे मिन्न-मेत्न उपकरण और सामग्री आवश्यक 
नहीं होती, किन्तु उसमे तो खुबा भी त्रह्म है, हबि भी त्रह्म है. और ब्रह्महूप अभिमे 
त्रह्मरूप होताद्वारा ्ह्मरूप हृवनक्रिया की जाती है, उस ब्रह्मचिन्तनरूप कममे 


३१६ चेदान्त-दशेन [ पाद्‌ ४ 


समाहित हुए साधकद्वारा जो प्राप्त किया जानेवाछा फल है, वह भी ब्रह्म ही है | 
इस प्रकार यह ब्रह्मविद्या उस परमपुरुषार्थद्री सिद्धिमे स्बंथा खतन्‍्त्र होनेके 
कारण कमकी अद्जमूत नहीं हो सकती | 
सम्बन्ध-्यहा यह जिन्नाता होती हे कि क्‍या व्रह्मविधाका किसी भी 
यज्ञग्यागादि अथवा जम-दसादि कर्मोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, क्या इसमें 
किसी भी कर्मकी आवश्यकता नही है ? अतः इसका निर्णय करनेके छिये अगला 
प्रकरण आरम्भ किया जाता है--- 
सबोपेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्रवत्‌ ॥ ३ । ४। २६ ॥ 
च्-इसके सिवा; सबपिक्षा-विद्याकी उत्पत्तिके लिये समस्त वर्णाश्रमोचित 
कर्मोंकी आवश्यकता है; यज्ञादिश्रुते+-क्योंकि यज्ञादि कर्मोको ब्रह्मविय्यामे हेतु 
बतानेवाली श्रुति है; अश्ववत्‌-जेसे घोड़ा योग्यतानुसार सवारीके काममे ही लिया 
जाता है, ग्रासादपर चढ़नेके कार्यमे नहीं; उसी प्रकार कर्म विद्याकी उत्पत्तिके 
लिये अपेक्षित है, मोक्षके लिये नहीं | 
व्याख्या-यह सर्वेश्वर है, यह समस्त प्राणियोका खामी है? इत्यादि 
बचनोसे परमेश्वरके खरूपका वर्णन करके श्रुतिमे कहा है. कि “इस परमेश्वरको 
ब्राह्मणलोग निष्कामसावसे किये हुए खाध्याय, यज्ञ, दान और तपके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करते हैं | इसीको जानकर मलुष्य मननशीछ होता है, इस 
संन्यासियोके छोककों पानेकी इच्छासे मनुष्यगण संन्यास ग्रहण करते है [? 
इत्यादि (बूह० उ० ४ | 9। २२) । तथा दूसरी श्रुतिमे भी कहा है कि “जिस 
परमपदका सब वेद बार-बार ग्रतिपादन करते है, समस्त तप जिसका रक्ष्य कराते 
है अर्थात्‌ जिसकी ग्राप्तिके साधन है तथा जिसको चाहनेवाले छोग ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हैं, उस पदको मैं तुझे संक्षेपमे कहता हूँ? (क० उ० १।२। १५७) 
इत्यादि । श्रुतिके इन वचनोसे यह सिद्ध होता है कि परमात्माके तत्तको जाननेके 
लिये सभी वर्णाश्रमोचित कर्मोकी आवश्यकता है । इसीलिये भगवानने भी 
गीता ( १८ | ७-६ ) में कहा है--- 
यज्ञदानतपःकर्म न॒त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सद्डं व्यक्वा फलछानि च । 
कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतम्ुत्तमम्‌ ॥ 
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'यज्ञ, ठान और तप ये कर्म त्याज्य नहीं है | इनका अनुष्ठान तो करना 
ही चाहिये; क्योकि यज्ञ, दान और तप--ये मनीषी पुरुषोको पवित्र करनेवाले 
है | अर्जुन ! इनका तथा अन्य सब कर्मोंका भी अनुष्ठान फल और आसक्तिको 
त्यागकर ही करना चाहिये । यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है |? 

जिसका जेसा अधिकार है, उसीके अनुसार शाल्रोमे वर्ण और आश्रम- 
सम्बन्धी कर्म बताये गये है | अतः यह समझना चाहिये कि सभी कर्म सब 
साथकोके लिये उपादेय नहीं होने, किन्तु श्रुतिमे बतलाये हुए ब्रह्मप्राप्तिके साधनोमेसे 
जिस साधनकों लेकर जो साधक अग्रसर हो रहा है, उसे अपने वर्ण, आश्रम 
और योग्यतानुसार अन्य शात्रविह्ित कर्मोंका अनुष्ठान भी निष्कामभावसे करते 
रहना चाहिये | इसी उच्श्यसे श्रुतिमे विकल्प दिखलाया गया है कि कोई तो 
गृहस्थम रहकर यज्ञ, दान और तपके द्वारा उसे ग्राप्त करना चाहता है, कोई 
संन्यास-आश्रमम रहकर उसे जानना चाहता है, कोई ब्रह्मचर्यके पालनद्वारा 
उसे पाना चाहता है और कोई ( वानप्रस्थमे रहकर ) केवल तपस्थासे ही 
उसे पानेकी इच्छा रखता है, इत्यादि | इस प्रकार ब्रह्मज्ञनकी श्राप्तिके लिये 
कर्म अत्यन्त आवश्यक हैं; परन्तु परमात्माकी आ्राप्तिमि उनकी अपेक्षा नहीं है, 
ब्रह्मत्ियासे ही उस फलकी सिद्धि होती है| इसके छिये सूत्रकारने अश्रका 
इृश्टन्त दिया है । जैसे योग्यतानुसार धोडा सवारीके काममे लिया जाता है, प्रासादपर 
चढनेके कार्यमें नहीं, उसी ग्रकार कर्म त्रह्मविद्याकी ग्राप्तिमे सहायक है; ब्रह्मके 
साक्षात्कारमें नहीं | 

सम्बन्ध-परमात्माकी ग्राप्तिकि लिये क्‍या ऐसे विशेष साधन भी हैं, जो 
सभी वर्ण, आश्रम और योर्यतावाले साधकोंक्रे लिये समानभावसे आवश्यक हों 
इस जिनासापर कहते हैं --- 

द्विघेस्तद 
शमदमायुपेतः स्यात्तथापि तु तह्ठिधेस्तदड़तया 


तेषामबश्यानुष्टेयलात्‌ ॥ ३। ४ | २७ ॥ 
तथापि-"-अन्य कर्म आवश्यक न होनेपर भी ( साधककों 9» शमदमा- 
चुपेत;--शम, दम; तितिक्षा आदि गुणोसे सम्पन्; स्थात्‌-होना चाहिये;तु--क्योंकि; 
तदड्तया-उस त्रह्मवियाके अद्जहूपसे; तद्िये:-उन शम-दमादिका विधान 
होनेके कारण; तेपाम-उनका; अवशच्यानुष्टेयत्वात्‌ू-अजुह्ान अवश्य क्तेन्य है। 
व्याख्या-श्रुतिमं पहले अह्मवेत्ताके महत्त्वका वर्णन करके कहा गया है कि 
यह ब्रह्मवेत्ताकी महिमा नित्य है | यह न कमेसि बढती है और न घटती है । 


च्रश्८ .. बेदाल्त-द्र्शन [ पाद ४ 


4७ 





००.०० क-५०००-५०-०३००००७:७-..००२७-००-९*०-५५-०- 





७५ ...०%िकस+-कसिक-3०५क-++३७... ०१०० ०ऊिक०० ७.५ ५०० ५००३७५००२०.० 
इस महिमाको जानना चाहिये । ब्रह्मवेत्ताकी महिमाको जाननेवाछा पापकर्मोंसे 
लिप्त नहीं होता, इसलिये उस महिमाको जाननेवाछ्ल साधक शान्त ( अन्तः- 
करणका संयमी ), दान्‍्त ( इन्द्रियोंका संयमी » उपरत, तितिक्षु और ध्यानमे 
स्थित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है [? ( बह ० उ० 9७ | ४ |२३ ) 
इस शकार श्रुतिमे परमात्माको जाननेकी इच्छावाले साधकके लिये शम-दमादि 
साधनोंका ब्रक्मविद्याके अज्भरूपसे विधान है, इस कारण उनका अनुष्ठान करना 
/ साधकके लिये परम आवश्यक हो जाता है | अतरव जिध् साधकके लिये वर्ण, 
आश्रमके यज्ञादि कर्म आवश्यक न हो, उसको भी इन शम, दम, तितिक्षा, 
ध्यानाभ्यास आदि साधनोसे सम्पन्न अवश्य होना चाहिये | सूत्रमे आये हुए 
तथापि शब्दसे उपयुक्त भाव तो निकलता ही है. | उसके सिवा, यह भाव भी 
व्यक्त होता है कि अधिकांश साधकोंके लिये तो पूर्वसूत्रक कथनानुसार अपने- 
अपने वर्ण और आश्रमक्रे लिये विहेत सभी कर्म आवश्यक हैं, किन्तु वैराग्य 
और उपरति आदि किसी विशेष कारणते किसी-किसीके छिये अन्य कर्म 
आवश्यक न हों तो भी शम-दमादिका अनुष्ठान तो अवश्य होना चाहिये | 


सम्बन्ध-श्रातियें कहीं-कही यह वर्णन भी मिलता हे कि प्राणविधाके रहस्यको 
जाननेवालेके लिये कोई अनच्च अमक्ष्य नहीं होता (छा० उ० ५। २।१ ) 
( बह ० उ० ६ | 7 | 79 )| इसलिये साधककों अबके विषयमें भद्यासक्ष्यका 
विचार रखना चाहिये या नहीं ? इस जिज्ञासापर कहते है--- 


. स्वोन्नानुमतिश्र प्राणात्यये तदशनात्‌ ॥ ३।४॥२८॥ 


सर्वान्नानुमतिः-सब अ्रकारके अन्नको भक्षण करनेकी अनुमति; चर 
तो; आपात्यये--अन्न बिना प्राण न रहनेकी सम्भावना होनेपर ढी है ( सदा 
नहीं ); तदर्शनात॒-क्योकि श्रुतिमे बैसा ही आचार देखा जाता है । 
व्याख्या-श्रुतिमि एक कथा आती है----किसी समय कुरुद्देशमे ठिड्डियोके 
>गिरने अथवा ओले पड़नेसे भारी अकाछः पड़ गया | उस समय उपषस्ति 
नामवाले एक विद्वान्‌ ब्राह्मण अपनी पत्नी आठिकीके साथ इम्य-आममे रहते थे । 
ते द्रख्ताके कारण बड़ी दुर्गतिमे थे | कई दिनोसे भूखे रहनेक्रे कारण उनके 
ग्राण जानेकी सम्मावना हो गयी | तब वे एक महावतके पास गये | वह उड़द 
खा रद था, उन्होंने उससे उड़द माँगा | महावतने कहा--'मेंरे पास इतना ही 
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इसे मैंने पात्रमे रखकर खाना आरम्भ कर दिया है, यह जूठा अन्न आपको 
केपे दूँ ? उषस्ति बोले--“इन्हींभेसे मुझे दे दो |? महावतने वे उडद उनको दे 
दिये और कहा “यह जल भी प्रस्तुत है, पी छीजिये |? उषस्तिने कहा----'नहीं, यह 
जूठा है, इससे जूठा पानी पीनेक! दोष छगेगा |? यह सुनकर महावत बोला---.- 
ककया ये उड़द जूठे नहीं थे ” उषस्तिने कहा---'इनको न खानेसे तो मेरा जीना 
असम्भव था, किन्तु जल तो मुझे अन्यत्र भी इच्छानुसार मिल सकता है |? 
इत्यादि (छा० उ० १ | १० | १ से ७ तक ) । श्रुतिमे कही हुई इस कथाको 
देखनेमे यह सिद्ध होता है कि जिस समय अन्नके बिना मनुष्य जीवन थारण 
करनेम असमर्थ हो जाय, ग्राण बचनेकी आगणा न रहे, ऐसी परिस्थितिमे ही 
अपनित्र या उच्छिष्! अन्न भक्षण करनेक्रे लिये जाखकी सम्मति है, साधारण 
अवस्थामे नहीं; क्योंकि उडद खानेके बाद उपषस्तिने जछ-प्रहण न करके इस 
बातको भी पअ्रकर स्पष्ट कर दिया है| अतएव वहाँ जो यह कहा है कि 'इस 
रहस्यको जाननेवालेके लिये कोई अभक्ष्य नहीं होता, उसका अभिगप्राय ग्राणविद्या- 
के ज्ञानकी स्तुति करनेते है, न कि अभक्ष्य-भश्षणक्रे विवरानमे। क्योंकि बेसा 
कहनेपर अभश्यका निय्रेव करनेत्राले शाश्न-त्चनोसें विरोध होगा। इसलिये 
साधारण परिश्तिमें मनुष्यक्षो अपने आचार तथा आहारकी पत्रिन्नताके संरक्षण- 
सम्बन्धी नियमक त्याग कडापि नहीं करना चाहिये। 


सम्बन्ध-दूसरी युक्तिते पुनः इसी वातकों पुष्ट करते है-- 


अव्ाधाचन्र ॥ ॥।8।4 २९ ॥ 

अवाधात्‌--अन्य श्रुतिका बाघ नहीं होना चाहिये, इस कारणसे, च-भी 
( यही सिद्ध होता है कि आपत्कालछक्े सिवा, अन्य परिस्थितिमे आचारका 
त्याग नहीं करना चाहिये ) | 

व्याख्या-'आहारशुद्धो सचणजुद्धि.:---आहारकी शुद्धिसे अन्त.करणकी 
जुद्धि होती हैं (छा० उ० ७। २६ | २ ); इत्यादि जो मक्याभक्ष्यका विचार करने- 
वाके झाल-बचन हैं, उनके साथ एकत्राक्यता करनेके लिये उनका दूसरी श्रुतिके 
द्वारा बाघ ( विरोध ) होना उचित नहीं है| इस कारणसे भी आपत्तिकालके सिवा, 
साधारण अवस्थामे भक््यामक्य-विंचार एवं अभस्यक्रे त्यागह्म आचारका त्याग 
नहीं करना चाहिये | 
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सम्बन्ध-अकारान्तरसे पुन इसी बातकों पिद्ध करते हैं--- 


अपि च स्मयेंते ॥ ३। ४ । ३० ॥ 
अपि चरइसके सिवा; स्र्यते-रस्शति भी इसी बातका समर्थन करती है । 
व्याख्या-मनुस्मृतिमें कहा है कि--- » 
- जीवितात्ययमापन्नो योउन्रमत्ति. यतस्ततः | 
आकाशमिव पहक्ून न स॒पापेन छिप्यते ॥ 
“जो मनुष्य प्राणसक्लूटमे पड़नेपर जहाँ कहींसे मी अन्न लेकर खा लेता है, 
चह उसी ग्रकार पापसे लिप्त नहीं होता जैसे कीचड्से आकाश? ( मनु० १०। 
१०४ ) । इस प्रकार जो स्थृति-वचन उपलब्ध होते हैं, उनसे भी यही सिद्ध होता 
है कि प्राण जानेकी परिस्थिति उत्पन्न न होनेतक आहार-शुद्धिसम्बन्धी 
सदाचारका परित्याग नहीं करना चाहिये | 
सम्बन्ध-अब श्रुति-अमाणसे भी अभक्ष्य-भक्षणका निषेष सिद्ध करते हैं--- 
शब्दश्ातोषकामकारे ॥ ३ । ४। ३१ ॥ 
अकामकारे-इच्छानुसार अमक्ष्यमोजनके निषेधमे; शुब्दु+-श्रुतिप्रमाण; 
च--भी है; अतः-इसलिये ( प्राणसझ्ूटकी स्थिति आये बिना निषिद्ध अन्न, जलका 
अहण नहीं करना चाहिये )। 
व्याख्या-इच्छानुसार अमक्ष्य-मक्षणका निषेध करनेवाली श्रुति मी है,# इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि जहाँ कहीं श्रुतिमे ज्ञानकी विशेषता दिखलनेके लिये विद्वान॒के सम्बन्ध- 
मे यह कहा है कि “उसके लिये कुछ मी अभक्ष्य नहीं होता?, वह केवल विद्याकी 
स्तुतिके लिये है। सिद्धान्त यही है. कि जबतक प्राण जानेकी परिस्थिति न पैदा हो 
जाय, तबतक अमभक्ष्य-त्यागसम्बन्धी सदाचारका त्याग नहीं करना चाहिये । 
सम्बन्ध-यहॉतक यह िद्ध किया गया कि ज्ञानकी प्रापि हो जानेपर भी 
अमक्ष्य-त्याग आदिके आचारका पालन करना चाहिये | अब यह जिन्नासा होती है 
& स्तेनो हिरण्यस्य सुरा८ पिब<श्व गुरोस्तत्पमावसन्‌ ब्रह्मह्य चैंते पतन्ति चंत्वारः 
पत्चमश्नाचर« स्तैरति ॥ (छ० उ० ५ | १०।॥९) 
“रुबर्ण चुरानेवाला; शराबी; शुरुपलीगामी तथा ब्रह्महत्यारा--ये चारों पतित होते 
है और पॉचवों उनके साथ संसर्ग रखनेवाल्य भी पतित होता है।? सुरा ( मद्य) अमश्ष्य है। 
यहाँ इसे पीनेवालेकों महापातकी बताकर उसके पानका निषेध किया गया है । 


सूज़ ३०-३४ ] अध्याय हे ३२५१ 


किज्ञानीकों कर्म करना चाहिये या नहीं ? यदि करना चाहिये तो कौन-से कर्म 
करने चाहिये ? अतः इसके निर्णयक्रे लिये कहते है--- 


विहितत्वाच्चाश्रमकमोपि ॥ ३॥। 8४ 4३२ ॥ 

च-तथा; विहितत्वात--शाजविहित होनेके कारण; आश्रमकर्म-आश्रम- 
सम्बन्धी कर्मोका; अपि--भी ( अनुष्ठान करना चाहिये ) | 

व्याख्या-ज्ानीके द्वारा भी जिस प्रकार शरीरस्थितिके लिये उपयोगी भोजनादि 
कर्म तथा ब्रह्मविद्योपयोगी शमढमादि कर्म छोकसंग्रहके छिये कर्तन्य हैं, उसी प्रकार 
जिस आश्रममें वह रहता हो, उस आश्रमक्रे कर्म भी उसके लिये विहित हैं, ( बह ० 
उ० ४ | ०।२३ ) ।# अतः उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये; इसीलिये 
भगवबाननें भी कहा है---“नियत करमोंका त्याग करना नहीं बन सकता, अतः मोह- 
पूर्वक उनका त्याग देना तामस त्याग कहा गया है (गीता १८ | ७ )। 

सम्बन्ध-अकारान्तरसे इसी चातकों हढ करते हैं--- 


सहकारित्वेन च ॥ ३ । ४ | ३३ ॥ 


सहकारित्वेन-साधनमे सद्दायक होनेके कारण; च--भी ( उनका अलुष्ठान 
छोकसम्रहके ढिये करना चाहिये ) | 

व्यासख्या-जिस प्रकार शम, दम, तितिक्षादि कर्म परमात्माकी आ्राप्तिके 
साथनमे सहायक है, उसी प्रकार निष्काममावसे किये जानेवाले शाख्नरविहित 
आश्रमसम्बनन्धी आचार, व्यबहार आदि भी सहायक है। इसकिये उनका 
अनुष्ठान भी लछोकसंग्रहके लिये अवश्य करना चाहिये, त्याग नहीं करना चाहिये। 

सम्बन्ध-यहॉतक यह सिद्व किया गया कि बल्मविदयाका अभ्यास करनेवाले 
साथकोंके लिये निष्कामभावसे और परमात्माकों ग्राप्त हुए मह्त्माओंके लिये 
लोकसंग्रह्मयर्थ आश्रम-सम्बन्धी विहित कर्मोक्रा अचछान तथा खान-पानतम्बन्धी 
चद्ाचारका पालच आवश्यक है | अब परवह् पुरुषोत्तमकी भाफिके अज्लगभूत 
जो श्रवण, कीर्तन आदि कर्म है, उनका पालन किस परिस्यितिये और क्रिस्त अकार 
करना चाहिये ? इसवर विचार करनेंके लिये अगला अकरण आरम्म किया 
जाता ह्ै-- 


सर्वेथापि त एबोमयलिड्ञात्‌ ॥ ३ । ४ । ३४ ॥ 
# समेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यश्ञेन दानेन तपसानागकेन । 
चे० द० २१-- 





५२ वेदान्त-दरशेन [ पाद ४ 
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अपि-"किसी कारणसे कठिनता प्राप्त होनेपर भी; ते-वे मक्तिसम्बन्धी कम 
या भासवतवर्म तो; सर्वथा-सब प्रकारसे; एब-ही आचरणमें छाने योग्य हैं; 
उभ्रयलिज्ञात्‌-क्र्योंकि श्रुति और स्थृति दोनोंके निश्चयात्मक वर्णनरूप लिल्ल 
( लक्षण ) से यही सिद्ध होता है । हि 
व्याख्या-श्रुतिमें कहा है कि-.- 
तमेव थीरो विज्ञाय प्रज्ञा. दुर्बीत बाह्मणः | 
नाजुध्यायाद्‌ बहुजू छब्दान्‌ वाचो विग्छापन<ह्ि तत ॥ 
“'बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणणको चाहिये कि उस परत्रह्म पुरुषोत्तमके तत्तको समझकर 
उसीमे बुद्धिको प्रविश करे, अन्य नाना प्रकारके व्यर्थ शब्दोंपर ध्यान न 
दे; क्योंकि वह तो केवल वाणीका अपन्ययमात्र है |? (बह ० उ० 9 | ४। २१ ) 
तथा--..- 
यस्मिन्‌ थी: प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्व सर्वे: । 
तमेबेक॑जानथ आत्मानमन्या वाचो बितुग्बथाम्रतस्येष सेतु: ॥ 


“जिस पस्रह्म परमेश्वरमे खर्ग, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, मनसहित समस्त इन्द्रियाँ 
और प्राण स्थित है, उसी एक सबके आत्मा परमेश्वरको कहे हुए उपायोंद्वारा 
जानो, दूसरी बातोकों छोड़ो | यही अम्ृतखरूप परमात्माको पानेके लिये 
सेतुकें सदह सरल मार्ग है ! (मु० उ०२]।२। ७५ ) इसी प्रकार 
श्रीमद्भागवतमें भी कहा है कि-..- 

आण्वन्ति. गायन्ति..यृणन्त्यमीक्ष्णशः 

स्मरन्ति ननन्‍्दन्ति तवेहितं॑ जनाः | 
त एव. प्यन्यचिरिण तावक॑ 

भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम || 

ध्नो आपके भक्त आपके चरित्रोंको प्रतिक्षण सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन 
करते है तथा उन्हींका स्मरण करके आनन्दित होते हैं, वे ही अविलम्ब आपके 
उन चरण-कमछोंका दर्शन करते हैं, जो जन्म-मरणरूप प्रवाहके नाशक हैं |? 
(“१ । ८। ३६ ) । श्रीमदूभगव्गीतामें भी कहा है--- 

महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं ग्रकृतिमाश्रिता: | 
भजन्त्यनन्यमनसो.. ज्ञाला. भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 


सूत्न २५ | अध्याय दे ३५६३ 
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सततं कीर्तयन्तों मां यतन्तश्च॒ इढताः | 
नमस्वन्तश्च॒ मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते | 
हे पार्थ ! देवी प्रकृृतिमें स्थित हुए महात्मागण मुझे समस्त प्राणियोका आदि 
और अविनाशी जानकर अनन्य मनसे मेरा भजन करते है, वे यललशील इढ़ 
निश्चयाले भक्त निरन्तर मेरा कीत॑न और मुझे नमस्कार करते हुए, सदा मुझमे 
ही संलम रहकर प्रेमपूर्वक मेरी उपासना करते है. |? ( गीता ९ | १३-१४ )। इत्यादि 
श्रुतियों और रुइवतियेर्मि वर्णित छक्षणोसे यही सिद्ध होता है कि आपत्तिकाल्मे 
किसी कारणवश अन्य वर्ण, आश्रम और शरीर-निर्वाहसम्बन्धी कर्मोका पाछन 
पूर्णतया न हो सके तो भी उन भगवदुपासनाविषयक श्रवग, कीर्तन आदि मुख्य 
घर्मोका अनुष्टान तो किसी भी प्रकारसे अवश्य करना ही चाहिये। भाव यह कि 
किस्ती भी अवस्थामें इनके अलुष्ठानमे शिथिछृता नहीं आने देनी चाहिये । 


सम्बन्ध-उक्त धर्माचछानकी (विशेषता दिखिलाते हैं--- 
अनभिभवं च दशयति ॥ ३।४।३५॥ 


श्रुति ( इनका अनुष्ठान करनेवालेका ) अनमभिभमवमरपापोसे असिभूत न 
होना; च-भी; दर्शयति-दिखलाती है ( इससे भी यह सिद्ध होता है कि इनका 
अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ) | 

व्याख्या-श्रुतिने कहा है कि “उस परमात्माकों आ्राप्त करनेवालेकी महिमाको 
जाननेवाले जिस साधकका मन शान्त है अर्थात्‌, व्रिषय-वासनासे अमिमूत 
नहीं है, जिसकी इन्द्वयोँ वशर्मे की हुईं हैं, जो अन्य सभी क्रिया-कछापसे उपरतः 
है, सत्र प्रकारके शारीरिक और मानसिक सुख-ढुःखोको सहन करनेंमे समर्थ 
तितिक्षुः है. तथा परमात्माके स्मरणमें तल्लीन है, वह अपने हृदयमे स्थित उस 
आत्मखरूप परमेश्वरका साक्षात्कार करता है; अतः वह समस्त पापोंसे 
पार हो जाता है, उसे पाप ताप नहीं पहुँचा सकते; अपितु वही पापोको सन्त 
करता है |? इत्यादि ( बृह० उ००। 9 । २३ )। इस ग्रकार श्रुतिमें भगवानका 
भमजन-स्मरण करनेवालेकों पाप न छगनेकी वात कद्ठी गयी है ! इसलिये यही 
सिद्ध होता है. कि परमात्माको प्राप्तिके लिये बतछाये हुए जो उपासना-कियक 
श्रवण, कीर्तन और स्मरग आदि घर्म है, उनका अडुष्ठान तो प्रत्येक परिस्थितिमें 
करते ही रहना चाहिये । 


गे थ वेदान्त-दर्शन [:पाद॑ ७ 
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सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे पुनः उपासनाविषयक कर्माइपानकी किशेषताका 

ग्रतिषदन करते हैं--- 
अन्तरा चापि तु तद्दृष्टे' ॥ ३ । ४ । ३६ ॥ 

“तुल्‍्इसके सिवा। अन्तरा>”आश्रमघर्मोके अमावमे; च॑ अपि--मी ( केवल 
उपासनाविषयक अनुष्ठानसे परमात्माकी. प्राप्ति हो सकती है ); तद्दृष्टे;- 
श्रुतिमें ऐसा विधान देखा जाता है | 

व्याख्या-श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ ( १ | १४ ) में कहा है--.- 

खदेहमरणि कृला अणवं.. चोत्तरारणिम्‌ | 
ध्याननिर्मथनाम्यासादेव पर्येनिगूढवत्‌ ॥ 

धअपने शरीरको नीचेकी अरणि और प्रणबकी ऊपरकी अरणि बनाकर 
ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे साधक छिपी हुई अग्निकी भाँति 
हृदयमें स्थित परमदेव परमेश्वरको देखे ।? 

इस कथनके पश्चात्‌ उपर्युक्तहूपसे परमेश्वर्मे ध्यानकी स्थितिके लिये 
प्रार्थना करने तथा उन्हीं परमात्माकी शरण ग्रह्मण ,करनेका भी वर्णन है 
( खैता० उ० २। १ से ५ )। तदनन्तर यह कहा गया है कि 'हे साथक | सम्पूर्ण « 
जगतके उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे तुम्हें उस पर्रह्म परमात्माकी 
सैवा-समाराघना करनी चाहिये | उन परमेश्वरकी ही शरण लेकर उन्हींमे अपने- 
आपकी बविंछीन कर देना चहिये । ऐसा करनेसे तुम्हारे 'पूर्वक्तत समस्त सद्वित 
कर्म साधनमे विष्मकारक नहीं होगे ।? ( ख़ेता० उ० २ | ७)। इसके बाद इसका 
फल आत्मा और परमात्माके खरूपका साक्षात्कार बताया है ( २।१४,१७ ) | 
इसी तरह अन्य श्रुतियोंमें भी केवछ उपासनासे ही परमाध््माकी प्राति बतायी 
है। ( खवेता०3०४ । १७ तथा ६ | २३ )। इससे यह सिद्ध होता है कि जो 
अन्य' वर्णाश्रमधर्मोंका पालन करनेमें असमर्थ हैं, उनको केवक उपासनोके 
धर्मोका पालन करनेपे' ही परमात्माकी ग्राप्ति हो सकती है | 


'सम्बन्ध-इसी बातके समन स्पृतिका अमाण देते हैं-- 
अपि च स्मर्यते ॥ २३। ४। ३७॥ 
अपि च-हइसके सिंतरा; सर्यते-स्वृतियोंमें भी यही बात कही गयी है | 
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व्याख्या-गीता आदि स्थ्रतियोमे जो वर्णाश्रमोचित कर्मके अधिकारी नहीं 
है, ऐसे पापयोनि चाण्डाछ आदिको भी भगवान्‌की शरणागतिसे परमगतिकी प्राप्ति 
बतलायी गयी है ( गीता ९ | ३२ ) | वहों भगवानूने यह भी स्पष्ट कहा है 
कि भमेरी ग्राप्तिमें वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, दान तथा नाना ग्रकारकी क्रिया और 
उम्र तप हेतु नहीं है, केवलमात्र अनन्यभक्तिसे ही मै जाना, देखा और ग्राप्त किया जा 
सकता हूँ? ( ११ | ४८५ ५३, ७५४७ ) | इसी प्रकार श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्‍्थोमें 
भी जगह-जगह इस बातका समर्थन किया गया है कि वर्ण और आश्रमकी मर्यादासे 
रहित मनुष्य केवछ भक्तिसे पवित्र होकर परमात्माको ग्राप्त कर लेता है | यथा--- 
किरातहूणान्प्रपुलिन्दपुल्कसता आभीरकटद्ला यवना: खसादय: | 
येबन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया: शुद्धवन्ति तस्मै प्रसविष्णवें नमः |] 
'किरात, हुण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कड्ठा, यवन, खस आदि 
तथा अन्य जितने भी पापयोनिकरे मनुष्य हैं, वे सब जिनकी शरण लेनेसे शुद्ध 
हो परमात्माको प्राप्त हो जाते है, उन सर्वसमर्थ भगवानको नमस्कार है।! 
( श्रीमद्धा० २ | ४ । १८ ) | इन सब वचनोसे भी यह सिद्ध होता है कि 
उपासना-सम्बन्धी धर्मोका अनुष्ठान हो परम आवश्यक है। 
सम्बन्ध-अब भायवतधर्माचछानका क्शिष माहात्म्य तिड करते है--- 
विशेषानुअहश्चय ॥ ३। ४ । १८ ॥ 
“इसके सिवा, विशेषानुग्रह+-भगवान्‌की भक्तिसम्बन्धी धर्मोंका पान 
करनेसे भगवान्‌का विशेष अनुग्रह होता है | 
व्याख्या--ऊपर बतलायी हुई अन्य सब बाते तो भागवतघर्मकी विशेषतामे 
हेतु है ही । उनके सिवा, यह एक विशेष बात है कि अन्य किसी प्रकारके धर्म- 
कर्म आदिका आश्रय न लेकर जो अनन्य-भावसे केवछ भगवान्‌की भक्तिका अनुष्ठान 
करता है,#& उसको भगवानकी विशेष कृपा प्राप्त होती है । गीतामे मगवानूने 
# भक्तिका वर्णन श्रीमद्धागवतमे इस प्रकार आया है--- 
श्रवर्ण कीर्तन॑ चिष्णोः स्मरण पादुसेवनम्‌ । 
अचेन॑ चन्दन दास्यं खसख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ (७।७५।२३») 
ध्मगवान्‌ विष्णुका श्रवण; कीर्तन) स्मरण) चरणसेवन, अचेन) वन्दनः दास्य 
सख्य और आत्मनिवेदन--ये भगवद्धक्तिके नौ भेद है |? ( इन्हींको नवधा भक्ति 
कहते हैं | ) 
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छयं कहा है कि “उन भक्तोंके लिये मैं सुल्म हूँ? ( गीता ८ | १४ ), “उनका 
योग-क्षेम खय॑ वहन करता हूँ? ( ९ | २२ ) | भगवानने अपने भक्तोंका महत्त्व 
बतलते हुए श्रीमद्भागवतमें यहाँतक कट्द दिया है कि “मैं सदा भक्तोके अधीन 
रहता हैँ? (९। ० । ६३ ) | इसके सिवा इतिहास, पुराण और स्मृतियोंमे 
यह वर्णन विशेषरूपसे पाया जाता है कि भक्तिका अनुष्ठान करनेवालोपर 
भगवानकी विशेष कृपा होती है | यही कारण है कि भगवानके इस भक्तवत्सलू 
खमावको जाननेवाले निरन्तर उनके भजन, स्मरणमे ही छो रहते हैं/ गीता 
१७ | १० ) तथा वे भक्तजन मुक्तिका भी निरादर करके केवछ भक्ति ही 
चाहते है | 

सम्बन्ध-अब अन्य धर्मोकी अपेक्षा भ्रायवतधर्मोकी श्रेष्ठाका प्रतिपादन 
ऋरते है--- 


अतरित्वतरज्यायो लिड्आाच्वय ॥ ३। ४ । ३९ ॥ 


अतः:-ऊपर बतलाये हुए इन सभी कारणोंसे ( यह सिद्ध हुआ कि ); 
इतरज्याय$-अन्य सब धर्मोकी अपेक्षा मगवानकी भक्तिव्धियक धर्म श्रेष्ठ है; 
तु-इसके सिवा; लिड्डगत्‌-छक्षणोसे; च-भी ( यही सिद्ध होता है. ) । 


व्याख्या-ऊपर-बतलाये हुए कारणोंसे यह बात सिद्ध हो चुकी कि अन्य 
समी ग्रकारके घर्मोप्ति भमवानकी भक्ति-विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है | इसके सिवा, 
स्वृति-प्रमाणसे भी यही बात सिद्ध होती है । श्रीमद्घागवर्में कहा है--- 


विप्राद्‌ द्विंषड्गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखाच्छ्चपर्च वरिष्ठम । 
मनन्‍्ये. तदर्पितमनोवचनेहितार्थ- 
प्राणं पुनाति स॒ कु न त॒॒ भूरिमानः ॥ 
ध्यारह ग्रक रके शुगोसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ पद्मनामके चरणकमछ- 
से विमुख है तो उसकी अपेक्षा उप्त चाण्डालको श्रेष्ठ मानता हूँ, जिप्के मन, धन, 
चचन, कं्म और प्राण परमात्माकों अर्पित है; क्योंकि वह भक्त चाण्डाछ अपनी 
भक्तिकरे श्रतापसे सारे कुछको पवित्र कर सकता है, परन्तु वह बहुत मानव 
ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता !! (७ ।९॥। १० ) 


खत ३९--४० ] अध्याय ३ 


३-३ ७-२०->ै+-नन्‍क है ५.२०की ००७ क-२+-क- 3०००९ .3-3००९-५७-००-+०-९२क-- 
अहो बत अ्रपचोडतो गरीयान्‌ 
यजिह्ाग्रे . वर्तते नाम तुम्यम्‌ | 
तेपुस्तपस्ते जुहुबु; सस्लुरार्या 
ब्रह्मानूचुर्नाना गृणन्ति ये ते॥ 

'अह्दो आश्चर्य है कि जिसकी जिद्वापर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है, वह 
चाण्डाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नामका कीर्तन करते हैं, उन श्रेष्ठ 
पुरुषोने तप, यज्ञ, तीथैल्लान और वेदाध्ययन आदि सब “कुछ कर छिये |? 
( श्रीमद्भा० ३ ३३ | ७ ) 

इसी प्रकार जगह-जगह भगवानके भक्तोंके छक्षण बतछाते हुए वर्ण-आश्रम 
आदिके धर्मका पाछन करनेवालोकी अपेक्षा उनकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया गया है | 


सम्बन्ध-इस ग्रकार उपासना-विषयक श्रवण, कीर्तन आदि किेष ध्मोंका 
महत्व दिखलाया गया | अब यह जिजन्नात्ता होती है कि यदि कोई सह॒ष्य क्िप्ती 
कारणक्ा आश्रमका व्यतिकम करना चाहे तो कर सकता है या नहीं ? यदि 
कर ले तो उसका व्यफित्व कैसा माना जाना चाहिये ? इत्यादि | अतः इस विषय - 
का निर्णय करनेके लिये अयला अकरण आरम्भ करते हैं--- 


इ३२७ 


'#९33-5०७ ७७३3-3० रै.3.+-० ७-०० 3-3० सै ..५+ ७००३ ३.०+९ कक 





घी 


तछतस्य तु नातड्रावो जेमिनेरपि नियमातद्रूपाभावेभ्य|३। 8४ ०। 


तद्धृतस्य>उच आश्रममे स्थित मनुष्यका; तु--तो; अतद्भाव$+-उसे छोड़कर 
पूर्व आश्रमर्मे लौट आना; नन्‍न्‍नहीं वन सकता; नियमातद्गपाभावेम्य/-क्योंकि 
शार्खोेम पीछे न छौटनेका ही नियम है, श्रुतिमि आश्रम बदलनेका जो क्रम कहा 
गया है, उससे यह विपरीत है और इस ग्रकारका शिष्टाचार भी नहीं है; 
जेमिने। अपि-जैमिनि ऋषिकी भी यही सम्मति है | 

व्याख्या-जो चतुर्थ आश्रम ग्रहण कर चुके है, उनका पुनः गृहस्थाश्रममे 
छीटना शालसम्मत नहीं है | इसी प्रकार वानप्रस्थका भी पुन. गृहस्थमे प्रवेश 
उचित नहीं है, क्योकि ऊँचे आश्रममे जाकर पुनः छौटनेका श्रुति-स्मृतियोमे 
निषेध है तया आश्रम बदलनेका जो क्रम श्रुतिमे बताया गया है, वह इस 
प्रकार है--अ्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेत्‌ | गृही भूल्वा वी मवेत्‌ | वनी 
भूत्वा प्रतजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचय॑दिव प्रतजेदू गृहादू वा चनादू वां ?--अ्ह्मचर्य- 
को पूरा करके गृहस्थ होवे, यूहख्खसे वानप्रस्थ हो और वानग्रस्थसे संन्यास ले 
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अथवा दूसरे प्रकारसे यानी ब्रह्मचर्यसे या गृहस्थसे अथवा वानग्रस्थते ही संन्यास ले |? 
( जाबाछ० उ० ४ )। अतः पीछे छौठना उस ऋमसे विपरीत है | इसके सिया, 
इस ग्रकारका शिष्टाचार भी नहीं है | इन सब कारणोसे जैमिनि ऋषिकी भी 
यही सम्मति है कि उच्च आश्रमसे पुनः छौठना नहीं हो सकता । इसलिये यही 
सिद्ध हुआ कि वेद और सर्द्ृतियोमे जो एक आश्रमसे दूसरे आश्रममे प्रवेश 
करनेकी रीति बतायी गयी है, उसको छोड़कर आश्रमका व्यतिक्रम करना किसी 
प्रकार भी न्यायसन्नत नहीं है | अतः: जो इस प्रकार आश्रमश्रष्ट हो चुका है, 
उसका ब्रह्मविद्यामे अधिकार नहीं है । 

सम्बन्ध-इस ग्रकारके मनुष्यकों ग्रायश्रित्त कर लेनेपर तो अधिकार ग्राप्त हो 
जाता होगा ? इस जिन्नात्रापर कहते हैं--- 
न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌ ॥ ३। ४8। ४१ ॥ 

च-डइसके सिवा; आधिकारिकम्-प्रायश्चितके अधिकारी अन्य आश्रम- 
वालोके छिये जो ग्रायश्चित बताया गया है, वह; अपि-भी; न"उसके लिये 
विह्ित नहीं है; पतनानुमानात्‌-क्योकि स्थृतिमे उसका महान्‌ पतन माना 
गया है; तदयोगात्‌-इसलिये वह प्रायश्चित्तके उपयुक्त नहीं रहा । 

व्याख्या-अह्यचर्य-आश्रममे यदि ब्रह्मचारीका त्रत भड् हो जाय तो वेद ” 
और स्मृतियोमे उसका ग्रायश्वित्त बताया गया है ( मनु० २ | १८१ ) तथा 
गृहस्थ भी ऋतुकार आदिका नियमपालन भड्ढ कर दे तो उसका प्रायश्वित्त 
है; क्योकि वे प्रायश्चित्के अधिकारी है । परन्तु जिन्होने वानप्रस्थ या 
संन्यास आश्रम खीकार कर लिया, वे यदि पुनः गृहस्थ-आश्रममें लैठकर 
खरीप्रसज्ञादिमे प्रदत्त होकर पतित हो गये हैं तो उनके लिये शास्त्रोमें किसी 
प्रकारके ग्रायश्चवित्तका विधान नहीं है; क्योकि स्मृतियोमे उनका अतिशय 
पतन माना गया है। इसलिये वे ग्रायश्वित्तके अधिकारी नहीं रहे । जेमिनि 
आचार्यकी भी सूत्रकारके मतानुसार यही सम्मति है कि उनके लिये ग्रायश्वित्तका 
विधान नहीं है । 

सम्बन्ध-इसपर अन्य आचारयोंका मत बताते हैं--- 


उपपूर्वमपि त्वेके मावमशनवत्तदुक्तम ॥ रे | ४ | ४२॥ 
एके--कर एक आचार्य; उपपूर्वम-इसे उपपातक; अपि-भी मानते है, 
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( इसलिये वे ); अशनवत्-भोजनके नियमभडके ग्रायश्विचकी मॉति; सावसू- 
इसके लिये भी प्रायश्चित्तका भाव मानते है; तदुक्तमृजयह बात शालत्षमे कही 
है ( यह भी उनका कहना है ) | दर 

व्याख्या-कई एक आचार्योका कहना है कि जिस प्रकार ब्ह्मचारी अपने 
ब्रतसे श्रष्ट होकर आयश्रित्तका अधिकारी होता है, वैसे ही वानप्रस्खी और 
संन्यासियोका भी आयश्वित्तमे अधिकार है; क्योकि यह्‌ महापातक नहीं है; किन्तु 
उपपातक है और उपपातकक्रे प्रायश्चित्तका शास्रमे विधान है ही | अत, अमक्ष्य- 
भक्षण आदिके प्रायश्चित्तकी भाँति इसका भी प्रायश्वित्त अवश्य होना उचित है | 


सम्बन्ध-इसपर आचार्य अपनी सम्माति चताते हैं--- 


बहिस्तूमयथापि स्मृतेराचाराच् ॥ ३। ४ । ४३ ॥ 
-किन्तु; उभयथापिनदोनो प्रकारसे ही; बहि४-चह विद्याके अधिकारसे 

बहिप्क्ृत है; स्घ॒तेः-क्योकि रटृतिप्रमाणसे, च-और; आचारात-शिक्षचारसे 
भी ( यही बात सिद्ध होती है ) | 

व्यास्या-तरें उच्च आश्रमसे पतित हुए सन्‍्यासी और वानप्रस्थी छोग 
महापातकी हों या उपपातकी, दोनों प्रकारसे ही शिष्ट-सम्प्रदाय और वैदिक 
बह्मवियाके अधिकारसे सर्वथा बहिष्कृत है; क्योकि स्एृति-प्रमाण और 
शिछ्ठोके आचार-न्यवहारसे यही बात सिद्ध होती है । उनका पतन भोगोकी 
आसक्तिसे ही होता है | अतः वे ब्रह्मविद्याके अधिकारी नहीं हैं । श्रेष्ठ पुरुष 
उनके साथ यज्ञ, खाध्याय और विवाह आदि सम्बन्ध मी नहीं करते है। 

सम्बन्ध-इस प्रकार उच्च आश्रमसे अ्रष्ट हुए दिजोंका त्रद्मविध्यामे आधिकार 
नहीं है, यह पिद्ध किया गया। अब जो कमोंके अन्लभूत उद्बीथ आदियें 
उपासना की जाती हैँ, उत्तका कर्ता यजमान होता है था कर्म करनेबाला 
ऋत्िकू--इसपर क्चिर करनेके लिये अयला प्रकरण आरस्त किया जाता है--- 


खामिनः फलश्षुतेरित्यात्रेः ॥ ३ | ४ । ४४ ॥ 
खामिन;-उस उपासनामे यजमानका ही कर्तापन है। इति>शेसा, 
आज्नेय;-आत्रेय मानते हैं; फलश्रुतेः-क्योकि श्रुतिमे यजमानके लिये ही फलका 
वर्णन किया गया है । 
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व्याख्या-आत्रेय ऋषि मानते हैं कि श्रुतिमे प्जो इस उपासनाको इस 
प्रकार जानता है, वह पुरुष वृष्टिमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है, 
उसके लिये वर्षा होती है, वह वर्षा करानेमे समर्थ होता है ।? ( छा० उ० २। 
३ ।२ ) बुद्ददारण्यकोपनिषद्‌में प्रस्तोताद्वारा की जानेवाढी अनेक ग्रार्थनाओंका 
उल्लेख करके अन्तमे उद्घाताका कर्म बताते हुए कहा है कि ८“उद्घबाता अपने 
या यजमानके लिये जिसकी कामना करता है, उसका आगान करता है? 
(बृह० उ० १।३। २८ ) । इस प्रकार फलका वर्णन करनेबाली श्रुतियोंसे सिद्ध 
होता है. कि यज्ञके खामीको उसका फल मिलता है, अतएव इन फरकामनायुक्त 
उपासनाओंका कर्तापन भी खामी अर्थात्‌ यजमानका ही होना उचित है । 
सम्बन्ध-इसपर दूसरे आचार्यका मत कहते हैं--- 
आच््विज्यमित्योडलोमिस्तस्मे हि परिक्कीयते ॥ ३। ४ ।४५॥ 
आर्चिज्यम्‌--कर्तापन ऋत्रिक॒का है; इति-ऐसा; औडछोमि+-औडुछोमि 
आचार्य मानते हैं; हिज-क्योकि; तस्मे-उस कर्मके लिये; परिक्रीयते-वह 
ऋत्विकू यजमानद्वारा घनदानादिसे वरण कर लिया जाता है । 
व्याख्या-आचार्य औडुछोमि ऐसा मानते हैं. कि कर्तापन यजमानका नहीं, 
किन्तु ऋतिकूका ही है; तथापि फछ यजमानको मिलता है, क्योकि वह ऋतिक 
उस कर्मके लिये यजमानके द्वारा धनदानादिसे वरण कर लिया जाता है । 
अतः वह दाताद्वारा दी हुई दक्षिणाका ही अधिकारी है; उसका फलमें अधिकार 
नहीं है । 
सम्बन्ध-सूत्रकार श्रुतिग्रमाणसे अपनी सम्माति प्रकट करते हैं--- 
श्रुतेश्व ॥ ३। ४ । ४७६ ॥ 
श्रुते+-श्रुतिप्रमाणते; च-भी (औडुल्ोमिका ही मत उचित सिद्ध होता है)। 
व्याख्या-यज्ञका ऋतिक जो कुंछ भी कामना करता है, वह निःसन्देह 
' यजमानके ढिये ही करता है ( शत० १।३।१।१६ ) इसलिये इस प्रकार 
जाननेवाला उद्घाता यजमानसे कहे कि “मैं तेरे लिये किन-किन भोगोका आगान 
करूँ? ( छा०3०१॥७। ८) इत्यादि श्रुतियोंसे भी कर्मका कर्तापन ऋत्िकूका 
और फर्म अधिकार यजमानका सिद्ध होता है | 
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पम्वन्ध-हत ग्कार उ्तन्नाउसार सकाम उपासनाके फल और कर्तापनका 

निणय किया गया | अब वशद्यव्धाका आधिकार क्िसी एक ही आश्रमसें है या 

पभी आश्रमोंगें ? इस वातका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ 
किया जाता है--- 


सहकाय॑न्‍्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तढ्॒तो विध्यादिवत॥३।४।४ ७॥ 


तद्वत+-अक्मविद्यासे युक्त साधकके डिये; तृतीयम-बाल्कपन और 
पाण्डित्फे साथ कहा हुआ जो तीसरा मौन साधन है, वह विधेय है; 
सहकाय न्‍्तरविधि-(क्योंकि) उसका दूसरे सहकारी साधनके रूपमे विधान है; 
विध्यादिवत्‌्-दूसरे स्थछमे कहे हुए विधिवाक्योकी भांति; पक्षेण-एक पक्ष- 
को लेकर यह भी विधि है | 

व्याख्या-कहोलने याज्वल्क्यसे साक्षात्‌ परज्रह्मका खरूप पूछा, उसके 
उत्तरमें याज्षवल्क्यने सब्रके अन्तरात्मा परमात्माका खरूप सड्लेतसे बताकर कहा 
कि “जो शोक, मोह, भूख, प्यास, बुढापा और मृत्युसे अतीत है, वह परमात्मा 
है, ऐसे इस परमात्माको जानकर ब्राह्मण पुत्रकामना, धनकामना तथा मान-बड़ाई 
और खर्गसम्बन्धी छोककामनासे विरक्त होकर मिक्षासे निर्वाह करनेवाले मार्गसे 
विचरता है |? इसके बाद इन तीनों कामनाओंकी एकता करके कामनामान्रको 
त्याज्य बताया और अन्‍्तमें कहा कि «वह ब्राह्मण उस पाण्डित्यको भलीभाँति 
समझकर वाल्यभावप्ते स्थित रहनेकी इच्छा करे, फिर उससे भी उपरत होकर मुनि 
हो जाय, फिर वह मौन और अमौन---दोनोंसे उपरत होकर ब्राह्मण हो जाता है. 
अर्थात्‌ ब्ह्मको भलीभॉति प्राप्त हो जाता है? इत्यादि ( बूह० उ० ३॥ ७१ )। 


इस प्रकरणमे संन्‍्यास-आश्रममे परमात्माकी ग्राप्तिका वर्णन किया गया। 
इस वर्णनमे पाण्डित्य और बाल्यभावक्रे अन्तमे तो तिष्ठासेत'९ स्थित रहनेकी इच्छा 
करे ) यह विधिवाक्य है; परन्तु मुनि शब्दके बाद कोई विधि नहीं है, 
इसलिये सूत्रकरका कइना है कि जिस अभ्रकार अन्यत्र कहे हुए 
बचनोमें स्पट विंविका अयोग न होनेपर सहकारीमावसे एकक्रे छिये प्रयुक्त 
विविवाक्य दसरेके लिये भी मान लिये जाते है, चेते ही यहाँ मी पाण्डित्य और 
वाल्यमाब इन दो सहकारी सावनोंसे युक्त साधकके प्रति उनके साथ कहे 
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हुए इस तीसरे साधन मुनिमावक्रे लिये भी विधिवाक्यका भ्रयोग पक्षान्तरसे 
समझ लेना चाहिये | ' 

ध्यान रहे कि इस ग्रकरणमे आये हुए बाल्यमावप्ते तो दम्भ, मान आदि 
विकारोंका अभाव दिखाया गया है और मननशीलूताको मौन कहा गया है । 
अतः ब्रह्मका शास्त्रीय ज्ञान ( पाण्डित्य ), उक्त विकारोका अभाव ( बाल्यमाव ) 
और निरन्तर मनन तथा निदिध्यासन ( मौन )--इन तीनोकी परिपक्क-अवस्था 
होनेसे ही ब्रह्मसाक्षात्कार होता है, यही इस ग्रकरणका माव है। 

सम्बन्ध-पूर्व सूत्रसें जिस प्रकाणपर विचार किया गया है, वह संन्यास- 
आश्रगका द्योतक है; अतः यह जिन्नाता होती है कि संन्यास-आश्रमसें ही 
बहल्मविद्याका सावन हो सकता है या अन्य आश्रमोंमे भी उसका अधिकार है ? 
यदि संन्‍्यास-आश्रममें ही उसका साधन हो सकता है तो (छा० 3० ८। 
?५।९ ) की श्रुतिमें ग्रहस्थ-आश्रमके साथ-साथ बल्यविद्याका प्रकाण क्‍यों 
समाप्त किया यया है ? वहोके वर्णनसे तो दचृहस्थका ही अधिकार स्पष्टरूपसे 
सूचित होता है, अतः इसका निर्णय करनेके लिये कहते हैं--- 


कृत्लभावात्तु ग्रहिणोपसंहारः ॥ ३। 8 । ४८ ॥ 

कृत्लभावात्-गहस्थ-आश्रममें सम्पूर्ण आश्रमोंका भाव है, इसलिये; 
तु-डी। ग्रहिणा-( उस प्रकरणमें ) गृहस्थ-आश्रमके साथ; उपसंहारः-अह्म- 
विद्याके प्रकरणका उपसंहार किया गया है | 

व्याख्या-गृहस्थ-आश्रममे चारो आश्रमोंका भाव है; क्योकि ब्रह्मचारी भी 
गृहस्थाश्रममे स्थित गुरुके पास ही त्ह्मचर्यत्रतका पाछन करता है, वानप्रस्थ और 
संन्‍्यासीका भी मूल गृहस्थ ही है | इस प्रकार चारो आश्रमोका गृहस्थमे अन्त- 
भाव है और ब्रक्मविद्याका अधिकार सभी आश्रमोंमे है, यह भी श्रुतिका अभिग्राय 
है, इसलिये वहाँ उस प्रकरणका गृहस्थके वर्णनके साथ-साथ उपसंहार किया 
गया है. तथा पृर्वप्रकरणमें जो संन्यास-आश्रमक्ना संकेत है, वह साधनोकी 
छुगमताको लक्ष्य करके कहा गया है; क्योकि किप्ती भी आश्रममे स्थित साधक- 
को ब्रह्मज्ञानसम्पादनके लिये पुत्रेषणा आदि समी प्रकारकी कामनाओ तथा राग- 
देषादि विकारोका सर्वथा नाश करके मननशीर तो होना ही पड़ेगा । दूसरे 
आश्रमोंमें विज्लोकी अधिकता है और संन्यास-आश्रममें खभावसे ही उनका अमाव 
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है | इस खुगमताको इश्टिमि रखकर वैसा कहा गया है, न कि अन्य आंश्रमोमे 
ब्रह्मविद्याके अधिकारका निपेघ करनेके लिये । * 

सम्बन्ध-अकारान्तरसे पुनः सभी आश्रमोंसें वह्मव्धाका आधविकार 'सिद्ध 
किया जाता है--- ध 

मोनवदितिरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ३। ४ | ४९ ॥ 

इतरेपास्‌-अन्य आश्रमवालोके लिये; अपि--भी; मौनवत्‌-मननशीलूताकी 
भऑति; उपदेशात्‌-( विद्योपयोगी सभी साधनोका ) उपदेश होनेके कारण ( सभी 
आश्रमोमे त्रह्मविद्याका अधिकार सिद्ध होता है )। 

व्याख्या-जिस प्रकार पूर्व प्रकरणमे मननशीछता ( मौन ) रूप साधनका 
सबके लिये विधान बताया गया है, इसी प्रकार श्रुतिमे अन्य आश्रमवालोंके लिये 
भी विद्योपयोगी सभी साथनोका उपदेश दिया गया है | जैसे---'इस प्रकार तनह्मवेत्ताकी 
महिमाकी जाननेबाछा शान्त ( मनको बशमें करनेवाछा मननशील ), दानन्‍्त 
(डन्द्रिय-सतुदायको वहमें करनेवाछा ) उपरत ( भोगोसे सम्बन्धरद्तित ), 
तितिक्षु ( सुख-दुःखसे विचलित न होनेवाछा ) और समाहित 
, ( ध्यानस्थ ) होकर अपने ही भीतर उस सबके आत्मखरूप परमात्माका 
साक्षात्कार करता है|? (बह ०3० ४ । ४ २३) । ऐसी ही बात दूसरे प्रकरणोमें 
भी कही है। इससे यही सिद्द होता है कि त्रह्मविद्याका अधिकार सभी आश्रमोंमें है । 

सम्बन्ध-से तालीसवें यूत्रके ग्रकरणमे जो वाल्यमावते स्थित होनेकी बाव 
कही गयी थी, उसमे वालकके कौन-से भावोंका ग्रहण है, यह स्पष्ट करनेक्े 
लिये कहते हें--- है 

अनाविष्कुवेन्नन्बयात्‌ ॥ ३। 8४ | ५० | 

अनाबिष्कुर्बन्‌- अपने गुणोंको प्रकट न करता हुआ वाढककी भांति दरग्भ 
और अभिमानसे रहित होवे। अन्वयात्-क्योकि ऐसे भावोका ही ब्रह्मविधासे 
सम्बन्ध है | थक 

च्याख्या-बालकमें मान, दम्म तथा ,राग-द्वेप आदि विकारोका अंभाव है; 
अतः उसीकी भाँति उन विकारोंसे रहित होना ही यहाँ बाल्य-भाव है | अपविच्र- 
भक्षण, आचारहीनता, अशौच और स्वेच्छाचारिता आदि निषिद्ध भावोकों श्रहण 
करना यहाँ अभी नहीं है | त्रिधाके सहकारी साचनरूपसे श्रुतिमे बाल्यमांवका 
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उल्लेख हुआ है | अतः उसके उपयोगी भाव ही लिये जा सकते है, विरोधी 
भाव नहीं । इससे श्रुतिका यही भाव माछम होता है कि अकह्मविद्याका साधक 
बाल्ककी भाँति दम्म, अमिमान तथा राग-द्ेष आदिसे रहित होकर विचरे | 


सम्बन्ध-यहॉतक यह निश्चय किया गया कि सभी आश्रमोंगें अद्मकिधाका 
अधिकार हे | अब यह जिज्ञासा होती है कि झात्रोंसें जो बह्माविद्याका फल जन्म- * 
मृत्यु आदि दु/खोंसे छूटना और परमात्माकों ग्राप्त हो जाना बताया गया है, 
वह इसी जन्ममें ग्राम्त हो जाता है या जन्मान्तरगें ? इसपर .कहते हैं--- 


ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दशनात्‌॥ ३ । ४ । ५१ ॥ 


अग्नस्तुतप्रतिबन्धे-किसी ग्रकारका प्रतिबन्ध उपस्थित न होनेपर; 
ऐहिकम्‌-इसी' जन्ममे वह फल प्राप्त हो सकता है; अपि- ( प्रतिबन्ध 
होनेपर ) जन्मान्तरमे भी हो सकता है; तद्दशनात--क्योकि यही बात श्रुतियों 
और स्मृतियोमें देखी जाती है । 

* ज्याख्या-श्रुतिमि कहा गया है कि गर्भभे स्थित वामदेव ऋषिकों 
ब्रह्ममावकी प्राप्ति हो गयी थी | ( ऐ० उ० २। ५ ) भगवद्गीतामे कहा 
है कि 'न हि कन्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति ।? “कल्याणमय 
कर्म अर्थात्‌ परमात्माकी ग्राप्तिके किये साधन करनेवालेकी कमी दुर्गति नहीं 
होती । ( ६ | ४० ) । किन्तु वह दूसरे जन्ममे पूर्वजन्म-सम्बन्धी 
शरीरद्वारा प्राप्त की हुईं बुद्धिसे युक्त हों जाता है और पुनः परमात्माकी 
ग्राप्तिक साधनमे छूग जाता है ।!% ( गीता ६ । ४३ ) इस प्रकार श्रुतियो 
और स्मृतियोके ग्रमाणोकों देखनेसे यही सिद्ध होता है कि यदि किसी 
प्रकारका कोई प्रतिबन्ध उपस्थित नहीं होता, तब तो इसी जन्ममे उसको मुक्ति- 
रूप फलकी प्राप्ति हो जाती है और यदि कोई विष्न पड़ जाता है तो जन्मान्तरमे 
वह फल मिलता है । तथापि यह निश्चय है कि क्या हुआ अभ्यास व्यर्थ 
नहीं जाता । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त नह्मविधाका झक्तिरूप फल कित्ती अकारका ग्रतिवन्ध न 
रहनेके कारण जिस साधककों इसी जन्‍्ममें मिलता है, उसे यहाँ मृत्युलोकमें 
हीमिल जाता है या लोकान्तरमें जाकर मिलता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
& तन्न ते बुछ्धिसियोग लभते पौव॑देहिकम। यतते च ततो भूयः संसिद्धो करुनन्दन॥ 


श्रीपरमात्मने नसः 


चोथा अध्याय 





फहलएः फष्दू 


तीसरे अध्यायमें परमात्माकी आपिके मित्र-सित्र साधनोंको वतलानेवाली 
श्रुतियोपर विचार किया गया; अब उन उपासनाओंके फलविषयक श्रुतियों- 
पर विचार करनेक्रे लिये फलाध्यायनायक चौथा अध्याय आरम्म किया जाता है | 

यहॉपर यह जिज्ञासा होती है कि पूर्वोक्त उपासनाएँ गुरुद्वारा अध्ययन 
कर लेनेमात्रसे ही अपना फल देनेसें समर्थ हैं या उनके साधनोंका वार-वार 
अभ्यास करना चाहिये ? इसपर कहते हैं--- 


आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॥ 8 | १ । १ ॥ 


आप्वृत्ति+-अध्ययन की हुई उपासनाका आवर्तन (बार-बार अभ्यास ) करना 
चाहिये; असकृदुपदेशात्--क्योकि श्रुतिमं अनेक बार इसके लिये उपदेश किया 
गया है । 

व्याख्या-श्रुतिमि कहा है---आत्मा वा अरे द्रछब्यः श्रोतव्यों मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य: ।?---'वह॒ परमात्मा ही दर्शन करने योग्य, छुनने योग्य, मनन 
करने योग्य और ध्यान करने योग्य है |? (बूह० उ० ४ |७५।६ )। 
न्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्तस्ततस्तु तं पश्यते निष्कर्क ध्यायमानः |? अर्थात्‌ “विशुद्ध 
अन्तःकरणवाल्या साधक उस अवयवरहिंत परमेश्ररको निरन्तर ध्यान करता हुआ 
ज्ञानकी निर्मछतासे देखता है [! (सु० उ० ३ | १ | ८ )। “उपासते पुरुष ये 
हाकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति घीरा: |?----«जो कामनारहित साधक उस परम- 
पुरुषकी उपासना करते है, वे इस रजोवीर्यमय शरीरकों अतिक्रमण कर जाते 
है !! ( मु० उ० ३॥२। १ ) इस प्रकार जगह-जगह ब्रह्मविद्यारूप उपासनाका 
अम्यास करनेके लिये बार-बार उपदेश दिया गया है | इससे यह सिद्ध होता है 
कि आचार्यसे भलीमाँति ब्रह्मविद्याका अध्ययन करके उसपर बार-बार विचार करते 
हुए उस परमात्मामें संछन होना चाहिये | 


स्तन १-३ ] अध्याय ४ च्च३्७ 


२3९८५: का 2 2 च0 
सम्बन्ध-अकारान्तरसे इसी वातकों प्िद्ध करते है--- 
लिड्राच्च ॥ ४ । १। २॥ 
लिज्ञात-रूडतिके वर्णनरूप छिट्ठ ( प्रमाण ) से; च-मभी ( यही बात सिद्ध 
होती है )। 
व्याख्या-भगबद्वीतामे जगह-जगह यह वात कही है कि भ्सर्वेषु कालेबु 
मामनुस्मरः---'सत्र कालमे मेरा स्मरण कर |? ( गीता ८ | ७ ) | परम पुरुषं 
दिन्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ |? “बार-बार चिन्तन करता हुआ साधक परम 
पुरुषको श्राप्त होता है !? ( गीता ८ | ८ )। “जो सदा अनन्यचित्त होकर 
मुझे नित्य स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मै सुलूम हूँ !१% (गीता 
८ । १७ ) ५्मण्यात्रेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते |१--“मुझमे मन लगाकर 
नित्य योगयुक्त होकर जो मेरी उपासना करते हैं ।! ( गीता १२। २ ) इसी 
प्रकार दूसरी स्मृतियोमे भी कहा है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि त्रह्मविद्याका 
निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये । 
सम्बन्ध-उस परस आआप्य परनह्का कित भावसे निरन्तर चिन्तन करना 
चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ४ । १ ।३॥ 
आत्मा-चह मेरा आत्मा है; इति-इस भावसे; तु-ही; उपगच्छन्ति- 
ज्ञानीजन उसे जानते या प्राप्त करते हैं; चु-और; ग्राहयन्तिजऐसा ही प्रहण 
कराते या समझते है | 
व्याख्या-'यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा चार पादवाला है? इत्यादि 
( मा० उ० २ ) “सबका अन्‍्तवर्ती यह तेरा आत्मा हैं ! ( बूह० 


उ० ३ | 9 | १ ) ध्यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥? ( बुहृ० 
उ० ३ | ७ । ३ ) इसी प्रकार उद्दालकने अपने पुत्र ख़ेतकेतुसे बार-बार कहा 
है कि 'चह सत्य है, वह आत्मा है, वह ठ्‌है।? (छा० 3० ६। ८ से १६ वें खण्ड- 
तक ) “जो आत्मार्मे स्थित हुआ आत्माका अन्तर्यामी है, जिसको आत्मा नहीं जानता, 
जिसका आत्मा शरीर है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है |? ( बुह ० छ० 
& अनन्यचेताः सततत्त यो मां स्मरति नित्यहाः | 
तस्थाहं सुलभः पाथे नित्ययुक्तत्म योगिनः ॥ 


वे० द० २२-.- 
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३।॥७। २२ )। इस ग्रकार श्रुतिमि उस परतह्म परमात्माको अपना अन्तर्यामी 
आत्मा सानकर उपासना करनेका विधान आता है तथा भगवद्वीतामें भी सगवान- 
ने अपनेको सबका अन्तर्यामी बताया है ( गीता १८ । ६१ ) | दूसरी श्रुतिमे 
भी उस ब्रह्मको हृदयरूप गुहामे निहित बताकर उसे जाननेबाले विद्वानकी 
महिमाका वर्णन किया गया है | ( तै० उ० २ | १ ) इसलिये साधघकको उचित 
है कि वह परमेश्वरको अपना अन्‍्तर्यामी आत्मा समझकर उसी भावसे उसकी 
उपासना करे । 

सम्बन्ध-क्या अतीकोपासनायें थी ऐसी ही भावना करनी चाहिये ? 
इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


न प्रतके न हि स+॥ 8४ । १ । 8 ॥ 


प्रतीके--अतीकमे; नःआत्ममात्र नहीं करना चाहिये; हि-क्योकि; स$-- 
वह; न--उपासकका आत्मा नहीं है । 

व्याख्या--'मन ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करे ।? ( छा० उ० ३। 
१८।१ ) “आकाश ब्रह्म है, ऐसी उपासना करे !! (छा०5० ३ । १८। १ ) 
“आदित्य ब्रह्म है, यह आदेश है |? ( छा० उ० ३ | १९ | १ ) इस प्रकार 
जो मिन्न-मिन्न पदार्थोमे ब्रह्महूपस्ते उपासना करनेका कथन है, वही ग्रतीकोपासना 
है । वहाँ प्रतीकमे आत्ममाव नहीं करना चाहिये; क्योकि वह उपासकका 
अन्तरात्मा नहीं है । जैसे मूर्ति आदिमे मगवान्‌की सावना करके उपासना की जाती 
है, उसी 'प्रकार मन आदि ग्रतीकमे मी उपासना करनेका विवान है | मावयह है कि 
पूर्वोक्त मन, आकाश, आदित्य आदिको प्रतीक बनाकर उनमे भगवानके उद्देश्यसे की 
हुई जो उपासना है, उसे परम दयाहु पुरुषोत्तम परमात्मा अपनी ही उपासना 
मानकर अहण करते है और उपासकको उसकी सावनाके अनुसार फल भी 
देते है; इसीलिये बैस्ती उपासनाका भी विवान किया गया है । परल्तु प्रतीकको 
अपना अन्तर्यामी आत्मा नहीं माना जा सकता | 

सम्बन्ध-अतीकोपासना करनेवालेकों ग्रतीकमों बरह्ममाव करना चाहिये 
या बहामें उस अतीकका भाव करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


ब्रह्मदृष्टिस्कषोत्‌ ॥ 8 । १ । ५॥ 
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उत्कर्पातू-ञञ्न ही सर्वश्रे- है, इसलिये; बद्मरृष्टिः-अ्रतीकमे बर्मदृष्ट 
करनी चाहिये ( क्योकि निक्नृथट वस्तुमे ही उत्क्ृष्टकी भावना की जाती है )। 
व्यास्या-जब किसी देवताकी प्रत्यक्ष उपासना करनेका साधन छुलम 
नहीं हो, तब सुविवापूर्वक उपलब्ध हुई साधारण वस्तुमे उस देवताकी 
भावना करके उपासना की जाती है, देबतामे उस वस्तुकी भावना नहीं 
की जाती है; क्योंकि वेसा करनेका कोई उपयोग ही नहीं है । 
उसी प्रकार जो साधक उस पख्रह्म परमात्माके तत्तको नहीं समझ 
सकता, उसके छिये ग्रतीकोपासनाका विव्रान किया गया है; अत उसे चाहिये 
कि इन्द्रिय आडिसे प्रत्यक्ष अनुभवमे आनेवाले श्राण, मन, सूर्य, चन्द्रमा आदि 
किसी भी पढदार्थक्रों उस परत्रह्म परमात्माका प्रतीक बनाकर उसमे अह्मकी भावना 
करके उपासना करे; क्योंकि परत्रह्म परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और निकृथमें 
ही अष्की भावना की जाती है, श्रेटपे निक्ृतकी नहीं । इस प्रकार प्रतीक 
ब्रह्ममाव करके उपासना करनेसे वह. परत्रह्म परमात्मा उस उपासनाकों अपनी 
ही उपासना मानते हैं । 
सम्बन्ध-अब कर्मक अज्लमूत उल्लीथ आदिके विपयमे कहते हैं--- 
आदित्यादिमतयश्राड़ उपपत्तेः ॥ ४ । १ । ६॥ 
चन्‍्तथा; अज्ञेज्कर्माझमूत उद्दीध आदिमे; आदित्यादिमतय--आदित्य 
आहिकी बुद्धि करनी चाहिये; उपपत्ते;ज्क्योकि ऐसा करनेसे कर्मसमृह्धिरूप 
फलकी सिद्धि होती है । 
व्याख्या-कर्मके अद्जभूत उद्बीथ आउिमे जो आदित्य आदिकी भावना- 
पूर्वक उपासना करनेका विवान किया गया है. (छा०3० १।३। १ तथा २। 
२ | १ ) वह अवश्य कर्तव्य हैं; क्योकि ऐसा करनेसे कर्म-समृद्धिरूप फलकी 
सिद्धि होती है | आत्ममावब करनेका ऐसा कोई फछ नहीं दिखायी देता, अत. 
उसका नियेध किया गया है | इसढिये यही सिद्ध होता है कि कनिष्ठ बस्तुमें 
श्रेण्की भावनाका नाम ग्रतीक-उपासना है । 
सम्बन्ध-यह जिज्ञासा होती हे कि साधककीं किती आत्तनपर वेठकर 
उपासना करनी चाहिये या चलते-किरते अत्येक पररिस्थितियें वह उपासना कर 
सकता है ? इसपर कहते हैं--- 
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आसीनः: सम्भवात्‌॥ 8४ । १ । ७ ॥ 
आसीन+च्जैठे हुए छो ( उपासना करनी चाहिये ); सम्भवात्‌-क्योंकि 
बेंठकर ही निर्विध्ष उपासना करना सम्मव है । 
व्याख्या-पखह्ष परमेश्वरका जेसा रूप सुनने और विचार करनेपर 
- समझमें आया है, उसका वार-ब्र तेलचाराकी माँति निरन्‍तर चिन्तन करते 
रहनेका नाम उपासना है | यह उपासना चलते-फिरते या अन्य दारीरसम्बन्धी 
काम करते समय नहीं हो सकती; क्योंकि उस समय चित्त विक्षिसत रहता है 
तथा सोते हुए कलनेमें सी निद्वारप विघ्रका आना खाभाविक है; अत: केवल 
बेठकर करनेसे हो निर्वित्ष उपासना हो सकती है। इसलिये उपासनाका 
अम्यास वेठकर ही करना चाहिये | भगवान्‌ श्रीकृष्णन भी कहा हैं कि 
श्उपविश्यासने थुञ्ज्याद्‌ योंगमात्मविज्युद्धयें ।? अर्थात्‌ “आसनपर वेठकर अन्तः- 
करणकी शुद्धिके लिये योगका अम्बास करे !? ( गीता ६। १२ )। 
सम्बन्ध-उसी वातकों इढ़ करनेके लिये दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं--- 


ध्यानाच्च ॥ ४ । १ ।<॥ 
घ्यानावू--उपासनाका खरूप ध्यान है, इसलिये; चेभी ( यही सिद्ध 
होता है कि बेठकर उपासना करनी चाहिये ) । 
व्याख्या-अपने इष्टदेवका ध्यान ही उपासनाका खरूप है (मु० उ० ३।१। 
८ ) और चित्तकी एकाग्रताका नाम ध्यान है | अतएव यह बैठकर ही किया जा 
सकता है, चल्तें-फिरते या सोकर नहीं किया जा सकता | 


सम्बन्ध-पुनः उसी वातकों दृढ़ करते हैं--- 


अचलठल्व चापेक्ष्य ॥ 8४ | १ । ९ ॥ 
चन्तया श्रुतिमे; अचलत्वम्-शरीरकी निश्चकताको; अपेक्ष्य-रखते 
छुए ध्यान करनेका उपेदश है | 
व्याख्या--श्रुतिंमं कहा है कि-- 
जिरुलतं स्थाप्य सम॑ शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्ष्य | 
ब्रह्मोडुपेन ग्रतरेत विद्यान्‌ ज्ञोतांसि सर्वाणि मयावहानि ॥ 
अद्यकी प्रापिके लिये ध्यानका अभ्यास करनेवालेकों चाहिये कि सिर, ग्रीवा 
और छाती---इन दतीनोंको उठाये हुए, शरीरकों सीधा और स्थिर करके समस्त 
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इन्द्रियोको मनके द्वारा हृदयमे निरुद्ध करके ३“काररूप नौकाद्वारा समस्त भय- 
ढायक जन्मान्तररूप खोतोसे तर जाय |? ( स्वेता० उ० २। ८ ) | इस श्रुतिसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उपासनाके लिये जरीरकी भी अचलछता आवश्यक है, 
इसलिये भी उपासना वेठकर ही की जानी चाहिये । 


सम्बन्ध-उत्ती बातकों स्तरतिग्रमाणसे दढ करते हैं--- 
स्मरन्ति च॥ ४ ।| १ । १० ॥ 

चन्तथा; स्मरन्तिजऐसा ही स्मरण करते हैं । 

व्यास्या-स्मृतिम भी यही बात कही गयी है-..- 


सम कायशिरोग्रीव धारयतचर्ल स्थिर । 
सप्रेक्ष्य नासिकामग्र सर विशिश्वानवल्लोकयन्‌ ॥ 
प्रञआन्तात्मा विगतमीरत्रह्मचाखिते स्थित: | 


मन: संयम्य मचिच्तो युक्त आसीत मत्यरः ॥ 

“काया, दिर और भ्रीब्राकों सम और अचल धारण किये हुए स्थिर होकर, 
अपनी नासिकाके अम्रमागपर इटि छगाकर, अन्य दविशाओंकों न देखता हुआ 
निर्मम होकर, भरीभोति विश्लेपरहित, शान्तचित्त एवं ब्रह्मचर्य्रतमे स्थित रहते 
हुए मनको वश्ममें करके, मुझे चित्त छगाये हुए, मुझे ही अपना परम प्राप्य 
मानकर सावन करनेक्रे लिये बेठे [? (गीता ६। १३-१४ )। इस प्रकार 
स्मृति-प्रमाणमे भी यदी सिद्ध होता है कि परम ग्राप्य परमात्माके निरन्तर चिन्तनरूप 
घ्यानका अम्यास बेंठकर ही करना चाहिये | 

सम्बन्ध-उक्त साधन केसे स्थानमें वेठकर करना चाहिये ? इस जिन्नात्ता- 
पर कहते हैं--- 

यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ४७ । १ | ११॥ 
अधिीेपात्‌्-किंसी विशेष स्थान या दिजाका विधान न होनेके कारण (यही 
सिद्ध होता है कि ) यत्र--जहों; एकाग्रता-चित्तकी एकाग्रता ( सुगमतासे हो 
सके ) तत्रन्च्रहीं ( बैठकर ध्यानका अभ्यास करे ) | 
व्याख्या-श्रुतिम कहा है कि--- 
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समे शुचौ. शकरावहिवालुका- 
विवजिते शब्दजलाश्रयादिभिः | 
मनोइनुकूल न तु॒ चदक्षुपीडने 
गुहानिवाताश्रयणें प्रयोजयेतू ॥ 
जो सब प्रकारसे झुद्ध, समतलछ, कंकड़, अम्नि और बाढछसे रहित तथा 
शब्द, जल और आश्रयकी इथ्टिसे मनके अनुकूल हो, जहाँ आँखोंको पीड़ा 
पहुँचानेवाछा दृश्य न हो और वायुका झोका भी न छगता हो ऐसे गुहा आदि 
स्थानमे बैठकर परमात्माके ध्यानका अम्यास करना चाहिये |! ( ख़ेता० उ० 
२।॥ १०) इस ग्रकार किसी विशेष दिशा या स्थानका निर्देश न होने तथा 
मनके अनुकूल देशमे अम्यास्॒ करनेके लिये श्रुतिकी आज्ञा प्राप्त होनेके कारण 
यही सिद्ध होता है कि जहाँ सरलतासे मनकी एकाग्रता हो सके, ऐसा कोई भी 
, पवित्र स्थान उपासनाके लिये उपयोगी हो सकता है | अत: जो अधिक प्रयास 
किये बिना ग्राप्त हो सके, ऐसे निर्विब्न और अनुकूल स्थानमे बेठकर ध्यानका 
अभ्यास करते रहना चाहिये । 
सम्बन्ध-इस ग्रकार उपासनाका अभ्यास कबतक करना चाहिये ? इस 
जिज्ञासापर कहते हैं--- 
आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टयू ॥ 8 । १ । १२॥ 
आ ग्रायणात्‌--मरणपर्यन्त ( उपासना करते रहना चाहिये ); हि-कक्‍्योंकि; 
तत्रापि-मरणकाल्मे भी; दृष्टम-उपासना करते रहनेका विधान देखा जाता है । 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्मे प्रजापतिका यह वचन है. कि--“स खल्वेब॑ 
वर्तयन्‌ यावदायुबं ब्रह्मलेकममिसंपय्यते (वह इस प्रकार पूरी आयुतक 
उपासनामे तत्पर रहकर अन्तमे निःसन्देह त्रह्मणेकको ग्राप्त होता है ।! (छा० उ० 
८। १७ । १ ) | ग्रश्नोपनिषद्की वात है, सत्यकामने अपने गुरु पिप्पछादसे 
पूछा---“भगवन्‌ ! मलुष्योमेसे जो मरणपर्यन्त 3“कारका ध्यान करता है, वह 
किस कोकको जीत लेता है ” ( ग्र० उ० ५। १ ) इसपर शुरुने 5“कारकी 
महिमा वर्णन करके ( ७। २ ) दो मन्त्रोमे इस छोक और खर्गलोककी ग्रात्तिके 
उद्देश्य्से की जानेबाठी उपासनाका फल बताया | ( ५। ३-४ ) फिर अन्तमे 
कहा “जो तीन मात्राओंवालें 3» इस अक्षरके द्वारा इस ( हृदयस्थ ) परमपुरुष- 
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का निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यलोकमे पहुँचता है तथा जिस प्रकार 
सर्प केंचुलीका त्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार, वह पापोसे मुक्त होकर, 
सामवेदकी श्रुतियोकें अभिमानी देवताओद्वारा ऊपर ब्रह्मलेकमे ले जाया जाता है। 
वहों वह इस जीववनरूप हिरण्यगर्मते अत्यन्त श्रेष्ठ तथा सबके हृदयमे शयन 
करनेवाले परमपुरुषका साक्षात्कार करता है |? ( श्र० उ० ५। ५)। इस ग्रकार 
मृत्युपर्यन्त निरन्तर उपासना करते रहनेका श्रुतिमे विधान होनेके कारण यही 
मानना उचित है कि आजीवन नित्य-निरन्तर उपासना करते रहना चाहिये । जिसको 
जीवनकालनें ही उस परमपुरुपषका साक्षात्कार हो जाता है, उसका तो उस 
परमेश्वरले कभी वियोग होता ही नहीं है, वह तो खभावसे ही उसमे संयुक्त हो 
जाता है | तथापि वह जो मरणपर्यन्त निरन्तर उपासना करता रहता है, वह 
उसके अन्य कर्मोक्नी भाँति छोकसंग्रहके लिये है | परन्तु साधकके छिये तो 
मृत्युपर्यनत उपासना परम आवश्यक है | अन्यथा योगश्र2 हो जानेपर पुनर्जन्म 
अनिवार्य हो जाता है ( गीता ६ | ३७ से ०० ) | इसीलिये भगवानने मरण- 
पर्यन्त साधन करते रहनेके छिये जगह-जगह कहा है. (गीता२ |७२; ७ । ३०; 
८ ।॥ ७०; ८ । ८; ९, १०, ११) १३ इत्यादि ) | ७ 

सम्बन्ध-यहॉतक उपासनावियक वर्णनकी समाधि करके अब परयात्माकी 
आम लिये किय्रे जानेवाले साधनोंके फ़लके सम्बन्ध विचार आरम्भ क्रिया 
जाता हे । यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जिसको जीवनकालमें ही परमात्मा- 
की श्राति हो जाती है, उसके पूर्वार्जित तथा भावी पुण्य-पापकूप कर्मोका क्‍या 
होता हैं ” इसपर कहते हैं--- 

तद॒धिगम उत्तरपूवोघयोर/छेषविनाशो तदूव्य- 


पदेशात्‌ ॥ ४७ । १। १३ ॥ 
तदधिगमेर-उस पखत्रह्म परमात्माके ग्राप्त हो जानेपर; उत्तरपूर्वा धयों ;--आगे 
होनेवाले और पहलेके किये हुए पापोका; अश्छेषविनाशौ--क्रमशः असम्पर्की एव 
नाश होता है; तदूव्यपदेशात्‌--क्योकि श्रुतिमि यही बात जगह-जगह कही 
गयी है । 
च्याख्या-श्रुतिमं कहा गया है कि ध्यथा पुष्करपछाश आपो न ल्लिष्यन्त एव- 
मेबंबिंदि पाप कर्म न छिप्यते |? भर्थाव. “जिस प्रकार कमछके पत्तेमे जल नहीं 
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सटता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त परमात्माको जाननेवाले महापुरुषमें पापकर्म लिप्त 
नहीं होते है ।! (छा० उ० 9 | १७ । ३ )। इस प्रकार श्रुतिके द्वारा 
ज्ञानोत्तरकालमे होनेवाले पापकर्मोप्ते ज्ञानीका अलिप्त रहना कहा गया है तथा यह 
इशन्त भी दिया गया है, “जिस प्रकार सरकंडेकी सींकके अग्रभागमे रहनेवाली 
तुला अप्निमे गिरायी जानेपर तत्काल भस्म हो जाती है, इसी प्रकार इस ज्ञानीके 
समस्त पाप निःसन्देह भस्म हो जाते है ।? (छा० उ० ५।२४ । ३ ) | मुण्डक 
(२।२। ८) और गीता (9 | ३७ ) मे भी ऐसा ही कहा गया है । इस प्रकार 
श्रुतियों और स्मृतियोमे अह्मज्ञानके बाद लोकसंग्रहके लिये की जानेवाली 
व्यावहारिक चेष्ठमे होनेवाले आज्ुषंगिक पापोका उसके साथ सम्बन्ध न होना 
और पूर्वक्ृत पापोका ,सर्वथा नष्ट हो जाना बताया जानेके कारण यही निश्चय 
होता है कि पज्रह्म परमात्माकी ग्राप्तेके बाद उस सिद्ध पुरुषके पूर्वकृत पापोका 
सवंथा नाश हो जाता है और आगे होनेवाले पापोंसे उसका कभी सम्पक 
नहीं होता । 

सम्बन्ध-भगवरत्पाप्त पुरुषके पुण्यकमोंका क्या होता हे ? इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- 0 

इतरस्याप्येवमसंश्छेषः पाते ठु ॥ 8 । १। १४ ॥ 

इतरस्य-पुण्यकर्मसमुदायका; अपि-भी; एवस-इसी प्रकार; असंश्छेष 
सम्बन्ध न होना और नाश हो जाना समझना चाहिये; पाते तु-देहपात होनेपर 
तो बह परमात्माकों प्राप्त हो ही जाता है। 

व्याख्या-“यह पुण्य और पाप इन दोनोसे ही निःसन्देह तर जाता है |? , 
(बह ० उ० ७ । 9 । २२) इस भश्रकार श्रुतिमे कहा जानेके कारण यही सिद्ध 
होता है कि पाप-कर्मकी भाँति ही पूर्चक्रत और आगे होनेवाले पुण्यकर्मोंसे भी 
जीवन्मुक्त भवस्थामे उस ज्ञानीका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, वह समस्त कर्मोसे 
सर्वथा अतीत हो जाता है | देहपातके बाद तो प्रारब्धक्रा भी क्षय हो जानेसे 
बह परमात्माको ग्राप्त हो ही जाता है । 

सम्वन्ध-यादि ज्ञानीके पूर्कक्तत! और आगे होनेवाले सभी पुण्य-पाप नष्ट हो 
जाते है और उनसे उसका को तम्बन्ध नहीं रहता है; तो उस्तका झरीर 
कैसे टिका रहता हे ? क्‍योंकि शरीरकी स्थिति तो कर्मफ़ल-भोगके लिये ही 
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हैं । यदि ज्ञान होनेके बाद झरीर न रहे तो ज्ञानका उपदेशक न रहनेके 
कारण सम्प्रदायपरम्परा नष्ट हो जायगी ? इसपर कहते हैं--- 


अनारब्धकार्ये एव तु पूर्व तदवधेः ॥ ४ | १॥ १५॥ 


तु-किन्त; अनारूधकार्ये-जिनका फल्मोगरूप कार्य आरम्भ नहीं हुआ 
है, ऐसे; पूर्वे-पूर्रक्ृत पुण्य और पाप; एच-ही नष्ट होते है; तदचधेः-क्योकि 
श्रुतिमे ग्रारब्ध कर्म रहनेतक शरीरके रहनेकी अवधि निर्धारित की गयी है | 

व्याख्या-पूर्वसून्नोमे श्रुति-प्रमाणप्ते जो पूर्बक्ृत पुण्यकर्म और पापकर्मोंका 
नाश बताया गया हैं. वह केवल उन्हीं कर्मोंका होता है जो कि अपना फल 
देनेके लिये तैयार नहीं हुए थे, सश्चित-अवस्थामे ही एकत्र हो रहे थे। भिन 
प्रारब्ब कर्मोका फल भोगनेके लिये उस विद्वान॒कों शरीर मिला है, उनका नाश 
नहों बताया गया हैं; क्योकि “तस्व ताबदेव चिर यावन्न विमोक्येड्य संपत्स्ये | 
“उसका तमीतक विल्म्त्र हैं, जवतक ग्रारव्यका नाश होकर देहपात नहीं हो 
जाता | उसके वाद वह परमात्मामे विीन हो जाता है ! (छा० उ० ६॥ १४। 
२ ) | इस श्रकार श्रुतिम प्रारब्धक्षयपर्यन्त ज्ञानीके शरीरकी स्थिति बतायी 
गयी हैं । 

सम्बन्ध-जव ज्ञानीका कर्मोसे कोर्श सस्त्रन्च ही नहीं रहता, तब उसके 
लिये श्रुतियें आजीचन अभिहोत्रादि आश्रम-सम्बन्धी कर्मोका विधान कैसे किया 
गया ? इस जिन्नावापर कहते हैं--- 


अभिहोत्रादि तु तत्कायोयेव तदशनात्‌॥ 8४। १। १६॥ 


अभिवदोत्रादि>"आश्रमोपयोगी अग्निहोत्र आदि विहिंत कर्मोके अदुष्लानका 
विवान; तु-तो; तत्कार्याय-उन-उन बिह्विंत क्मोंकी रक्षा करनेके लिये; एब- 
दी है; तदशनात-न्यदी श्रुतियों और स्प्रतियोंमें देखा गया है । 

व्याख्या-ज्ञानी महापुरुषोंके लिये जो श्रुतिमि विधान किये हुए अपने 
आश्रम-सम्बन्धी अग्निहोत्रादि कर्म जीवनपर्यन्त करनेकी बात कही गयी है, 
(अ० सू० ३। ० । ३२ ) वह कथन उन कर्मोकी रक्षाके उद्देश्यसे ही है । 
अर्यात्‌ साधारण जनता उसकी देखा-देखी कर्मोका त्याग करके भ्रष्ट न हो; 
अपि तु अपने-अपने करमोंमें श्रद्धापूर्वकत छगी रहे, इस प्रकार ललोकसंग्रहके लिये 
चैसा कहा गया है, अन्य किसी उद्देस्पसे नहीं। यह बात श्रुतियों और स्घ्वतियोमे भी देखी 
जाती है । श्रुतिमें तो जनक, अश्वपति, याइवल्‍्क्य आदि ज्ञानी महाएुरुषोंके 
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इश्लान्तसे छोकसंग्रहके लिये कर्म करनेका विधान सिद्ध किया गया है और 
श्रीमद्भगवद्गीतामे भगवानने खयं कहा है. कि “हे पार्थ | मेरे लिये कुछ 
भी कर्तव्य नहीं है, मुझे तोनों छोकोमे किप्ती भी अग्राप्त वष्तुकी प्राप्ति 
नहीं करनी है, तो भी मैं कर्मोमें संलप्त रहता हूँ; क्योकि यदि मैं कभी 
सावधानीके साथ कर्म न करूँ तो ये सब छोग मेरा अनुकरण करके नष्ट-श्रष्ट 
हो जाये और मैं उनके नाशमे निमित्त बनूँ।? इत्यादि ( ३। २५ से २9 )। 
तथा यह मी कहा है कि “बिद्यान्‌ पुरुष कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्योकी बुद्धिमे 
भेद उत्पन्न न करे, किन्तु ख़यं उन्हींकी भाँति कर्म करता हुआ उनको कमेंमे 
लगाये रक्खे !! (३॥।२७)। थ्यक्षरक्षाके लिये किये जानेबाले कर्मोंसे 
मिन्न कर्मोद्वारा ही यह मनुष्य बन्धनमे पड़ता है |? इत्यादि ( ३।५ )। 
इस प्रकार श्रुति और स्मपृतिप्रमाणोसे यही सिद्ध होता है कि विद्वानके लिये 
कर्म करनेका कथन केवल छोकपंग्रहके लिये है । 
सम्बन्ध-आश्रमके लिये विहित कर्मोके सिवा, अन्य कर्म उनके द्वारा किये 
जाते हैं ग्रा नहीं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
अतो5न्यापि ह्ोकेषामुभयोः ॥ 8४।१॥ १७॥ 
.. अत#-इनसे; अन्यापि>मिन्न क्रिया भी; उभयो३-ञक्ञानी और साधक 
दोनोंके लिये; हिन्डी। एकेषाम-किप्ती एक शाखावालोके मतमे विहित है | 
व्याख्या--श्रुतिमि कहा है, “आजीवन शाब्रविह्चित कर्मोको करते हुए ही 
इस छोकमें सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करे |? इत्यादि ( ईशा० २ ) “तथा जो 
कर्म और ज्ञान---इन दोनोको साथ-साथ जानता है, वह कर्मोह्वारा मृत्युसे 
तरकर ज्ञानसे अमृृतको प्राप्त होता है |? ( ईशा० ११ ) इस प्रकार किसी- 
किसी शाखावाछोके मतमें ज्ञानी और साधक दोनोके छिये ही इन आश्रम- 
सम्बन्धी कर्मोंके सिवा अन्य सभी विहित कर्मोका अनुछान आजीवन करते 
रहनेका विधान है | अतः ज्ञानी छोकसंग्रहके छिये प्रत्येक शुभ कर्मका 
अनुष्ठान कर्तापनके अहंकारसे रहित तथा कर्मासक्ति और फलछासक्तिप्ते सर्वथा 
अतीत हुआ कर सकता है; क्योंकि ज्ञानोत्तरकालमे किये जानेवाले किसी भी 
कर्मसे उसका लेप नहीं होता | ( गीता 9 | २२; १८। १७ ) | 
सम्बन्ध-क्या विद्या और कर्मके सम्चयका भी श्र॒तियें विधान है ? इसपर 


कहते हैं, 
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यदेव विद्ययेति हि ॥ 8४ । १। १८ ॥ 


यत्‌-जो; एब-भी; विद्यया-विद्याके सहित ( किया जाता है ); इति> 
इस प्रकार कथन करनेत्राल्ने श्रुति है; हि-इसलिये ( विद्या कर्मोका अज्ढ किसी 
जगह हो सकती है )। 

व्यास्या-श्रुतिमि कहा है कि “जो कर्म विदा, श्रद्धा और रहस्वज्ञानके 
सहित किया जाता है. वह अधिक सामध्य॑सम्पन्न हो जाता है ।? ( छा० उ० 
१|॥१।१० ) यह श्रुति करम्मेके अड्अभूत उद्भीथ आदिकी उपासनाके 
प्रकरणकी है, इसलिये इसका सम्बन्ध वेसी ही उपासनाओसे है | तथा यह 
विद्या भी ब्रह्मविद्या नहीं है | अत, ज्ञानीसे या परमात्माकों ग्राप्तिके लिये अभ्यास 
करनेवाले अन्य उपासकंसे इस श्रुतिका सम्बन्ध नहीं है । इसलिये यह सिद्ध 
होता है कि उस अकारकी उपासनामे कडी हुई बिया ही उन कर्मोंका भड्ड हो 
सकती हैं, त्रह्मश्रिया नहीं । 


सम्बन्ध-बानीके आरच्य-कर्मोंका नाश केसे होता है ? इस जिन्नात्तापर 
कहते हैं--- 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ॥ 8४ । १। १९ ॥ 
इतरे-सशख्वित और क्रियमाणके सिवा दूसरे ग्रारब्धरूप झुभाझभ कर्मोको; 


तुल्तों; मोगेन-उपभोगक्रे द्वारा; क्षपयित्वा--क्षीण करके; संपद्यते-( वह 
ज्ञानी ) परमात्माको ग्राप्त हो जाता है | 
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व्याख्या-ऊपर कहा जा चुका है कि विद्यानके पूर्वक्षत सब्बित 
कर्म तो भस्म हो जाते हैं और क्रियमाण कर्मोत्ते उसका सम्बन्ध नहीं होता; शेष 
रहे झुभाशुम प्रार्य कर्म, उन दोनोका उपभोगके द्वारा नाश करके ज्ञानी पुरुष 
परम पदको आप्त हो जाता है, यह चात श्रुतिमें कही गयी है ( छा० उ० ६ । 
१०।२)। 
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पहला पाद सम्पूर्ण । 


्ञाज्चब्म-६5 


कुस्रए फाद 


पहले पादमें उप्रासनाविषयक निर्णय करके जिन जीवन्यक्त महापुरुषोंका 
बरह्मलोकादियें गमन नहीं होता, उनको किप्त अ्रकार फरमात्माकी ग्रापि होती है, 
इस विषयपर विचार किया यया । अब इस दूसरे पादमें, जो बल्मयविधाके उपासक 
ब्रह्म्ोकमें जाते हैं, उनकी यतिका प्रकार बताया जाता है | साधारण महुष्यों- 
की और बल्यविद्याक उपासककी यतियें कहॉँतक समानता है, यह स्पष्ट करनेके 
लिये पहले साधारण यतिक्रे वर्णनसे श्क्रण आरस्म किया जाता है--- 

वाब्यनसि दर्शनाच्छब्दान्य ॥ ४ । २। १॥ 

वाकू-चाणी; मनसि--मनमे स्थित हो जाती है; दर्शनात्‌-अल्क्ष देखनेसे; 
चरुऔर; शब्दात्--्वेद-वाणीसे भी यह बात सिद्ध होती है । 

व्याख्या-श्रुतिमि यह कहा गया है कि--“अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो 
वाडम॑नसि संपद्यते मनः ग्राणे प्राणस्तेजसि तेज: परस्पां देवतायाम्‌ ।? “इस 
मनुष्यके मरकर एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाते समय वाणी मनमे स्थित होती है, 
मन ग्राणमे और ग्राण तेजमे तथा तेज परदेवतामे स्थित होता है ।? ( छा० छ० 
६ । ८ | ६) इस वाक्यमे जो वाणीका मनमे स्थित होना कहा गया है, वह 
वाकू इन्द्रियका ही स्थित होना है, केवछ उसकी चृत्तिमात्रका नहीं; क्योंकि यह 
प्रत्यक्ष देखा जाता है. कि मरणासत्न मनुष्यमे मन विध्मान रहते हुए ही वाकू इन्द्रिय- 
का कार्य बंद हो जाता है तथा श्रुतिमे तो स्पष्ट शब्दोमें यह बात कही ही है । 

सम्बन्ध-वाणी मनमें स्थित हो जाती है?, यह कहनेके वाद वहों अन्य 
इन्द्रियोंके विषयमें कुछ नहीं कहा गया | केवल सनकी आरणमे स्थिति बतायी 
गयी, अतः अन्य इन्द्रियोंके [विषयसें क्या समझना चाहिये ? इसपर कहते हैं--- 

अत एव च सबोण्यनु ॥ 8४ । २। २॥ 

अत एव-इसीसे; च-न्यह भी ( समझ लेना चाहिये कि 9» अज्लु-उनके 
साथ-साथ; सर्वाणि-समस्त इन्द्रियाँ ( मनमें स्थित हो जाती हैं ) । 

व्याख्या-प्र नोपनिषद्पे कहा है कि---तस्मादुपशान्ततेजा: पुनर्भव- 
मिन्द्रिसर्सनसि सम्पच्माने: ।? “अर्थात्‌ जिसके शरीरकी गरमी शान्त हो चुकी है, 


खज् १---४ ] अध्याय ४ चछ९, 
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ऐसा जीवात्मा मनमे स्थित हुई इन्द्रियोके सहित पुनर्जन्मको प्राप्त होता है [? 
( प्र० 3० ३। ०) इस ग्रकार श्रुतिमे किसी एक इन्द्रियका मनमे स्थित होना न 
कहकर समस्त इन्द्रियोकी मनमें स्थिति बतायी गयी है तथा सभी इन्द्वियोंके 
कर्मोका बंद होना प्रत्यक्ष भी देखा जाता है | अत: पूर्वोक्त दोनो प्रमाणोंसे ही 
यह भी सिद्ध हो जाता है कि वाक्‌-इन्द्रियके साथ-साथ अन्य इन्द्रियाँ भी 'मनमे 
स्थित हो जाती हैं | 
सम्बन्ध-उसके वाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर' कहते हैं--- 
तनन्‍मनः ग्राण उत्तरात्‌ ॥ 8७ | २॥ ३ ॥ 


उत्तरात्‌ू--उसके बाठके कथनसे (यह स्पष्ट है कि ), तत्ू-वह (इन्द्रियोंके 
सहित ); मन।-मन; ग्राणे-प्राणमे ( स्थित हो जाता है )। 

व्याख्या-पूर्वोक्त श्रुतिमि जो दूसरा वाक्य है, 'मनः प्राण! (छा० उ० ६। 
८ । ६ ) उससे यह भी स्पष्ट है कि वह मन इन्द्रियोंके साथ ही प्राणमे स्थित 
हो जाता है | 


सम्बन्ध-उसके वाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते है--- 


सो5ध्यक्षे तदुपगमादिग्यः ॥ 8 । २। 8४ ॥ 

तदुपग॒मादिम्य॒$-उस जीवात्माके गमन आदिके वर्णनसे यह सिद्ध होता 
है कि; स+-चह प्राण, मन और इन्द्रियोंके साथ; अध्यक्षे--अपने खामी जीबात्मामें 
( स्थित हो जाता है ) | 

व्याख्या-ब्चहृदारण्यकमे कहा है कि “उस समय यह आत्मा नेत्रसे या 
ब्रह्मनत्थसे अथवा दारीरके अन्य किसी मार्गद्वारा शरीरसे बाहर निकल्ता है, 
उसके निकल्नेपर उसीके साथ ग्राण भी निकछता है और प्राणके निकलनेपर 
उसके साथ सब इन्द्रियाँ निकलती है |? ( बह० उ० 9। ०५।२ )। श्रुतिके 
इस गमनविषयक वाक्यसे यह सिद्ध हो जाता है कि इन्द्रिय और मनसहित प्राण 
अपने खामी जीवात्मामें स्थित होता है । यद्॒पि पूर्व श्रुतिमे श्राणका तेजमें स्थित 
होना कहा है, किन्तु बिना जीवात्माके केंवछ प्राण और मनसहित इन्क्रियोंका 
गमन सम्भव नहीं; इसलिये दूसरी श्रुतिमे कहे हुए जीवात्माकों भी यहाँ सम्मिल्ति 
कर लेना उचित है । 
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सम्बन्ध-उच्तके बाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
भूतेषु तच्छुतेः ॥ ४ । २। ५॥ 


तच्छूते।-तद्दिषयक ख्रुति-अमाणसे यह सिद्ध होता है कि; भूतेषु-( प्राण 
और मन-इन्द्रियोसहित जीवात्मा ) पाँचो सूक्ष्म भूतोमे ( स्थित होता है )१ 


व्याख्या-पूर्वेश्रुतिमं जो यह कहा है कि प्राण तेजमे स्थित होता है, 
उससे यह सिद्ध होता है. कि जीवात्मा, मन और समस्त इन्द्रियॉ--ये सब-के-सब 
सूक्ष्ममूत-समुदायमे स्थित होते हैं, क्योकि सभी सूक्ष्ममूत तेजके साथ मिले 
हुए हैं | अत: तेजके नामसे समस्त सूक्मभूत-समुदायका ही कथन है ! 


सम्बन्ध-पूर्व श्रुतियें आणका केवल तेजमें ही स्थित होना कहा यया है, ' 
अत्तर यदि सब सूततोंगें स्थित होना न मानकर एक तेजस्तत्त्वमें ही स्थित होना 
मान लिया जाय तो क्या हानि है ? इस जिन्नासापर कहते हैं--- 


हक नेकस्मिन्दर्शयतो हि॥ ४ । २। ६ ॥ 


एकसिन-एक तेजस्तत्वमे स्थित होना; न-नहीं माना जा सकता; 
हिन-क्योकि; दर्शयत;-श्रुति और र्प्ठति दोनो जीवात्माका पॉचो भूतोसे युक्त होना 
दिखलाती हैं | 
५... ब्याख्या-इस बातका निर्णय पहले ( ब्रह्मसूत्र ३। १।२ मे ) कर दिया गया है 
भक्रि एक ज्ञछ या एक तेजके कथनसे पॉचो तक्‍्त्वोंका भ्रहण है; क्‍्योंकि' उस 
प्रकरणमे प्रथिवी, जर और तेज---इन तीन तत्वोकी उत्पत्तिका वर्णन करके 
तीनोका मिश्रण करनेकी बात कही है. | अत. जिस त्तकी ग्रवानता है, उसीके 
नामसे वहाँ वे तीनो तत्व पुकारे गये है; इससे, शरीर पाश्चमौतिक है, यह 
ब्ात प्रत्यक्ष दिखायी देनेसे तथा श्रुतिमे भी प्रुथिवीमय, आपोगय, वायुमय, 
आकारामय और तेजोमय (बह ० उ० ४॥४।॥५ )--इन विशेषणोका जीवात्माके 
साथ प्रयोग, देखा जानेसे भी यही सिद्ध होता है. कि प्राण और मन-इन्द्रिय 
आदिके सहित जीवात्मा एकमात्र तेजस्तत्वमे स्थित नहीं होता; अपि तु शरीरके 
बीजभूत पाँचों भूतोके सूक्ष्म खरूपमें स्थित होता है | वही इसका सूक्ष्म शरीर 
है, जो कि कठोपनिपदूर्मे रथके नामसे कहा गया है (क० उ० १।३। ३)। 
इसके सिंवा स्मृतिमें भी कहा है--- 


खुत्र ५--८ | अध्याय ४3 च्चष्१्‌ 
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अण्न्यो मात्रा विनाशिन्यो दर्शार्धानां तु या: स्मृता: | 
तामि. सार्वमिद॑ं सर्व संभवत्यलुपूर्वश: || (मनु०१॥ २७) 
'ॉचों भूतोकी जो विनाशशील पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ ( रूप, रस) गन, 
स्पर्श और शब्द ) कही गयी है, उनके साथ यह सम्पूर्ण जगत्‌ क्रमश; उत्पन 
होता है. (? 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हैँ कि मरणकालकी गतिका जो वर्णन 
किया गया हें, यह साधारण मर॒प्योंके पिपयमें है या वब्यलोकको ग्राप्त होनेवाले 
तत्ववेत्ताओंके विपययें ? इसपर कहते हैं-- 


समाना चासत्युपक्रमादमतत्व॑ चानुपोष्य ॥ ४ (९॥७॥ 


आसृत्युपक्रमात्‌--देब्मानमार्गद्वारा ब्रह्मतेकमे जानेका क्रम आरम्भ होनेतक, 
समाना-दोनोकी गति समान; चूही है, चर्क्योकि। अलुपोष्य--्सह्षम 
गरीरको सुरक्षित रखकर ही; अम्ृतत्वम-त्रह्मलेकते अम्ृतत्व छाभ करना 
ब्रह्मविद्याका फल बताया गया है | 

व्याख्या--वाणी मनमे स्थित होती है, यहोंसे लेकर प्राण, मन और इन्द्वियो- 
सहित जो जीवात्माके सूक्ष्म मूतसतुदायमे स्थित होनेतकका यानी ध्थूछ-दरीरसे 
निकलकर ब्रह्मलेकमे जानेका जो मार्ग बताया गया है, उसका आरम्म होनेसे पहले 
साधारण मनुप्योकी और त्रह्मलेकमे जानेवाले ज्ञानी पुरुषकी गति एक समान ही 
बतायी गग्री है; क्‍योंकि सूक्ष्म शरीरके सुरक्षित रहते हुए ही इस छोकपे त्रह्म- 
स्लेकम जाना होता है ओर वहाँ जाकर उसे अमृतस्वरूपकी प्राप्ति होती है। 
इसीलिये अछा-अछग वर्णन नहीं किया गया है । 

सम्बन्ध-उस ग्रकरणके अन्तमें जो यह कहा गया है कि मन इन्द्रियों 
और जीवात्माके सहित वह वेज परमदेवतायें स्थित होता है तो यह स्थित 
होना कैसा हे; क्योंक्रि अक्रण साधारण मह॒प्योंका हे, सभी समाच भावसे 
परमदेव परमात्माको ग्राप्त हो जायें, यह सम्भव नहीं / इस जिज्ञासापर कहते हैं: 


तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ४ | २। < ॥ 


संसारव्यपदेशात्‌-सावारण जीवोका मरनेके वाद वार-वार जन्म अहश 
करनेका कथन होनेंक्रे कारण ( यही सिद्ध होता है कि ) तत॒--उनका वह सुईम 
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शरीर; आ अपीत्ते+-म॒ुक्तावस्था श्राप्त होनेतक रहता है, इसलिये नूतन स्थूछ शरीर 
ग्राप्त होनेके पहले-पहले उनका परमात्मामें स्थित रहना प्रलयकालकी भाँति है । 
व्याख्या--उस अकरणमें जो एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवालेको परम- 
देवतामें स्थित होना कद्दा गया है, वह प्रक्यकाछकी भाँति कमे-संस्कार और 
सूक्ष्म शरीरके सहित अज्ञानपू्वेक स्थित होना है | आतः वह परजह्म परमात्माकी 
ग्राति नहीं है; किन्तु समस्त जगत्‌ जिस प्रकार उस परम कारण परमाव्मामें 
ही स्थित रहता है, उसी ग्रकार ध्िंत होना है | यह स्थिति उस जीबात्माको 
जबतक अपने कर्मफछ-उपभोगके उपयुक्त कोई दूसरा शरीर नहीं मिंछता, तब 
तक रहती है; क्योकि उसके पुनर्जन्मका श्रुतिमि कषन है (क० उ०२॥२।७)। 
इसलिये जबतक उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तबतक उसका सूक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध 
रहता है; अतः वह मुक्त पुरुषकी भाँति परमात्मामे विछीन नहीं होता । 
सम्बन्ध-उस ग्रकरणमें तो जीवात्माका सबके साहित आकाश्ञादि सृत्तोंसें 
स्थित होना बताया यया है, वहाँ यह नहीं कहा यया 'क्ि वह सुक्ष्मसत- 
समदायमें स्थित होता है; अतः उसे स्पष्ट करते है--- 
सूक्ष्म प्रमाणतश्र तथोपलन्धेः ॥ 8 । २। &६ ॥ 
प्रमाणत;-वेद-प्रमाणसे; च--और; तथोपलब्धे:-वैसी उपलब्धि होनेसे 
भी ( यही सिद्ध होता है कि » सक्ष्ममर-( जिसमें जीत्रात्मा स्थित होता है 
वह ) भूतसमुदाय सूक्ष्म है | 
व्याख्या-मरणकालमें जिस आकाशादि मूतसमुदायमे सबके सहित 
जीवात्माका स्थित होना कहा गया है, वह भूतसमुदाय सूक्ष्म है, स्थूछ नहीं 
है---यह बात श्रुतिके ग्रमाणसे तो ( सिद्ध है ही ) प्रत्यक्ष उपलब्धिसे मी सिद्ध 
होती है; क्‍योंकि श्रुतिमे जहाँ परछोक-गमनका वर्णन किया गया है, वहाँ 
कहा है--- 
शर्त चैका हृदयस्यथ नाड्यस्तासां मूर्धानममिनि:स्तेका । 
तयोर्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वड्डन्या. उत्क्रणणे भवन्ति ॥ 
“इस जीवात्माके हृदयमें एक सौ एक नाडियाँ हैं, उनमेसे एक कपालकी 
ओर निकली हुई है, इसीको सुषुम्णा कहते हैं, उसके द्वारा ऊपर जाकर महुय 
अमृतमावको प्राप्त होता है, दूसरी नाडियाँ मरणकाछमों नाना योनियोमे ले 
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जानेवाली होती हैं !! ( छ० 3० ८ | ६ | ६ ) इसमे जो नाडीढ्वारा निकलू- 
कर जानेंकी बात कही है, यह सूक्ष्म भूतोंमे स्थित जीवात्माके लिये ही सम्मत 
है; तथा मरणकालमे समीपवर्ती मनुष्योको उसका निकलना नेश्रेन्द्रिय आदिसे 
दिखलायी नहीं देता। इससे भी उन भूतोका सूक्ष्म होना प्रत्यक्ष है | इस प्रकार श्रुति- 
प्रमाण और यग्रत्वक्ष प्रमाणसे भी उस भूतसमुदायका सूक्ष्म होना सिद्ध होता है । 
सस्बन्ध-अकारान्तरसे उत्ती बातकों घ्िद्ध करते है--- 


नोपमर्देनात!ः )॥ 8७ । २ । १० ॥ 


अत+नचह भूतसमुदाय सूक्ष्म होता है, इसीलिये; उपमर्देन-इस स्थूछ- 
झइरीरका दाह आदिके द्वारा नाश कर देनेते; नः|उसका नाश नहीं होता । 


व्याख्या-मरणकालमे जीवात्मा जिस आकाशादि भूत-समुदायरूप शरीरमें 
स्थित होता है, वह सूक्ष्म है; इसीलिये इस स्थूछ शरीरका दाह आदिके द्वारा 
नाश कर ठेनेंसे भी उस सूक्ष्म शरीरका कुछ नहीं बिगड़ता । जीवात्मा सूक्ष्म 
शरीरके साथ इस स्थूछ शरीरसे निकछ जाता है, इसीलिये इस स्थूछ शरीरका 
दाह-पंस्कार करनेपर भी जीबात्माको किसी प्रकारके कश्का अनुभव नहीं होता। 


सस्बन्ध-उपर्युक्त कथनकी ही पुष्टि करते हुए कहते हैं--- 


अस्येब चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ 8। २। ११॥ 


एप+वयह; ऊष्मा-गरमी ( जो कि जीवित शरीरमें अनुभूत होती है ); 
अस्य एच-इस सूक्ष्म शरीरकी ही है। उपपत्ते।न्युक्तिसे। च-भी ( यह 
बात सिद्ध होती है; क्योंकि सूक्ष्म शरीरके निंकछ जानेपर स्थूछ शरीर गरम 
नहीं रहता ) | 

व्याख्या-सूक्ष्म शरीरसहित जीवात्मा जब इस स्थूछ शरीरसे निकल जाता 
है, उसके बाद इसमें गरमी नहीं रहती, स्थूछ शरीरके रूप आदि छक्षण वैसे- 
के-बैसे रहते हुए ही वह ठंडा हो जाता है | इस युक्तिसे भी यह बात समझी 
जा सकती है कि जीवित दारीर्मे जिस गरमीका अनुभव होता है, वह इस 
सूक्ष्म भरीरकी ही है | अत्‌व इराक्रे निकल जानेपर वह नहीं रहती । 

सम्बन्ध--जिनके समस्त संकल यहाँ नष्ट हो इके हैं, जिनके मनसें ।किती 
प्रकारक्की वासना जेष नहीं रही, जिनको इसी शरीरमें परवह्य परमात्माक्री आत्ि 
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हो ययी है, उनका बह्लोकर्में यमन होना सम्भव नहीं है; क्योंकि श्रुतियें उनके 
गसनका (निषेध है | इस बातको हढ़ करनेके लिये पूर्वपक्ष उपस्थित करके उसका 
उत्त दिया जाता है--- 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात॥ 8७ | २। १२॥ 


चेत--यदि कहो; प्रतिषेघात्‌--्रतिषेध होनेके कारण ( उसका गमन 
नहीं होता ) इति नन्‍ततो यह ठीक नहीं; शारीरात--कक्‍्योकि उस प्रतिषेष- 
बचनके द्वारा जीवात्मासे प्राणोको अछग होनेका निपेत्र किया गया है | 

व्याख्या-धूर्वपक्षकी ओरसे कहा जाता है कि “जो कामनारहित, निष्काम, 
पूर्णााम और केवल परमात्माको ही चाहनेवाला है, उसके ग्राण उत्क्रमण नहीं 
करते ।? ( बह ० 35० ४। ४ । ६ ) | इस श्रुतिमें कामनारहित महापुरुषकी 
गतिका असाव बताया जानेके कारण यह सिद्ध होता है कि उसका ब्रह्मणछोकमे 
गमन नहीं होता, किन्तु यह कद्दना ठीक नहीं है; क्योंकि उक्त श्रुतिमें जीबात्मासे 
ग्राणोके अछग होनेका निषेध है, न कि शरीरसे । अतः इससे गमनका निषेध 
सिद्ध नहीं होता, अपितु जीवात्मा ग्राणोक्े सहित ब्रह्मछोकमे जाता है, इसी 
बातकी पुष्टि होती है | 

सम्बन्ध-इसके उत्तरमें पिद्धान्ती कहते हैं--- 

स्पष्टो होकेषामस ॥ ४ | २। १३ ॥ 

एकेषामू-एक शाखावाछोंकी श्रुतिमे; स्पष्ट+-स्पष्ट ही शरीरसे प्राणोके 
उत्कमण न होनेकी बात कही है; हि-इसलिये ( यही सिद्ध होता है कि उसका 
गमन नहीं होता ) । 

व्याख्या-एक शाखाकी श्रुतिमे स्पष्ट ही यह वात कही गयी है कि *न तस्य 
ग्राणा उत्क्रामन्तिः---“उस  आप्तकाम महापुरुषके प्राण उत्कमग नहीं करते, 
यहीं विछीन हो जाते है; वह त्रह्म होकर ही अद्मको प्राप्त होता है ।? (चसिहो ० ५) 
इसके सिंचा, बुहदारण्यकोपनिबदके अगले मन्त्रमे यह भी कहा है कि 
धअन्न ब्रह्म समसनुतेः--शवह यहीं ब्रह्मको अ््त हो जाता है |! ( ब्ह० उ० 9। 
४ । ७ )। दूसरी श्रुतिमे यह भी बताया गया है कि--- 

बिज्ञानात्मा सह देवैश्व सर्चैं: प्राणा भूतानि संग्रतिष्ठन्ति यंत्र | 

तदक्षरं बेदयते यत्तु सोम्य स॒सर्वज्ञ: सबमेबाविवेशेति ॥ 

ध्यह. जीवात्मा समस्त प्राण, पाँचों भूत तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोंके 


खुज़ १२९--१५ ] अध्याय ४ च्र्ण्ष 


3 3507 5 8 
सहित जिसमे ग्रतिष्ठित है, उस परम अविनाशी परमात्माको जो जान लेता है, हे 
सोम्य ! वह सर्वज्ञ महापुरुष उस सर्वरूप परमात्मामे ग्रविट् हो जाता है (? 
( प्र०»उ० ४। ११ )। 

इन सब श्रुतिप्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि उस महापुरुषका छोकान्तर- 
में गमन नहीं होता | तथा जीबात्मासे ग्राणोके उत्कमणके निषेघकी यहों 
आव्य्यकता भी नहीं है; इसलिये उस श्रुतिके द्वारा जीवात्मासे ग्राणोंके अछग 
होनेका निषेव मानना असड्गत है। 
सम्बन्ध-स्ति-अयाणस उसी वातकों दढ करते हे--- 
स्यंते च ॥ ४ । २। १४ ॥ 
च-तथा; सर्यते-ल्मृतिसे भी ( यही सिद्ध होता है )। 
व्याख्या-“जिसका मोह सर्वथा नष्ट हो गया है, ऐसा स्थितग्रज्ञ अरह्मवेत्ता 
ब्रह्मम स्थित रहता हुआ न तो प्रियकों पाकर हर्षित होता है और न अग्रियकों 
पाकर उद्धिम्न ही होता है |? # ( गीता ७ | २० ) | “जिनके पाप सर्वथा नष्ट 
हो चुके हैं, जो सब ग्राणियोंके हितमे संल्म है तथा जिनके समस्त सशय नह 
है चुके हैं: ऐसे विजितात्मा महापुरुष शान्त त्रह्मको प्राप्त है ।? | (गीता ५। 
२५)। “उनके सत्र ओर ब्रह्म ही वर्तता है।? | ( गीता ७५।२६ )। इस प्रकार 
स्मृतिम जगह-जगह उन महापुरुषोका जीवनक्ालमे ही ब्रक्मको प्राप्त होना 
कहा गया है तथा जहाँ गमनका प्रकरण आया है, वहाँ शरीरसे समस्त सूक्ष्म 
तत्तोकों साथ लेकर ही गमन करनेंकी वात कही है ( १५।७ ) | इसलिये 
भी यही सिद्ध होता हैं कि जिन महापुरुषोकी जीवनकालूमे ही पर्नह्म परसात्माकी 
ग्रामि ही। जाती है, उनका किसी भी परलोकम गमन नहीं होता है । 
सम्बन्ध- जो महात्मा जीवनकालमें परमात्माको ग्राप्त हो चुके है, वे यादि 
पलोकमें नहीं जाते तो ग्ररीरनाशके समय कहों रहते है ! इस जिज्ञासापर कहते हैं: 
तानि परे तथा छ्याह ॥ 89 । २। १५ ॥ 
& न प्हृष्येव्‌ भिये आप्य नचोद्विजेत्‌ प्राप्य चाम्ियस्‌ | 
स्थिरतुद्धिरसंमडो.. अह्यत्रिद वह्मणि स्थितः ॥ 
* लभनते बह्ानिर्वाणसपय - क्षीणकल्मषाः । 


छिन्नदैँधा.. यतात्मानः.. सत्रेमूतहिते.. रता; ॥ 
उ अभितोीं चह्ननिर्वाणं. चतंते विवितात्मनाम ॥ 
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तानिन्चे प्राण, ,अन्तःकरण, पॉच सूक्ष्ममृूत तथा इन्द्रियाँ सब-के- 


, सब; परे-उस परअह्ममें ( विछीन हो जाते हैं ); हि--क्योकि; तथा-ऐसा ही; 


आह--श्रुति कहती है ! ह 
व्याख्या-जों महापुरुष जीवनकालमें ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है, वह 
एक प्रकारसे निरन्तर उस परत्रह्म परमात्मामे ही स्थित रहता है; उससे कभी 


- अलग नहीं होता तो भी लोकदशिसे शरीरमें रूता है, अतः जब प्रारब्ध पूरा होने- 


पर शरीरका नाश हो जाता है, उस समय वह शरीर, अन्तःकरण और इन्द्रिय 
आदि सब्र कवछ्ाओंके सहित उस परमात्मामे हो विछोन हो जाता है | श्रुतिमें भी यही 
कहा है---'उस महापुरुषका जब देहपात होता है, उस समय पंद्रह कणएँ 
और मनसहित समस्त इन्द्रियोंके देवता --ये सब अपने-अपने अमिमानी देवताओ- 
में स्थित हो जाते है, उनके साथ जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, उसके 
बाद विज्ञनमय जीवात्मा, उसके समस्त कर्म और उपर्युक्त सन्न देवता----ये सब- 
कै-सब परत्रह्ममें विकछीन हो जाते है !! (मु० उ० ३| २।७)। 

सम्बन्ध-अझरीरसम्बन्धी सब तत्तवोंके सहित वह सहापुरुष उस्त परयात्मायें 
किस प्रकार स्थित होता है ? ऐसी जिज्नासा होनेपर कहते हैं--- 

अविभागो बचनात्‌ ॥ ४ । २। १६॥ 

.._ वचनात्-श्ुतिके कथनसे ( यह माद्म होता है कि ) अविभाग+- 
विभाग नहीं रहता । 

व्याख्या--मरणकालमे साधारण मनुष्योका जीवात्माके सहित उस परमदेवमे 
स्थित होना कहा गया है तथा अपने-अपने कर्माचुसार भिन्न-भिन्न योनियोमे 
'कर्मफछका उपभोग करनेके लिये वहाँसे उनका जाना भी बताया गया है (क० 
उ० २। ५ । ७ )। इसलिये प्र्यकी माँति परमात्मामे स्थित होकर भी वे उनसे 


' विभक्त ही रहते है; किंतु यह त्ह्मज्ञानी मह्ापुरुष तो सब तत्त्वोंके सहित यहीं 


परमात्मामें छीन होता है; अतः ब्रिमागरहित होकर अपने परम कारणमूत ब्रह्ममे 
मिल जाता है । श्रुति भी ऐसा ही वर्णन करती है--'जिस प्रकार बहती हुई 
नदियाँ. अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्र विछोन हो जाती है, उसी 
प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।? # (सु० 3० ३॥ २॥ ८) 

# यह मन्त्र पृष्ठ ४७ मे अर्थसहित आ गया है। - 
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सम्बन्ध-वहाल्ोकमे जानेवालोंकी गातिका अ्रकार बतानेके उद्देश्यसे प्रकरण 
आरम्भ करके सातवें सूत्रमे यह घिद्ध किया यया क्रि मृत्युकालमे आण, मन और 
इन्द्रियोंक्े सहित जीवात्मा स्थूल झरीरसे निकलते समय सूक्ष्म पॉच भूतोंके 
तमदायरूप सूक्ष्म थरीरगें स्थित होता है। यहॉतक तो साधारण महुप्यके' 
पमान ही पिद्वानूकी भी याति हे। उत्तके वाइ आठवें सूजसे यह निर्णय किया गया 
कि साधारण मनुग्य तो सबके कारणरूप परमेश्वरनें प्रलयकालकी भाँति 
स्थिव होकर परमात्माके- विधानाइसार कर्पफ्लसोगके ठिये दूसरे गरीरयें 
चले जाते हैं, किन्तु वह्मवेत्ता चह्मलोकमे जाता है। फिर असज्भवज्ञ नवेंसे 
च्यारहवें सूत्रतक यूध्म भझरीरकी प़िद्डि की ययी और वारहवेंसे सोलहबेंतक, जिन 
गहापुरुषोंकी जीवनकालमे ही वहाका साक्षात्कार हो जाता हैं, वे बलह्मलोकरोें न 
जाकर यहीं बढ्ममें लीन हो जाते है यह निर्णय किया गया; अब इस सत्रह॒वें 
सृत्रसे पुत्र व्रद्च॒ल्येकमें जानेवाले विद्वानक्री गतिके दिपयसे विचार आरम्म 
करते हैं | चृध्म शरीरमे स्थित होनेके अनन्तर वह बिद्वान्‌ कितत अकार बहा- 
लोकमें जाता हे, यह वतानेके लिये अगला अकरण ग्रस्तुत किया जाता हे -- 
तदोको5ग्रज्वलनं तत्मकाशितद्वारों विद्यासामथ्योत्तच्छेषगत्यन्ञ- 
स्वृतियागाच हादोनुग॒हीतः शताधिकया ॥ 8 २। १७॥ 

( स्थूछ अरीरपे निकछने समय ) तदोको5ग्रज्बलनम-उस जीकत्माका 
निवासस्थान जें। हृदय है, उसके अग्रभागमे प्रकाग हो जाता है; तत्यकाशित- 
ह्वार+>उस ग्रकागमे जिसके निकलनेका द्वार प्रकाशित हो गया है, ऐसा वह 
विद्यन; विद्यासामर्थ्यात्‌-अक्षवियाके प्रभावतेस च-तथा; तच्छेपगत्यनुस्वृति- 
योगात्‌-उस विद्याका शेप अज्ञ जो बअह्मलेकमे गमन है, उस गमनविषयक 
संस्कारकी स्थृतिके योगने; हादौलुगृहीत:--छढ्यस्थ परमेश्वरकी कृपासे अनुगृहीत 
हुआ; शताधिकया-एक-सौ नाडियोसे अधिक जो एक ( सुषुम्ता ) नाडी है, 
उसके द्वारा ( अद्मरन्ध्रसे निकलता है ) | म 

व्याल्या-ध्रुतिमे मरणासन्न मनुष्मके समस्त इन्द्रिय, आण तथा अन्त करणके 
लिद्ठशरीरमें एक हो जानेकी वात कहकर हृदयक्रे अग्रमागमे प्रकाश होनेका 
कथन आया है+« (बूह० उ० 94 9 । * ) तथा साधारण मनुष्य और 

& “तस्य छेत्तस्य हृंडयस्थां प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति |? 


«इसके उस छुदयका अग्नमाग प्रकाणित होने छगता है? उसीसे यह आत्मा 
निकलता है ।* 


चेणट बेदान्त-दर्शन [ पाद २ 


ब्रह्मवेत्ताके निकलनेका रास्ता इस प्रकार भिन्न-भिन्न बताया है कि “हृदयसे 
सम्बद्ध एक सौ एक नाडियाँ है, उनमेसे एक मस्तककी ओर निकली है, उसके 
हारा ऊपरकी ओर जानेबाछा विद्वान अमृतत्वको प्राप्त होता है, शरीरसे जाते 
समय अन्य नाडियाँ इवर-उधरके मारगसे नाना योनियोमे ले जानेबाढी होती है 
(छा० 35० ८ | ६। ६ ) | इन श्रुतिप्रमाणोंसे यही निश्चय होता है. कि मरण- 
कालमे वह महापुरुप हृदयके अग्नभागमें होनेवाले ग्रकाशसे प्रकाशित बह्मरन्ध्रके 
मागसे इस स्थूछ शरीरके बाहर निकलता है और ब्रह्मविद्याके प्रभावस्ते उसके 
फ़लरूप ब्रह्मलेककी ग्रातिके संस्कारकी स्मृतिसे युक्त हो हृदयस्थित सर्वेधुहृदू 
परतक्ष परमेश्वरसे अनुगृह्दीत हुआ सूर्यकी रश्मियोमे चछा जाता है | हर 
सम्बन्ध-उसके बाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


रूुस्यनुसारी ॥| 8७ । २। १८ ॥ 
रचम्यनुसारी--सूर्यकी रश्मियोमे स्थित हो उन्हींका अवलरूम्बन करके ( वह 
सूर्यछोकके द्वारसे ब्रह्मलोकमें चछा जाता है ) | 
व्याख्या--इस स्थूछ शरीरसे बाहर निकछुकर वह जीवात्मा इन सूर्यकी 
रश्मियोंद्ारा ऊपर चढ़ता हैं, वहाँ ५३४० ऐसा कहता हुआ जितनी देरमे मन जाता 
है, उतने ही समयमें सूर्यलोकमें पहुँच जाता है, यह सूर्य ही विद्वानोके लिये 
बअद्यलोकमे जानेका द्वार है, यह अबविद्वानोके लिये बंद रहता है, इसलिये वे 
नीचेके छोकोंमे जाते है (![ ( छ० उ० ८ | ६। ५ ) । इस श्रुतिके कथनसे 
यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मरन्प्रके मार्गद्ारा स्थूछ शरीरसे बाहर निकलकर अह्मवेत्ता 
सूर्यकी रश्मियोमें स्थित होकर उंन्हींका आश्रय ले सूर्यल्ोकके द्वारसे अह्मोकमे 
- चला जाता है; उसमे उसको विलम्ब नहीं होता | 
सम्बन्ध-रातिके समय तो सूर्यकी रश्मियों नहीं रहतीं, अतः यावि किप्ती 
ज्ञानीका देहपात राजिक्रे समय हो तो उसका क्या होता है ? इस जिन्वासापर कहते हैं- 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वा- 
दर्शयति च ॥ 9७ | २। १५९ ॥ 
# यह मन्त्र सूत्र ७ | २। ६ की व्याख्यामे अर्थसहित आ गया है । 
ल्‍ धअथ थज्नैतदस्माच्ठरीरादुः्कामत्यथैते रेव रश्मिमिरूध्वैसाक्रमते स ओमिति 


कर होद्‌ू वा मीयते स यावत्‌ क्षिप्येन्सनखावदादित्यं गच्छत्येतद्‌ू वे खछ छोकद्वारं 
बिहुवां अपदर्न निरोधो5विदुघास्‌ ।! 
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०-४ क-++क+क++क ५०. 
चेत्‌-यदि कहो कि; निशिर-रात्रिमे; न-्सूर्यकी रक््मियोसे नाडीद्वारा उसका 
सम्बन्ध नहीं होता; इति न-तो यह कहना ठीक नहीं; ( हि )-क्योकि; सम्बनन्धस्य- 
नाडी और सूर्य-रश्मियोके सम्बन्धकी; यावद्देहमावित्वातू-जबतक शरीर रहता है, 
तबतक सत्ता बनी रहती है, इसलिये (दिन हो या रात, कभी भी नाडी और सूर्य- 
रक्मियोंका सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं होता ); दर्शयति च-यही बात श्रुति भी दिखाती है। 
_च्यास्या-यदि कोई ऐसा कहे कि राज्िमे देहपात होनेपर नाडियोसे सूर्य- 
किरणोंका सम्बन्ध नहीं होगा, इसल्यि उस समय मृत्युको प्राप्त हुआ विद्वान 
सूर्यल्क-मार्गसे गमन नहीं कर सकता, तो उसका यह कहना ठीक नहीं 
है; क्योकि श्रुतिमि कहा है कि--“इस सूर्यकी ये रश्मियाँ इस छोकमे 
और उस सूर्यछ.कमे-दोनो जगह गमन करती हैं, वे सूर्यमण्डलते निकछती 
हुई गरीरकों नाडियोमे व्याप्त हो रही हैं. तथा नाडियोसे निकछती हुई 
सूर्यमे फैछी हुई है |! #(छा० 3०८ | ६।२) । इसलिये श्रुतिके इस कथना- 
चुसार जबतक झरीर रहता है, तत्रतक हर जगह और हर समय सूर्यकी रक्मियोँ 
उसकी नाडियोमे व्याप्त रहती हैं; अतः किसी समय भी देहपात होनेपर सूक्ष्म 
जरीरसहित जीवात्माका नाडियोके द्वारा तत्काछ सूर्यकी रश्मियोसे सम्बन्ध होता 
है और वह विद्वान सूर्यलोकके द्वारसे ब्रह्मलेकमे चला जाता है । 


सम्बन्ध-कक्‍्या दक्षिणायनकालमें मरनेपर भी उविद्वान्‌ बह्मलोकमें चला जाता 
है ? इस जिन्ञासापर कहते हैं--- 
अतश्रायनेदपि दक्षिण ॥ ४ | २। २० ॥ 
- अतः-इस पूर्वमे कहे हुए कारणसे; च-ही; दक्षिणे-दक्षिण; अयने- 
अयनमे; अपिज€ मरनेवालेका ) भी ( त्रह्मलेकमें गमन हो जाता है ) | 
व्याख्या-पूर्वसूत्रके कथनानुसार जिस ग्रकार रात्रिके समय सूर्यकी रक््मियो- 
में सम्बन्ध हो जानेमे कोई बाधा नहीं होती, उसी प्रकार दक्षिणायनकालमे भी 
कोई बाघा न होनेसे वह विद्वान सूर्यण्ोकके मार्गसे जा सकता है । इसलिये 
यही समझना चाहिये कि दक्षिणायनके समय शरीर छोड़कर जानेवाला महापुरुष 
भी बह्मविधाके प्रमावत्ते सूर्यलोकके द्वारतें तत्काल अ्ह्मछोकमे पहुँच जाता है । 


& एता आजेस्थत् रठ्मय उस्मी छोफो गच्छन्वी्म चामुं चासुष्मादादित्यात्‌ 
प्रतायन्ते ता जासु नाडीपु र॒पा आशभ्यो नाडीस्यः प्रतायन्ते तेप्सुष्मिन्नादित्ये सप्ता. 
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भीष्म आदि महापुरुषोके विषयमें जो उत्तराषणकाछुकी प्रतीक्षाका वर्णन आता 
है, उसका आशय यह हो सकता है कि भीष्मजी वह्ठु देवता थे, उनको देव- 
लोकम जाना था और दक्षिणायनक्रे समय देवलोंकमे रात्रि रहती है । इसलिये 
वे कुछ दिनोतक प्रतीक्षा करते रहे | 


सम्बन्ध-थहों यह जिन्नासा होती है कि हे अर्जुन / जिस काले जझरीर 
त्यायकर गये हुए योगीलोय पीछे न लोटनेवाली और पीछे लौटनेवाली गातिको 
ग्राप्त होते हैं, वह काल मैं तुझे बततताता हूँ? ( गीता ८ | २३ )--हस 
प्रकार प्रकरण आरस्म करके दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायण आदि कालको तो 
अपुनरावत्तिकारक बताया यया है तथा रात्रि और दक्षिणायन आदिको पुनरा- 
कचिका काल नियत किया गया है; फिर यहाँ केसे कहा गया 'क्लि राजि और 
दक्षिणायनयें भी देहत्याय करनेवाला (विद्वान्‌ वह्मलोकर्में जा सकता है ? इसपर 
कहते हैं-- 

योगिनः श्रति च स्मर्यते स्मातें चैते ॥ ४।२॥२१ ॥ 
ञइसके सिवा; योगिन+--योगीके; प्रति-लिये ( यह कालविशेषका 

नियम » सर्यत्तेजस्टतिमे कहा जाता है; चजतथा; एतेज््रहाँ कहे हुए ये , 
अपुनराबृत्ति और पुनराइत्तिरूप दोनों मार्ग; खातें-स्मा् हैं । 

व्याख्या-गीतामे जिन दो गतियोंका वर्णन है, वे स्माते अर्थात्‌ श्रुतिबर्णित 
मार्गसे मिन्न है। इसके सिवा वे योगीके लिये कहे गये है । इस प्रकार विषयका 
भेद होनेके कारण वहाँ आचजृत्ति और अनाबत्तिके लिये नियत किये हुए काल- 
विशेषसे इस श्रुतिनिरूपित गतिमें कोई विरोध नहीं आता । जो छोग गीताके 
छोकोमे कार शब्दके प्रयोगले दिन, रात, शुक्॒पक्ष, कृष्णपक्ष, उत्तरायण, 
दक्षिणायन---इन शब्दोकी काछवाचक मानकर उनसे कालछविशेषकों ही 
ग्रहण करते हैं, उन्हींक्रे लिये यह समाधान किया गया है; किन्तु यदि उन 
शब्दोका अर्थ छोकान्तरमे पहुँचानेवाले उन-उन काछोके अभिमानी देवता मान 
लिया जाय तो श्रुतिके वर्णनसे कोई विरोध नहीं है । 
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तीखरः पद 


दूसरे पादसे यह बताया यया कि अल्मलोकर्में जानेके सार्यका आरस्म 
होनेसे पूर्वतककी याति ( वाणीका मनमे लय होना आदि )।विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ 
दोनोंके लिये एक समान हैं; क्र अविद्वान्‌ कर्माइसार ससारयें पुनः नूतन 
धरीर अहण करता हे और ज्ञानी महापुरुष ज्ञाचसे प्रकाशित मोक्षनाडीद्वारका 
आश्रय ले सूर्यक्री रश्मियोद्वारा चू्यल्रोकरनें पहुँचकर वहाँस बह्मलोकमे चला जाता 
हैं । रात्रि और दाजिणायन-कालमे भी ककिद्वान्‌की इस ऊर्ध्धयतियें कोई बाधा 
नहीं आती; किन्तु वल्चलोकमें जानेका जो मार्य है, उत्तका वर्णन कहीं 
अरचिमार्ग, कही उत्तरायणमरार्ग और कहीं देव्यानमार्यके नामसे किया गया 
है तथा इन मार्योक्े विह्द भी भित्र-भित्र बताये यये हैं | इसलिये यह जिज्ञासा 
होती है कि उपासना और अधिकारीके सेदसे ये सार्य भित्र-गित्र हैं या एक 
ही मार्यके ये समी नाग हैं ? इसके तिवा, मार्गम कही तो नाना देवताओंके 
चतोकोंका वर्णन आता है, कही दिन, पक्ष, सास, अयन और सबत्सरका वर्णन 
आता है आर कईी केवल सूर्यराश्मियों तथा चूर्यक्रोकका ही वर्णन आता है; 
यह वर्णनका ग्रेद एक सार्य मासनेसे क्रित अकार सयत होया १ अतर इस 
विपयका निर्णय करनेक्रे लिय्रे तीसरा पाद तथा अगला प्रकरण आरम्म किया 
जाता हे--- 


अचिरादिना तत्पथितेः ॥ ४ । ३। १ ॥ 


अर्चिरादिना--अर्चितते आरम्म होनेवाले एक ही मार्गसे ( अह्मणेककों जाते 

है. ) तत्मथिते।-क्योंकि ब्रह्मज्ञानियोके लिये यह एक ही मार्ग ( विभिन्न नामेंसे ) 
सिद्ध है । 

व्याख्या-श्रतियोमें त्रह्मछेकमे जानेके लिये विभिन्न नामोसे जिसका वर्णन 
किया गया है, वह एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं हैं | उस मार्गका प्रसिद्ध 
नाम अर्चि; आदि है, क्योंकि वह अर्चिसे आरम्भ होनेवाला मार्ग है। इसीसे 
ब्रह्मलोकमें जानेवाले सब सावक जाते हैं । इसीका देवयान, उत्तरायणमार्ग 
आदि नामेंसे बर्गन आया है | तथा मार्गमें आनेवाछे छोकोका जो वर्णन आता 
है, बह कही कम है, कहीं अधिक है । उन स्थछोमे जहाँ जिस छोकका वर्णन 


ते 
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नहीं किया गया है, वहाँ उसका अन्यत्रके वर्गनसे अध्याह्र कर लेना चाहिये । 


सम्बन्ध-एक जगह कह्टे हुए लोकोंका दूसरी जयह क्िप्त प्रकार अध्याहार 
करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


बायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम्‌ ॥ ४ | ३। २॥ 


वायुम--वायुकोकको; अब्दात्‌-संवत्सरके बाद ( और सूर्यके पहले 
समझना चाहिये )। अविशेषविशेषाभ्याम्र--क्योंकि कहीं वाथुका वर्णन 
समानमावसे है और कहीं विशेषमावसे है। 

व्याख्या--एक श्रुति कहती है “जो इस प्रकार ब्रह्मविथाके रहस्यको जानते 
है तथा जो वनमे रहकर श्रद्धापूवक सत्यकी उपासना करते हैं, वे अचि 
( ज्योति, अभि अथवा सूर्यकिरण ) को अआप्त होते है, अचिसे दिनको, दिनिसे 
शुक्॒पक्षकों, झुकृपक्षसे उत्तरायणके छः महीनोको, छः महीनोसे संवत्सरको, 
संबत्सर्से सूर्यको, सूर्यससे चन्द्रमाकों तथा चन्द्रमासे विद्युतको । बहाँसे 
अमानव पुरुष इनको ब्रह्मके पास पहुँचा देता है, यह देवयानमार्ग है ।? 
(छा० उ० ५। १० । १-२ ) | 

दूसरी श्रुतिका कथन है--“जब यह मनुष्य इस छोकसे ब्रह्मलेकको 
जाता है, तब वह बायुको प्राप्त होता है, वायु उसके लिये रथ-चक्रके 
छिंद्रकी भाँति रास्ता देता है। उस रास्तेसे वह ऊपर चढ़ता है, फिर 
बह सूर्यको प्राप्त होता है, वहाँ उसे सूर्य छम्बर नामके वाद्य रहनेवाले 
छिद्रके सददश रास्ता दे देता है | उस रास्तेसे ऊपर उठकर वह चन्द्रमाको प्राप्त 
होता है, चन्द्रमा उसके लिये नगारेके छिद्रके सद्दश रास्ता दे देता है। उस 
रास्तेसे ऊपर उठकर वह शोकरहिंत बह्लझेकको श्राप्त हो जाता है, वहाँ 
अनन्तकाछतक निवास करता है ( उसके बाद ब्रह्ममे छीन हो जाता है )।॥! 
(बह ०3० ७ । १०॥। १)। 

तीसरी श्रुति कहती है---'वह इस देवयानमा्गंको प्राप्त होकर अम्निल्लेकर्मे 
आता है, किर वायुकोक, सूर्यक्षोक, वरुणछोक, इन्द्रढ्षेक तथा ग्रजापतिलोकमे 
होता हुआ ब्ह्मठोकमे पहुँच जाता है |? ( कौ० उ० १ । ३) 

इन वर्णनोंमें वायुछोकका वर्णन दो श्रुतियोमे आया है । कौषीतकि- 
उपनिषद्मे तो केवछ लोकोंका- नाममात्र कह दिया) विशेषरूपसे क्रमका 
स्पष्टीकरण नहीं किया; किन्तु बुहददारण्यकर्मे वायुलोकसे सूर्यछोकमे जानेका 
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उल्लेख स्पए है | अत. छान्दोग्योपनिषद्‌की अचिसे आरम्म करके मार्गका 
वर्णन करनेवाली श्रुतिम अग्निके स्थानममे तो अर्चि कही है, परन्तु 
वहाँ ब्रायुछोकका वर्णन नहीं है, इसलिये वायुलोककों संवत्सरके बाद और 
लूर्यके पहले मानना चाहिये । 

सम्बन्ध-वरुण, इन्द्र और अजापति लोकका भी अर्चि आदि सार्गमें 
वणन नहीं हे, अतः उनको किसके वाद समझना चाहिये ? इस जिज्ञासापर 
कहते हैँ--- 

तडितापएघि वरुण: सम्बन्धात्‌ ॥ 8४ । ३। ३ 

तडितः-विद्युतुसे; अधि-ऊपर; चरुण+-ब्रुणछोक ( समझना चाहिये ), 
सम्बन्धात-्क्योकि उन दोनोका परस्पर सम्बन्ध है । 

व्यास्या-वरुण जलूका खामी है, विद्युतुतं जरूसे निकटतम सम्बन्ध है, 
इसलिये विद्युतके ऊपर वरुणल्लोककी स्थिति समझनी चाहिये | उसके वाद इन्द्र 
और प्रजापतिक्ते छोकोकी स्थिति भी उस श्रुतिम कहे हुए क्रमानुसार समझ लेनी 
चाहिये । इस प्रकार सब श्रुतियोकी एकता हो जायगी और एक मार्ग माननेमे 
किसी ग्रकारका विरोध नहीं रहेगा | 

सम्बन्ध-अक्रिदि गार्यगें जो आज, अहः+ पक्ष, अयन, संवत्सर, वायु 
और घिद्युत्‌ू आदि बताये गये हैं, वे जड है या चेतन / इस जिज्ञासापर 
कहते हँ-- 

आतिवाहिकास्तक्लिड्ञात्‌ ॥ ४ । २३ । ४ ॥ 

आतिवाहिका+--वें सत्र सावकको एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा 
इनेवाले उन-उन लछोकोंके अभिमानी पुरुष है, क्योकि श्रुतिमे; तल्लिड्ञात-बैसा 
ही लक्षण ठेखा जाता है । 

च्याख्या-अर्चि, अह: आदि शब्दोद्वारा कहे जानेवाले ये सब उन-उन नाम 
और लेकोके अभिमानी देवता या मानवाकृति पुरुष है | इनका काम ब्रह्मलेकमे 
जानेबाझे जीवकों एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा ठेना है, इसीलिये इनकी 
आतिवाहिक कहते हैं | वियछोकमे पहुँचनेपर अमानव पुरुष उस न्नानीको ब्रह्मकी 
प्राप्ति कराता है | उसके छिये जो अमानव विशेषण दिया गया है, उससे सिद्ध 
होता है कि उसके पहले जो अर्नि आढि छोक प्राप्त होते है, वे उन-उन लोकोंके 
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अभिमानी देवता या मानवाकार पुरुष हैं | है वे भी दिव्य ही, परन्तु उनकी 
आकृति मानवो-जेसी है । 

सम्बन्ध-इस प्रकार अभिमानी देवता माननेकी क्या आवश्यकता हे 
इस जिन्नासापर कहते है---- 

उमयव्यामोहाचत्सिडेः ॥ 8 । ३। ५ ॥ 

उम्यव्यामोहातू-दोनोके मोहयुक्त होनेका प्रसज्ञ आ जाता है, इसलिये; 
तत्सिद्धे१--उनको अमिमानी देवता माननेसे ही उनके द्वारा ब्रह्मलेकतक ले 
जानेका कार्य सिद्ध हो सकता है । अतः (€ वेसा ही मानना चाहिये )। 

व्याख्या-यदि अर्चि आदि शब्दोसे उनके अमिमानी देवता न मानकर उन्हे 
ज्योति और छोकविशेषरूप जड पदार्थ मान के तो दोनोंके ही मोहयुक्त ( मार्ग- 
ज्ञानशून्य ) होनेते बरह्मणेकतक पहुँचना ही सम्भव न होगा; क्योकि समन 
करनेवाला जीवात्मा तो वहोँके मार्गसे परिचित है नहीं, “उसको आगे छे 
जानेवाछे अचचि आदि भी यदि चेतन न हो तो मार्गको जाननेवाला कोई न 
रइनेसे देवयान और पितयानमार्गका ज्ञान होना असम्मव हो जायगा । इसढिये 
अरचि आदि शब्दोसे उन-उनके अभिमानी देवताओका वर्णन मानना आवश्यक है | 
तमी उनके द्वारा अह्मछेकतक पहुँचानेका कार्य सिद्ध हो सकेगा | अतः मार्गमे 
जिन-जिन व्लेकोंका वर्णन आया है, उनसे उन-उन छोकोके अधिष्ठाता देवताको दी 
समझना चाहिये, अपने छोकसे अगले छोकमे पहुँचा देना ही उनका काम है | 

सम्बन्ध-नविद्युत-लोकके अनन्‍्तर यह कहा यया है कि वह असानव पुरुष 
उनकी बह्यके पास पहुँचा देता है। (छा०3०५॥१०॥ ९ ) तब बीचमें आने- 
वाले वरुण, इन्द्र और प्रजापतिके लोकोंके आभिमानी देवताओंका क्या काम 
रहेगा १ इत्त जिन्ासापर कहते हैं--- 

बैद्युतेनेव ततस्तच्छुतेः ॥ ४ । ३ । ६ ॥ 

तत+न्‍्वहोॉसे आगे अह्मछोकतक; वेह्युतेनः-विद्युत-छोकमे प्रकट हुए 
अमानव पुरुषद्वारा; एक-डी ( पहुँचाये जाते है ); तच्छृतेः--क्योंकि वैसा ही 
श्रुति कहा है-- 


व्याख्या-वहाँसे उनको वह विद्युतू-छोकमे प्रकट हुआ अमसानव पुरुष ब्रह्मके 


खज़ ५--< ] अध्याय ४ हि 
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पास पहुँचा देता है, इस ग्रकार शथ्रुतिमे स्पष्ट कहा जानेके कारण यही सिद्ध 
होता है कि विद्युत-छोकप्ते आगे त्रह्मलेकतक वही विद्युत-छोकमें प्रकट अमानव पुरुष 
उनको पहुँचाता हैं, बीचके छोकोंके जो अभिमानी देवता हैं, उनका इतना ही 
काम है कि वे अपने छोकोमे होकर जानेंके लिये उनको मार्ग दे दे और अन्य 
आवश्यक सहयोग करें | 

तम्बन्ध-बल्मव्द्याका उपासक अधिकारी बिद्वानू बहों वह्ललोकमे जिनको 
प्राव्त होता है, वह परतब्य है या सव्स पहले उत्पन्ष होनेवाला ब्रह्मा ? इसका 
निर्णय करनेके लिये अयला प्रकरण आरस्म किया जाता है, यहाँ पहले वादारि 
आच्ार्यकी ओरल सातवें सूतसे स्यारहवें सूत्रतक एूवपक्षकी स्थापना की जाती है--- 


कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ 8४७। ३ ॥ ७॥ 

बाद्रि;-आचार्य वादरिका मत है कि; कार्यमू-कार्यत्रह्मको, अर्थात्‌ 
हिरिण्यगर्भकों (प्राप्त होते हैं ); गत्युपपत्ते+-क्योंकि गमन करनेके कथनकी 
टउपपत्ति; अख-इस कार्यत्रह्कके लिये ही ( हो सकती है )। 

ब्यास्या-श्रुतिमें जो छोकान्तरमे गमनका कथन है, वह परह्म परमात्माकी 
ग्राप्तिके छिये उचित नहीं है; क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो सभी जगह है, उत़को 
पनेके छिये स्लेकान्तरमें जानेकी क्या आवश्यकता है “ अतः यही सिद्ध होता है 
कि इन ब्रह्मत्िद्याकी उपासना करनेवालोंके लिये जो प्राप्त होनेवाला त्रह्म है, वह 
परत्ह्म नहीं; किन्तु कार्यत्रह्म ही है; क्‍योंकि इस कार्यत्रह्यकी प्राप्तिके लिये 
लेकान्तरमें जाकर उसे प्राप्त करनेका कथन सर्वथा युक्तिसंगत है । 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे अपने पक्षकी हढ करते हैं--- 


विशेषितत्वाच्च ॥ ४ । ३। < ॥ 
च-तथा; विशेषितत्वात्‌-विशेषण देकर स्पष्ट कह्मा गया है, इसलिये भी 
( कायत्रह्मकी प्राप्ति मानना ही उचित हैं ) | 
व्याख्या-मानस पुरुष इनको अह्मछोकोमे ले जाता है? (बह ० उ० ६ २१ १५) 
इस श्रुतिमें त्ह्मछ्षेकम वहुबचनका प्रयोग किया गया है तथा बह्मणेकोंमें ले जाने- 
की बान कही गयी है, त्रह्मकों ग्राप्त ढोनेकी बात नहीं कही गयी, इस श्र॒कार 
विशेषरूपसे स्पए् कहा जानेके कारण भी यही सिद्ध होता है कि कार्यत्रझ्को 
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ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह छोकोका खामी है; अत: भोग्यभूमि अनेक होनेके 
कारण छोकोके साथ ,बहुबचनका ग्रयोग उचित ही है | 


सम्बन्ध-दूसरी शुतियें जो यह कहा है कि वह अमानव पुरुष इनको 
बह्के समीप ले जाता है, वह कथन कार्यवदह्य माननेसे उपयुक्त नहीं होता; 
क्योंकि श्रुतिका उद्देश्य यदि कार्यत्रह्मकी ग्राप्ति बताना होता तो बह्माके समीप 
पहुँचा देता है, ऐसा कथन होना चाहिये था इसपर कहते है--- 
सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः ॥ ४ ।३। & ॥ 
तदृव्यपदेश४-बह कथनः तु-तो; सामीप्यात्‌तअह्मकी समीपताके कारण 
ब्रह्मके लिये हो सकता है । 
व्याख्या-'जो सबसे पहले ब्रह्माको रचता हैं; तथा जो उसको समस्त 
वेदोंका ज्ञान प्रदान करता है, परमात्म-ज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले 
उस असिद्ध परमदेव परमेश्वरकी मै मुमुक्षु साधक शरण ग्रहण करता 
हूँ ।% (श्वेता० 3० ६ | १८) इस श्रुतिकथनके अजुसार ब्रह्मा उस पर्नह्मका 
पेहंछा कार्य होनेके कारण ब्रह्माको भ्रह्मः कहा गया है, ऐसा मानना 
युक्तिसंगत हो सकता हैं | 
' सम्बन्ध-गीतांमें कहा है कि बह्माके लोकतक सभी छोक पुनरावरचिश्ील है 
(गीता ८ । 7९) इस प्रसन्नगे वह्माकी आयु पूर्ण हो जानेपर वहाँ जानेवालों- 
का वापस लोटना अनिवार्य है और श्रुतियें देवयानमार्यल जानेवालॉका वापस 
न लौटना स्पष्ट कहा है; इसलिये कार्यवह्मकी ग्रापि न मानकर परवह्की प्राप्ति 
मानना ही उचित मालूम होता है, इसपर पूर्वपक्षकी ओरसे कहा जाता है--- 


कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥ 8 । ३। १०॥ 

कार्यात्यये-कार्यरूप ब्रह्मछोकका नाश होनेपर; तद्ध्यक्षेण--:उसके खामी 
ब्रह्मके; सह--सहित; अत$-इससे; परम्‌--श्रेष्ठ पखह्म परमात्माको; अभिधानात्‌- 
ग्राप्त होनेका कंयन है, इसलिये € पुनराइत्ति नहीं होगी ) । 


“व्याख्या-“जिन्होंने उपनिषढोंके विज्ञानद्वारा उनके अर्थभूत परमात्माका 
मलीमॉति निश्चय कर छिया है तथा कर्मफलठ और आसक्तिके त्यागरूप योगसे, 


# यह मन्त्र पृष्ठ ६६ से अथसदह्दित आ गया है । 
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जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक बह्मछोकोंमें जाकर अन्तकाछ- 
में परम अमृतखरूप होकर भलीमॉति मुक्त हो जाते हैं |# ( मु० उ० २ । 
९ | ६ ) इस अकार श्रुतिमे उन सबकी मुक्तिका कथन होनेसे यह सिद्ध होता 
है कि प्रल्यकालमे ब्रद्मलेकका नाश होनेपर उसके खामी ब्रक्माके सहित वहाँ 
गये हुए अक्नविद्याके उपासक भी पखह्ाको प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं, इसलिये 
उनकी पुनरावत्ति नहीं होती | 

सम्बन्ध-स्माति-प्रमाणसे प्रवपक्षकों पृष्ठ करते हैं-- 


स्वतेश्र॥ 2 १। ११ ॥ 

स्मृतेः-स्मृति-प्रमाणसे; च-भी ( यही बात सिद्ध होती है ) | 

व्यास्था-वे सब झुद्ध अन्त,करणवारे पुरुष प्रछ्यकाल प्राप्त होनेपर समस्त 
ज ततके अन्तमे अह्माके साथ उस परमपदमें प्रबिट हो जाते हैं | ( कू० पु० 
पूर्वहव० १२ । २६९ ) इस प्रकार स्वृतिमे भी यही भाव प्रदर्शित किया है, 
इसलिये कार्यत्रह्मकी ग्राप्ति होती है, यही मानना ठीक है | 

सम्बन्ध-वहॉतक पूर्वपक्षकी स्थापना करके उसके उत्तर्में आचार्य जैमिनि- 
का मत उद्धत करते हैं--- 


परं जैमिनिस्ख्यत्वात्‌॥ ४ | ३। १२ ॥ 


जैमिनिः-आचार्य जैमिनिका कहना है कि; सुख्यत्वात्-अझनराब्दका 
मुख्य वाच्यार्थ होनेके कारण; परभ्र-पस्नक्षको प्राप्त होता है ( यही मानना 
युक्तिसज्ञत है ) । 

व्याख्या-वह अमानव पुरुष इनको अ्ह्मके समीप पहुँचा देंता है ( छा० 
उ० ४ | १५७। ५ ) श्रुतिके इस वाक्यमे कहा हुआ जहा! शब्द मुख्यतया 
परअक्ष परमात्माका ही वाचक है, इसलिये अर्चि आठि मार्गसे जानेवाले पखह् 
परमात्माको ही प्राप्त होते है, कार्यत्रह्मको नहीं । जहाँ मुख्य अर्थकी पलक 
नहीं हो, वहीं गौण अर्थकी कल्पना की जा सकती है, मुस्य अर्थकरी उप ह 
रहते हुए नहीं ) वह पखह्म परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण होनेपर भी उसके पर 


मन्त्र गया है । 
# यह भन्‍त्र पुष्ठ २९३ में अथंसह्दित आर हा ्‌ 
| बह्मणा सहते स्वेसप्राप्ते अतिसंचरे। परस्वान्ते कृतात्मानः प्रविद्वन्ति पर पदम 0 
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घामका ग्रतिपादन और वहाँ विद्वान्‌ उपासकोके जानेका वर्णन श्रुति (क० उ० १। 
३।९), (ग्र० 3० १। १०) और स्मृतियोमे (गीता १५। ६) जगह-जगह किया 
गया है | इसलिये उसके छोकव्शेषमे गमन करनेके लिये कहना कार्यत्रह्मका द्योतक 
नहीं है | बहुबचनका प्रयोग भी आदरके लिये किया जाना सम्मव है तथा उस 
संर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके अपने लिये रचे हुए अनेक लछोकोका होना भी कोई 
असम्भव बात नहीं है। अतः सर्वथा यही सिद्ध होता है कि वें उसीके परम- 
घाममे जाते है तथा परत्रह्म परमात्माको ही ग्राप्त होते हैं, कार्यत्रह्मको नहीं | 
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सम्बन्ध-गकारान्तरसे जैमिनिके मतको हढ़ करते है--- 


दशनानच्च ॥ 8 । ३ । १३ ॥ 
दर्शनात--श्रतिमें जगह-जगह गतिपूर्चक परअ्ह्मकी प्राप्ति दिखायी गयी है, 
इससे; च--भी ( यही सिद्ध होता है कि कार्यत्रह्मकी ग्राप्ति नहीं है )। - 


व्याख्या--“उनमेंसे झुषुम्ना नाडीद्वारा ऊपर उठकर अमृतत्वको प्राप्त होता 
है ।? ( छा० 3०८ | ६।६) “बह संसारमारगके उस पार उस किश्णुके परम- 
पदको ग्राप्त होता है !! (क० उ० १ | ३ ५९) इसके सिवा सुषुम्ना नाडीद्वारा 
शरीरसे निकलकर जानेका वर्णन कठोपनिषद्मे भी वैसा ही आया है ( क० उ० 
२। ३ । १६ ) इस प्रकार जगह-जगह गतिपूर्वक परत्रह्म परमात्माकी भ्राप्ति 
श्रुतिमे प्रदर्शित की गयी है । इससे यही सिद्ध होता है कि देवयान-मार्गके द्वारा 
जानेवाले ब्रह्मविद्याके उपासक परत्रह्मको ही प्राप्त होते हैं, न कि कार्यत्रह्मको | 


सम्बन्ध-पकारान्तरसे जैमिनिके मतको हद करते हैं--- 


न च कार्य प्रतिपत््यभिसन्धि; ॥ ४ | ३। १४ ॥ 
>इसके सिवा; ग्रतिपत्यमिसन्धि+-उन ब्रह्मविद्याके उपासकोका ग्रापि- 
विषयक संकल्प भी; कार्ये-कार्यत्रह्मके लिये; न-नहीं है। 
व्याख्या-इसके सिवा, उन ब्रह्मविंच्राके उपासकोंका जो ग्राप्तिविषयक सकल्प 
है, वह कार्यत्रह्मके लिये नहीं है; अपितु पसञ्नह्म परमात्माको ही प्राप्त करनेके लिये 
उनकी साधनमे प्रद्ृत्ति देखी गयी है; इसलिये भी उनको कार्यत्रह्मकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती, पखह्मकी ही प्राप्ति होती है | श्रुतिमे जो यह कहा गया है कि वे 


खज १३--१५ ] अध्याय ४ च्द्थ 
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प्रजापतिके समाभवनको प्राप्त होते है (छा०3० 2।१9। १ )। उस ग्सड़मे भी 
उपासकका छक्ष्य प्रजापतिके छोकमें रहना नहीं है; किंतु पर्रह्मके परमधामर्मे 
जाना ही है, क्योंकि वहाँ जिस यशोंके यशा यानी महायशका वर्णन है, वह 
ब्रह्मका ही नाम है, यह वात अन्यत्रश्रुतिमे कही गयी है (खेता० 3०४ ।१९ ) 
तथा उसके पहले (छा० 3०८ | १३ । १) के असद्पे भी यही सिद्ध हो सकता 
हैं. कि वहाँ साधकका रुक््य पस्रह्म ही है । 
सम्बन्ध-इस प्रकार पूर्वपक्ष और उसके उत्तरकी स्थापना करके अब 
सूत्रकार अपना मत ग्रकट करते हुए सिद्धान्तका वर्णन करते हैं--- 


अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उमयथा- 


दोषाचत्कतुश्च ॥ ४ । २। १५॥ 


अप्रतीकालम्बनानू--बाणी आदि प्रतीकका अवरूम्बन करके उपासना 
करनेवालोेंके सिवा अन्य सब उपासकोको; नय॒ति-( ये अन्चि आदि देवतालोग 
देवयानमार्गसे ) ले जाते है; उम्रयथान'( अतः ) दोनों प्रकारकी; अदोषात्‌- 
मान्यतामें कोई दोष न होनेके कारण; तत्कतु-छनके सकल्पानुसार पर्नह्मको; 
च--और कार्यत्रह्मको ग्राप्त कराना सिद्ध होता है; इति--यह; बादरायण॥:--्यासदेव 
कहते हैं । 

व्याख्या-आचार्य वादरायण अपना सिद्धान्त बतछाते हुए यह कहते हैं कि 
जिस प्रकार वाणी आदियें ब्रह्मकी प्रतीक-उपासनाका वर्णन है, उसी प्रकार 
दूसरी-दूसरी वैसी उपासनाओंका भी उपनिषदोंमें वर्णन है।उन उपासकोके सिवा, 
जो ब्ह्मओेकोंके भोगोको स्वेच्छानुसार भोगनेकी इच्छावाले कार्यत्रह्मके उपासक हैं 
और जो परत्क्ष परमात्माको ग्राप्त करनेकी इच्छासे उस सवंशक्तिमान्‌ सर्वज्ष 
परमेश्वर्की उपासना करनेवाले है, उन दोनो प्रकास्के उपासकोको उनकी भावना- 
के अनुसार कार्यत्रह्मक्े भोगसम्पन्न छोकोमे और परअह्म परमात्माके परमवाममे 
दोनों जगह ही वह अमानव पुरुष पहुँचा देता है, इसलिये दोनों प्रकारकी मान्यतामें 
कोई दोष नहीं है; उपासकका सकलप ह्वी इस विशेषतामें कारण है। 
अ्रतिमं भी यह वर्णन स्पट है कि “जिनको परअह्मके परमधाममे पहुँचाते है 
उनका मार्ग भी ग्रजापति ब्रह्माके छोकमे होकर दी है ( कौ० 3० १। ३ )। 
अतः: जिनके अन्तःकरणमें छोकोंमे रमग करनेके सस्कार होते है, उनको वहाँ 


बे० द० २४--- 
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छोड़ देते हैं, जिनके मनमें वैसे भाव नहीं होते, उनको परमवाममें पहुँचा 
देते है; परन्तु देवयानमार्गते गये हुए दोनों प्रकारके ही उपासक वापस 
नहीं जैठते | 

सम्बन्ध-अतीको पासनावालोंकी अर्चियार्गयसी नहीं ले जानेका क्‍या कारण 
है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


विशेष॑ च द्शयति ॥ 8 । ३। १६ ॥ 


विशेषम्‌-इसका विशेष कारण; च-भी; दर्शयति-श्रुति दिखाती है । 

व्याख्या-चवाणी आदि ग्रतीकोपासनावालोंको देवयानमार्गके अधिकारी क्यो 
नहीं ले जाते, इसका विशेष कारण उन-उन उपासनाओंके विभिन्न फरका 
वर्णन करते हुए श्रुति खयं ही दिखलाती है, वाणीमें प्रतीकोपासनाका फछ 
जहाँतक वाणीकी गति है, वहाँतक इच्छानुसार विचरण करनेकी शक्ति बताया 
गया है ( छा० 35० ७।२। २ )। इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासनाका अछग- 
अछग फल बताया है, सबके फलमे एकता नहीं है | इसलिये वे उपासक 
देवयानमार्गसे न तो कार्यत्रह्कक्े छोकमें जानेके अविकारी है और न पखतरह्म 
परमेश्वरके परमधाममे ही जानेके अधिकारी हैं; अतः उस मार्गके अधिकारी 
देवताओका अ्िमार्गसे उनको न ले जाना उचित ही है । 











तीखरा पाद सम्पूर्ण । 





कोथक फट 


तीपरे पादमें आर्चि आदि मार्यद्वारा परनझ और कार्यवद्यके 
लोकमे जानेवालोंकी गातिके विपयमें निर्णय किया गया | अब उपासकोंके 
संकलाबुसार वह्मलोकमें पहुँचनेके वाद जो उनकी स्थितिका भेद होता है, 
उसका निर्णय करनेक्े लिये चौथा पाद आरम्भ किया जाता है | उपनें पहले 
उन साधकोके विपयमें निर्णय करते हैं, जिनक्रा उद्देश्य परजह्मकी ग्रापि है. और 
जो उत्त परनब्यक्रे अप्राकृत दिव्य परमधाममें जाते हैं--- 


सम्पययाविभोवः स्वेन शब्दात्‌॥ 8 । ४ । श 


सम्पधन्परमत्रामको ग्राप्त होकर (इस जीवका ) स्वेन-अपने 
वास्तविक खरूपसे; आविर्भाव+-आकव्य होता है; शब्दात्-क्र्योकि श्रुतिमे 
ऐसा ही कहा गया है | 

व्याख्या-थजो यह उपासक इस शरीरसे ऊपर उठकर परम ज्ञानखरूय 
परमबामको प्राप्त हो ( वहों ) अपने वास्तविक खरूपसे सम्पन्न हो जाता है । 
यह आत्मा हैं---रेसा आचार्यने कह--पह ( उसको प्राप्त होनेवाछ्ा ) 
अमृत हैं, अमय है और यही ब्रह्म है. | निस्सनन्‍्ठेह उस इस (य्राप्तव्य) परह्मका 
नाम सत्य है ।! ( छा० उ० ८। ३। ४ )--इस श्रुतिसे यही सिद्ध होता 
है कि परमवामको ग्राप्त होते ही वह साधक अपने वास्तविक खखूपप्ते सम्पन्न 
हो जाता है अर्थात्‌ प्राकृत सूक्ष्म शरीरसे रद्दित, श्रुतिमे बताये हुए पुण्य-पापशून्य, 
जरा-मत्यु आदि विकारोसे रहित, सत्यकाम, सत्य-संकल्प, शुद्ध एवं अजर- 
अमरखूपसे युक्त हो जाता है | ( छा० उ० ८।१।७ ) इस प्रकरणमें जो 
संकल्पसे ही पितर आदिकी उपस्थिति होनेका वर्णन है, वह न्द्मवियाके माहात्म्यका 
सूचक है । उसका भाव यह है. कि जीवनकालतें ही हृदयाकाशके मीतर संकल्पसे 
पिठ॒लोक आठिके सुखका अनुभव होता है, न कि ब्रह्मणेकमें जानेके बाद; 
क्योंकि उस ग्रकरणके वर्णनमें यह बात स्पष्ट है। वहाँ जीवनकाछमे ही उनका 
संकल्पसे उपस्थित होना कहा है (छा० उ० ८। २। १ से १० ) | इसके 
बाद, उसके ढिये ग्रतिदिन यहाँ हृदयमें ही परमानन्दकी प्राप्ति होनेकी बात कही 
है (छा० उ० ८ | ३।३ )। तदनन्तर शरीर छोड़कर परमंघाममें जानेकी 
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बात बतायी गयी है (छा० उ० ८ | ३१।४) और उसका नाम “सत्य 
अर्थात्‌ सत्यलोक कहा है | उसके पूर्व जो यह कहा है कि ध्जो यहां इस 
आत्माकी तथा इन सत्यकामोकों जानकर परलोकमे जाते हैं, उनका सब वोकोमे 
इच्छालुसार गमन होता है? ( छा०3० ८ | १ । ६ ) यह वर्गन आत्म-क्षान- 
की महिमा दिखानेके लिये है | किन्तु दूसरे खण्डका वर्गनतों स्पष्ट ही 
जीवनकालका है | 

उक्त प्रकरण दहर-विद्याका है और ( दहर ) यहाँ परत्ह्म परमेश्वरका 
वाचक है, यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है, (त्र० सू०१ । ३। १०9 ) 
इसलिये यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रकरण हिरण्यगर्भकी था 
जीवात्माके अपने खरूपकी उपासनाका है । 


सम्बन्ध-उस परमधागमें जो वह उपासक अपने वास्ताविक रूपसे सम्पत्र होता 
है, उत्तमें पहलेकी अपेक्षा क्या विशेषता होती है ? इस जिज्ञास्ापर कहते हैं--- 


मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ू ॥ 8४ । 8 २ ॥ 
ग्रतिज्ञानात्‌ू-अतिज्ञा की जानेके कारण यह्द सिद्ध होता है कि; मुक्त३-- 
( वह खरूप ) सब अकारके बन्धनोसे मुक्त ( होता ) है । 
व्याख्या--श्रुतिमं जगह-जगह यह प्रतिज्ञा की गयी है कि “उस परत्रह्म 
परमात्माके छओोकको ग्राप्त होनेके बाद यह साधक सदाके ढछिये सब ग्रकारके 
बन्धनोंसे छूट जाता है ।! ( मु० उ० ३ | २ । ६ ) इसीसे यह सिद्ध होता 
है. कि अपने वास्तविक खरूपसे सम्पन्न होनेपर उपासक सब प्रकारके बन्धनोंसे 
रहित, सर्वथा शुद्ध, दिव्य, विधभु और विज्ञनमय होता है, उसमे किसी ग्रकारका 
बिकार नहीं रहता । पूर्वकालमे अनादिसिद्ध कर्मसंस्कारोके कारण जो इसका खरूप 
कर्मानुसार प्राप्त शरीरके अचुरूप हो रहा था; (ब्र० सू० २। ३ । ३० ) 
परमधाममे जानेके बाद बैसा नहीं रहता । यह सब बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। 
सम्बन्ध-यह कैसे निथय होता है कि उस समय उपासक सब बन्यनोंसे 
झुक्त हो जाता है ? इसपर कहते हैं-- 
आत्मा प्रकमरणात्‌ ॥ 8। 8 ।॥ +३ ॥ 
है ग्रकरणात्‌-अकरणसे ( यह सिद्ध होता है कि वह ) आत्मासआद्ध 
आत्मा ही हो जाता है। 


सत्र २-५ ] अध्याय ४ झ्जर 
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व्याख्या-उस ग्रकरणमे जो वर्णन है, उसमे यह स्पष्ट कहा गया है कि 
धह ब्रद्मगेकम प्राप्त होनेवाछा खरूप आत्मा है? (छा० उ० ८]३ | ४ )। अतः 
उस अकरणते ही यह सिद्ध होता है कि उस समय वह सत्र प्रकारके बन्वनोंसे 
मुक्त होकर परमात्माके समान परम दिव्य शुद्ध खख्पसे युक्त हो जाता है । 
( गीता १9 | २; तथा मु० उ० ३। १] ३ )। 

सम्बन्ध-अत्र यह जिज्ञासा होती है कि बबह्मलोकमें जाकर उस उपासककी 
परमात्मासे पृथक थति रहती हैं या वह उन्हींगे मिल जाता है। इसका 
निर्णय करनेके लिये अयला श्रकरण आरम्भ करते हे | पहले कमझः तीन ग्रकारके 
मत प्रस्तुत करते हैं--- 

अविसागेन दृष्टलात्‌॥ ४ | ४ । 8४ ॥ 

अविभागेन-( उस मुक्तात्माकी स्थिति उस परत्ह्ममे ) अविभक्त खुूपसे 
होती है: चष्टत्वात-क्योंकि यही बात श्रुतिमे देखी गयी है | 

व्याख्या-श्रुतिग कहा गया है कि--- 

प्यथोदर्क छुद्धे छुद्धमासिक॑ ताहइगेब. भत्रति । 
एवं मुनेरत्रिजातती आत्मा भवति गौतम 

८ गौतम * जिस प्रकार छ॒ुद्ध जलूमे गिरा हुआ शुद्ध जल वैसा ही 
हो जाता है. उसी प्रकार परमात्माको जाननेवाले मुनिका आत्मा हो जाता 
है ।? (क० 3० २। १ | १७) । “जिम्त प्रकार बहती हुई नदियों नामरूपोको 
छोड़कर समुद्रम विंीन हो जाती हैं, बसे ही परमात्माको जाननेवाला विद्वान 
नाम-रूपसे मुक्त होकर परात्पर, दिव्य; परव्नझ परमात्माको प्राप्त हो जाता है [?* 
(मु० उ०३ | २। ८)। श्रुतिकरे इस वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि मुक्तात्मा 
उस पररह्म परमात्मामें अविभक्त रूपसे ही स्थित होता है | 

सम्बन्ध-इस विपयमें जेमिनिका मत बतलाते हैं--- 

ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ४-। ४ । ५ ॥ 

जैमिनिः-आचार्य जैमिनि कहते हैं कि। ब्राह्मेण-जह्के सब्श रूपसे 
छित द्वोता है; उपन्यासादिम्य+-क्योकि श्रुतिमि जो उसके खहूपका निरूपण 
कसा गया है. उतने ठेखनेने और शरुति-प्रमाणमें भी यही सिद्ध होता है। 

४ यह मन्त्र पृष्ठ २४ में अर्थसहित आया है। 
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व्याख्या-आचार्य जैमिनिका कहना है कि श्रुतिमे '्वह निर्मल होकर परम 

प्रमताको प्राप्त हो जाता है !! (छझु०5०३ | १ ।|३ ) ऐसा वर्णन मिलता है । 

तथा उक्त प्रकरणने भी उसका दिव्य खरूपसे सम्पन्न होना कहा गया है. ( छा० उ० 

, ८ ।३। ४) एवं गीतामें भी भगवानने कहा है कि 'इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे 

दिव्य ग्रुगोंकी समताको प्राप्त हुए महापुरुष सशिकालने उत्पन्न और प्रकयकाछोें 

व्यथित नहीं होते ।? ( गीता १४ । २ ) | इन ग्रमागोंसे यह सिद्ध छोता है कि 
बह उपासक उस परमात्माके सद्श दिव्य खरूपसे सम्पन्न होता है । 


सम्बन्ध-इसी [विषयमें आचार्य औडल्ोोमिक्रा मत उपस्थित करते हैं--- 


चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योडुछोमिः ॥ 8७ । 8। ६ ॥ 
चितितन्सात्रेण--केवल चेतनमात्र खरूपसे स्थित रहता है; तदात्म- 
कत्वात्‌-क्योकि उसका वास्तविक खरूप वैसा ही है; इति-ऐसा; औडुलोमि१-- 
आचार्य औडुल्येमि कहते हैं । 
व्याख्या-परमधघाममें गया हुआ मुक्तात्मा अपने वास्तविक चैतन्यमात्र 
खरूपसे स्थित रहता है; क्योकि श्रुतिमि उसका वैसा ही खरूप बताया गया है। 
बृहदारण्यकमे कहा है कि “स यथा सैन्धवधघनो5नन्तरो5बाह्मय: इत्लो रसधन एवैव 
था भरेज्यमात्मानन्तरोडबाह्य: छृत्ल: ग्रज्ञानधन एवं [?--“जिस ग्रकार नमकका 
इला बाहर-भीतरसे रहित सब-का-सब रसघन है, वैसे ही यह आत्मा बाहर-' 
भीतरके भेदसे रहित सब-का-सब ग्रज्ञानघन ही है. |? (बह ० उ० ० ।५। १३) 
इसलिये उसका अपने खरूपसे सम्पन्न होना चेतन्य घनरूपमे दी स्थित होना है । 
सम्बन्ध-अब आचार्य वादरायण इस 'विषयमें अपना पिद्धान्त प्रस्तुत 
करते हैं--- 
एबमप्युपन्यासात्‌ पूर्वेभावादविरोध॑ बादरायणः ॥ ४ । 8४ । ७ ॥ 
एचसू--इस पकारसे अर्थात्‌ औडुलोमि और जैमिनिके कथनाजुसार; 
अपि--भी; उपन्यासात्‌ः-श्तिमे उस मुक्तात्माके खरूपका निरूपण होनेसे तथा; 
प्वेभावात-पहले ( चौथे सूत्रमें ) कहे हुए भावते भी; अविरोधसू-सिद्धान्तमें 
कोई विरोध नहीं है; बादरायणः ( आह )ल्‍-यह बादरायण कहते हैं । 
व्याख्या-आचार्य जैमिनिके कथनानुसार मुक्तात्माका खरूप परनहम 
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परमात्मके सद्श दिव्यगुणोंसे सम्पन्न होता है---यह बात श्रुतियों और 
स्मृतियोंमि कही गयी है तथा आचार्य औडुछोमिके कथनानुसार चेतनमात्र 
खरूपसे स्थित होनेका वर्णन भी फाया जाता है। इसी प्रकार पहले 
( 9]9 ] ४ सूत्रमे ) जेसा बताया गया है, उसके अनुसार परमेश्वरमें 
अभिनरूपसे स्थित होनेका वर्णन भी मिलता है | इसलिये यही मानना ठीक है 
कि उस मुक्तत्माके भावानुपार उसकी तीनों ही ग्रकरप्ते स्थिति हो सकती है । 
इसमे कोई विरोध नहीं है | 

सम्बन्ध-यहाँतक परमघासमें जानेवाले उपासकोंके विषयों निर्णय (किया 
गया | अब जो उपासक अजापति वद्याके लोककों ग्राप्त होते हैं, उनके विवयमें 
निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्प किया जाता है | यहाँ अभ्न होता 
है कि उन उपासकोंकों वल्नलोकोंके भोयोंकी श्रात्ति क्ित्र प्रकार होती है, इसपर 
कहते हैं--- 

संकल्पादेव तु तच्छुतेः ॥ ४ । 8 । ८ ॥ 

तु-( उन भोगोंकी ग्राप्ति ) तो; संकस्पात्‌-संकल्पसे; एच--डी होती है; 
वच्छूते+-्त्रयोंकि श्रुतिमं यही बात कद्दी गयी है । 

व्याख्या-“यह आत्मा मनरूप दिव्य नेत्रोंसे ब्रम्मछोकके समस्त भोगोंको 
देखता हुआ रमग करता है ।? (छा० 3० ८ | १२७, ६) यह बात श्रुतिमें 
कही गयी है; इससे यह सिद्ध होता है कि मनके द्वारा केवछ संकल्पसे ही 
उपासकक्ो उस छोकके दिज््य भोगोंका अनुभव होता है । 


सम्बन्ध-युकफ्तिसे भी उसी वातकों हृढ़ करते हैं--- 
अत एब चानन्याधिपतिः॥ ४ । 8४ । ९ ॥ 


अत एव-इसीडिये; च-तो; अनन्याधिपतिः-< मुक्तात्माको ) ब्रह्माके 
सिवा अन्य खामीसे रहिंत बताया गया है | 

व्याख्या-वहखाराज्यको आराप्त हो जाता है, मनके खामी हिरण्यगर्मको 
ग्राप्त हो जाता है; अतः वह खं बुद्धि, मन; वाणी, नेत्र और श्रोत्र---सबका 
खामी हो जाता है. ? ( तै० उ० १। ६ ) | भाव यह कि एक अक्माजीके 
सिवा अन्य किसीका भी उसपर आधिपत्य नहीं रहता, इसीलिये पूर्वसूत्रमें कहा 
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गया है कि वह मनके द्वारा संकल्पमात्रसे ही सब दिव्य भोगोंकों प्राप्त, कर 
लेता है |? 

सम्बन्ध-उसे सकल्पमाज्से जो (दिव्य भोग ग्राप्त होते हैं, उनके उपभोगके 
लिये वह शरीर थी घारण करता है या नहीं ? इसपर आचार्य बादारिका मत 
उपस्थित करते हैं--- 


अमभावं॑ बादरिराह होबस ॥ ४ | 8४ । १० ॥ 


अमावम्‌-उसके शरीर नहीं होता ऐसा; बादरि+-आचार्य बादरि मानते 
हैं; हि-क्योकि; एवस-इसी प्रकार; आह-श्रुति कहती है | 

व्याख्या-आचार्य बादरिका कहना है कि उस छोकमे स्थूछ शरीरका 
अभाव है, अत: बिना शरीरके केवरू मनसे ही उन भोगोंको भोगता है; क्योकि 
श्रुतिमे इस प्रकार कहा है---“*स वा एष एतेन दैवेन चकश्ुधा मनसैतान्‌ कामान्‌ 
पश्यन्‌ रमते | य एते ब्रह्मछोके ।! (छा० उ० ८। १२।१ ७, ६) “निश्चय 
ही वह यह आत्मा इस दिव्य नेत्र मनके द्वारा जो ये ब्रह्मलेकके भोग है, इनको 
देखता हुआ रमण करता है ।? इसके सिव्रा, उसका अपने दिव्यरूपसे 
सम्पन्न होना भी कहा है (८ । १२। २ ) | दिव्य रूप स्थूछ देहके बन्वनते 
रहित होता है। इसलिये कार्यत्रह्कके छोकमे गये हुए मुक्तात्माके स्थुछ शरीरका 
अभाव मानना ही उचित है । ( ८ । १३६। १ )। 

सम्बन्ध-इस विपयमें आचार्य जैमिनिका मत बतलाते हैं--- 


भाव॑ जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ 8७ । ४ । ११ ॥ 
जेमिनि:--आचार्य जैमिनि; मावम्‌--सुक्तात्माके शरीरका अस्तित्व मानते है; 
विकल्पामननात्‌-क्योंकि कई प्रकारसे स्थित होनेका श्रुतिमें वर्णन आता है । 
व्याख्या--आचार्य जेमिनिका कहना है कि भमुक्तात्मा एक ग्रकारसे होता 
है, तीन प्रकारसे होता है, पाँच प्रकारसे होता है, सात ग्रकारसे, नौ ग्रकारसे 
तथा ग्यारह प्रकारसे होता है, ऐसा कहा गया है !! (छा०5०७ | २६। २) 
इस तरह श्रुतिमे उसका नाना भावोंसे युक्त होना कहा है, इससे यही सिद्ध 
होता है कि उसके स्थूछ शरीरका भाव है. अर्थात्‌ वह शरीरसे थुक्त होता है. 
अन्यथा इस ग्रकार श्रुतिका कहना सड्भत नहीं हो सकता । 
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सम्बन्ध-अब इस 'विपयमेंआचार्य वादरायण अपना मत ग्रक्ट करते है--- 
ह्ादशाहवदुभयविधं बादरायणोप्तः ॥ ४ | 8 । १२॥ 

वादरायण:-वेडव्यासजी कहते है कि; अतध्च्यूर्वोक्त दोनों मतोसे; 
द्वादशाहचत्--द्वादशाह यज्ञकी मॉति; उभयविधम्र-ज्योनों प्रकारकी स्थिति 
उचित है । 

व्यास्था-बेदब्यासजी कहते है कि दोनों आचार्योका कथन प्रमाणयुक्त है; 
अतः उपासकके संकन्पाजुमार शरीरक्षा रहना और न रहना ढोनों ही सम्भव 
हैं । जैसे द्वादभाह-यज्ञ श्रुतिमि कहां अनेककर्नृक होनेपर 'सत्र” और नियत- 
कर्तूक होनेयर “अहीनः माना गया है, उसी तरह यहाँ भी श्रुतिमे दोनो 
प्रकारका कथन होनेसे मुक्तात्माका स्थूछ शरीरसे युक्त होकर दिव्य मोगोका 
भगता और बिना दारीरके केवछ मनसे ही उनका उपभोग करना भी सम्भव है। 
उसकी यह दोनो प्रकारकी स्थिति डचित हैं, इसमे कोई बिरोत्र नहीं है 

सम्बन्ध-चिना गरीरके केवल मनसे उपभोग कीसे होता है ? इस जिज्ञासा- 
पर कहते है--- 

तन्वभावरे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ ४ | ४ | १३ ॥ 

तन्वभावे-शरीरके अभावने; सन्ध्यवत्‌ू-खम्तकी भांति ( भोगोंका उपभोग 
होता है. ); उपपत्ते+-क्योकि यही मानना युक्तिसंगत है । 

व्याख्या-जैपे खप्नमें स्थूछ शरीस्क्रे त्रिना केवल मनसे ही समस्त भोगो- 
का उपभोग होता ठेखा जाता है, बसे ही ब्ह्मछोकमें भी बिना शरीरके समस्त 

न ४5 5 मान्यता पा 

दिव्य भोगोंका उपभोग होना सम्भत्र हैं; इसलिये वादरायणकी यह मान्यता सवेधा 
उचित ही है | 

तम्बन्ध-श्रीरके द्वारा किस प्रकार उपभोग होता है # इस जिज्ञासापर 
कहते हैं--- 

भाव जाग्रदवबत्‌ ॥ 8४ | ४ । १४ ॥ 

भावे--शरीर होनेपर; जाग्रदुब॒त्‌--जाग्रत-अवस्थाकी भाँति ( उपभोग द्वोना 

युक्तिसंगत है ) । 
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व्याख्या-आचार्य जेमिनिके मतानुसार जिस मुक्तात्माको शरीरकी उपलब्धि 
होती है, वह उसके द्वारा उसी प्रकार उन भोगोंका उपभोग करता है, जैसे 
यहाँ जाग्रत-अवस्थामे साघारण मलुष्य विषयोंका अचुभत्र करता है । 
ब्रह्मलेंकमम ऐसा होना भी सम्भव है; इसलिये दोनों प्रकारकी स्थिति माननेमें 
कोई आपत्ति नहीं है । 

सम्बन्ध-जेमिनिने जिस श्रतिका प्रसाण दिया है, उसके अनुसार 
मक्तात्माके अनेक झरीर होनेकी वात ज्ञात होती है, इसलिये यह जिन्नासा 
होती है कि वे अनेक झरीर रिरात्मक होते हैं या उनका अधिष्ठाता इससे 
मित्र होता है ? इसपर कहते हैं-- 

प्रदीपवदावेशस्तथा हि दशयति ॥ 8४ । ४ । १५ ॥ 

प्रदीपवत्‌--दीपककी भाँति; आवेश+-सभी शरीरोंमें मुक्तात्माका प्रवेश हो 
सकता है; हिक्योकि; तथा दर्शयति--श्रुति ऐसा दिखाती है । 

व्याख्या-जेसे अनेक दीपकोमें एक ही अग्नि प्रकाशित होती है अथवा 
जिस प्रकार अनेक बल्वोंमे ब्रिजछीकी एक ही शक्ति व्याप्त होकर उन सबको 
प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार एक ही मुक्तात्मा अपने संकल्पसे रे हुए 
समस्त हररीरोंमें प्रविष्ट होकर दिव्यकोकके भोगोंका उपभोग कर सकता है; 
क्योंकि श्रुतिमें उस एकका ही अनेकरूप छ्ोना दिखाया गया है ( छा० उ० 
७।|२६।२)। 

, सम्बन्ध-सक्तात्मा तो सम्रद्र्सें नादियोंकी थ्रॉति नाम-रूपसे छक्त होकर 
उस परबक्ष परगेथरमें विलीन हो जाता है (छ० उ० १ ।२९१८ ) 
यह बात पहले कह हुक्े है | इसके सिवा, और भी जयह-जयह इसी ग्रकारका 
चर्णन मिलता है । फिर यहाँ उनके नाना शरीर धारण करनेकी और यथेच्छ 
भोगमूमियोंसें विचरनेकी वात कैसे कही गयी है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं“: 


स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृुतं हि ॥ ४ । 8 । १६ ॥ 
खाप्ययसम्पत्यो;-सुएुसे और परत्रह्यकी आप्ति---इन _ दोनोमेसे; 

अन्यतरापेक्षम्र-किसती एककी अपेक्षासे कहे हुए ( वे वचन हैं ); हिन-क्योंकिः 

आविष्कृतम्‌-श्रुतियोंमे इस बातको स्पष्ट किया गया है । 
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व्याख्या-श्रुतिर्मे जो किसी प्रकारका ज्ञान न रहनेकी और समुद्र्मे नदीकी 
भोति उस परमात्मार्मे मिल जानेकी वात कही गयी है, वह कार्यत्रह्मके लोकोंको 
प्राप्त होनेवाले अधिकारियेंके बिषयरमें नहीं है; अपितु कहीं सुषुप्ति-अवस्थाको 
लेकर वेसा कथन है, (बृह० उ० ४ । ३।१०) कहीं प्रछ॒बकालको लक्ष्य 
करके ऐसा कहा है ( प्र» उ०६। ७०; उस समय भी ग्राणियोंकी 
स्थिति सुपरुप्तिकी भोति ही रहती है, इसलिये उसका प्रथक्‌ उल्लेख सूत्रमें नहीं 
किया, यही अनुमान होता है ) | और कड्ठों पत्रह्मको प्राप्ति अर्थात्‌ सायुज्य 
मुक्तिको लेकर बेसा कहा गया है (मु० उ० ३॥२। ८; बूह० उ० २ । 
2४ |।१२ )। भाव यह कि लय-अवबस्था और सायुज्ययुक्ति इन दोनोंमेसे 
किसी एकक्रे उद्देश्यसे बसा कथन है; क्योंके ब्रझ्चलेकोमें जानेवाले अधिकारियोके 
लिये तो स्पष्ट शब्दोंम वहाँफ्रे ठिव्य भोगोक्े उपभोगकी, अनेक शरीर धारण 
करनेकी तथा यथेच्छ छोकोर्मे बिचरण करनेकी बात श्रुतिमें उन-उन स्थ्ोमें कढी 
गयी है । इसछिये किसी प्रकारका विरोध या असम्भव बात नहीं है । 


सम्बन्ध-यदि बह्मलोकप्ें यय्रे हुए मुक्त आत्माओंगें इस प्रकार अपने अनेक 
घरीर रचकर भ्ोगोंका उपभोग करनेकी सामरथ्य है, तब तो उनमें परमेथ्रकी 
मॉँति जयतकी रचना आदि कार्य करनेकी भी सामर्थ्य हो जाती होगी ? इस 
जिज्ञासापर कहते है--- 

जगहत्यापारवर्ज प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च ॥ 8 । ४। १७ ॥ 

जगद्गथापारवर्जमू->जगतकी रचना आदि व्यापारको छोडकर और 
बातोंमं ही उनकी सामर्थ्य है; प्रकरणात्‌-क््योंकि प्रकरणसे यही सिद्ध होता 
है; च-ततथा; असन्निहितत्वात्‌ू-जगत्‌्की रचना आदि व्यापारसे इनका, कई 
निकट सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है ( इसलिये भी वही बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-जहॉ-जहोँ इस जड-चेतनात्मकः समस्त जगतकी उत्तत्ति, 
मंचाछत और प्रल्यका प्रकरण श्रुतियोंमिं आया है, ( तै० उ० ३। १४ 
छा० उ० ६॥२। १--३; ऐ० उ० १ | १३ छुंढ० उ० ३। ७ [हे 
मे२३ तक; शतपथ० १४७।३ |45]4७ से ३१ तक ) | वहाँ सभी 
जगह यह कार्य उस पख्नह्म परमात्माका ही बताया गया है । बह्मलेकको 
प्राप्त होनेबाले मुक्तात्माओंका रष्टि-त्वनादि कार्यते सम्बन्ब कहीं नहीं बताया 
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मया है | इन दोनो कारणोसे यही वात सिद्ध होती है कि इस जडचेतनात्मक 
समस्त जगत्‌की रचना, उसका संचालन और ग्रल्य आदि जितने भी कार्य है, 
शनमें उन मुक्तात्माओंका कोई हाथ या सामर्ध्य नहीं है, वे केवल बहाँके दिन्य 
भोगोका उपभोग करनेकी ही यथेड्ट सामर्थ्य रखते हैं । 


के 


.. सम्बन्ध-इसपर पूर्वपकक्ष उठाकर उसके समाधानपूर्वक पूर्वसृत्रें कहे हुए 
पिद्धान्तकों पुष्ट करते हैं--- 
प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डल्स्थोक्तेः ॥ ४ | 8 । १ <॥ 


चेत्‌--यदि कहो कि; अत्यक्षोपदेशात-वहाँ अत्यक्षरूपसे इच्छाजुसार 
लोकोमे विचरनंका उपदेश है, अर्थात्‌ वहॉ जाकर इच्छाजुसार कार्य करनेंका 
अधिकार बताया गया है; इति नजतो यह वात नहीं है; आधिकारिकमण्डल- 
स्थोक्ते-क्योंकि वह कहना अधिकारियोके ल्लकोमें स्थित भोगोका उपभोग 
करनेके लिये ही है। 

.. व्यासख्या-यदि कोई ऐसी शक्ला करे कि भ्वह खराटू हो जाता है. 
उसकी, समस्त लोकोंमें इच्छानुतार गमन करनेकी शक्ति हो जाती' है | 
(छा० उ० ७ ।२५।२ ) वह खाराज्यको ग्राप्त हो जाता है [? ( ते० उ० १। 
६ | २ ) इच्यादि श्रुतिवाक्योमे उसे स्पड शब्दोमें खराद्‌ ओर खाराज्यको प्राप्त बताया 
है तथा इच्छाजुसार मिन्न-मिन्न छोकोमे विचरनेकी सामर्थ्यस्ते सम्पन्न कहा गया हैं, 
इससे उसका जगतकी रचना आदिके कार्यमें अधिकार है. यह खत: सिद्ध हो 
जाता है, तो ऐसी वात नहीं है, क्योकि वहाँ यह भी कहा है कि “वह सबके 
मनके खामीको आप्त हो जाता है !! (तै० उ० १ ।६॥ २)। अतः उसकी 
सब सामर्थ्य उस ब्रह्मलेककी ग्राप्तिके प्रभावसे है और त्रह्माके अधीन है, इसलिये 
जगतके कार्यमे हस्तक्षेप करनेकी उसमे शक्ति नहीं है। उसे जो शक्ति 
और अधिकार दिये गये हैं, वे केवल उन-उन अधिकारियोंके छोकोमे स्थित 
भोगोका उपभोग करनेकी खतन्‍त्रताके लिये ही हैं | अतः वह कथन 
वहींके लिये है | 

सम्बन्ध-यादि इस ग्रकार उन-उन लोकोंक्रे विकारमय भोगरोंका उपसोग 
करनेके लिये ही वे सब शरीर, शक्ति और अधिकार आदि उसे फिले हैँ, तब 
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तो देवलोकोंकों प्राप्त होनेवाले कर्माधिकारियोंके सहज ही बद्यविद्याक्ता भी फल, 
हुआ; इसमें विशेषता क्या हुईं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- न्‍ का 
विकारावरति च तथा हि खितिमाह ॥ 8। 8। १९॥ 

च-इसके सिवा; विकारादतिं-न्ह मुक्तात्मा जन्मादि विकारोसे रहित ब्रह्मर्प 
फलका अनुभव करता है; हि--क्योकि; तथा-उसकी वेसी; खितिम्‌-स्त्रिति; 
आहः-श्रति कहती है । 

व्याख्या-पश्रुतिमे ब्रह्मत्रियाका मुख्य फछ परत्रह्मकी प्राप्ति बताया गया है, 
ग्जो जन्म, जरा आदि विकारोको न प्राप्त होनेवाछा, अजर-अमर, समस्त पापोसे 
रहित तथा कल्याणमय ठिव्य गुणोसे सम्पन्न है! (छा० उ० ८। १। ण ) 
इसलिये यही सिद्ध होता है कि उसको आप्त होनेवाला फल कर्मफछकी भाँति 
बिकारी नहीं है | ब्रह्मछोकके भोग तो आनुषगिक फल हैं | ब्रह्मविद्याकी सार्थकता 
तो परह्मकी प्राप्ति करनेमे ही हैं । श्रुतिमं उस मुक्तात्माकी ऐसी ही स्थिति 
बतायी गयी है--ध्यदा होनेष एतस्मिनदश्येडनात्म्येडनिरुक्तेडनिल्यने5भयं प्रतिष्ठां 
ब्रिन्दते | अथ सोउमयं गतो भवति ।? ( तैं० उ० २ । ७ ) अर्थात्‌ “जब यहू 
जीवात्मा इस देखनेंमें न आनेवाले, शरीररहित, बतलानेमें न आनेवाले तथा 
दूसरेका आश्रय न लेनेवाले परब्नह्म परमात्मामें निर्मयतापूर्वक स्थिति लाभ करता 
है, तब वह निर्भय पदको प्राप्त हो जाता है |? ; 

सम्बन्ध-पहले कहे हुए पिद्ान्तकों ही अमाणसे दृढ करते हैं-- 


दर्शयतर्चैबं प्रत्यक्षानुमाने ॥ ४ । 8 । २० ॥ 

प्रत्यक्षानुमाने--श्रुति और स्मृति; च-भी; एवम-इसी प्रकारः दर्शयत३-- 
टिखलाती हैं । 

च्याख्या-श्रुतिमं स्पष्ट कहा है कि “वह परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने 
वास्तविक रूपसे सम्पन्न हो जाता है | यह आत्मा है, यही अमृत एवं अमय 
है और यही ब्रह्म है! (छा० उ० ८ | ३। ४ ) ब्ह्मलेक अन्य छोको- 
की भॉनि विकारी नहीं है | श्रुतिमे उसे नित्य ( छा० उ० ८ | र३। ९ गे 
सब पापोंसे रहित ( छा० उ० ८ । 9 । १ 2) वथा रजोगुण आदिसे शृत्य-- 
बिशुद्ध ( भ० उ० १ | १६ ) कह्ढा गया है | गीतामें भी कहा है कि 'इस ज्ञानकी 
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उपासना करके मेरे सब घर्मोको अर्थात्‌. निर्छेपता आदि दिव्य कल्याणमय 
भावोंको ग्राप्त हो जाते हैं; अत: वे न तो जगत्‌की रचनाके कालमे उत्पन्न 
होते हैं और न ग््यकालमें मरनेका दुःख ही भोगते हैं [!% इस प्रकार श्रुतियों 
और स्मृतियोंमे जगह-जगह मुक्तात्माकी बसी स्थिति दिखायी गयी है । उसका 
जी उन-उन अधिकारीवर्गोंक्रे छोकोर्में जाना-आना और वहाँक्के भोगोंका उपभोग 
करना है, वह टठीलछामात्र है, बन्धनकारक या पुनर्जन्मका हेतु नहीं है । 


पम्बन्ध-वह्मलोकमें जानेवाले सक्तात्याका जयतकी उत्पत्ति आदियें 
अधिकार या सामथ्य॑ नहीं है, इस पूर्वोक्त वातकों इस प्रकरणके अन्तर्यें पुनः 
सिद्ध करते हैं--- / 


भोगमानत्रसाम्यलिड्रात ॥ ४ | ४ | २१ ॥ 


. भोगमात्रसाम्यलिज्ञाव्‌ >भोगमात्रमें समतारूप छक्षणतें; चरभों ( यही 

सिद्ध होता है कि उसका जगत्‌की रचना आदियमें अधिकार नहीं होता )॥ 

व्याख्या-जिस प्रकार वह ब्रह्मा समस्त दिव्य कल््याणमब भोगोका उपभोग 
करता हुआ भी उनसे छिप्त नहीं होता, उसी भ्रकार यह मुक्तात्मा भी उस 
ब्रह्मलेकमें रहते समय, उपासनाकाकमें की हुई भावनाके अनुसार ग्राप्त हुए 
वहाँके दिव्य मोगोका बिना शरीरके खम्तकी भाँति केवछ संकल्पसे या शरीर- 
धारणपूर्वक जाग्रतकी भाँति उपभोग करके भी उनसे लिप्त नहीं छहोता। इस 
प्रकार सोगमात्रमे उस ब्रश्चाके साथ उसकी समानता है | इस छक्षणसते भी यही 
सिद्ध होता है कि जगत॒की रचना आदि कार्यमे उसका अक्माक्रे समान किसी भी 
अंशमे अधिकार या सामर्थ्य नहीं है | 

चसस्बन्ध-यदि बल्लल्रोकको प्राप्त होनेवाले झक्त आत्माकी सामर्थ्य सीमित 
है, परमात्माके समान असीम नहीं है, तव तो उसके उपयोगका समय पं 
होनेपर उसका पुनर्जेन्म थी हो सकता है ? इसपर कहते हैं-- 


अनावृत्ति; शब्दादनादृत्तिः शब्दात्‌ ॥ 8४ । ४ | २२ ॥ 





& इर्द.ज्ञानमुपाशित्य. मस॒ साधर्स्यसागताः । 
सर्गेडपि नोपजायन्वते अक्ये न व्यथन्ति च॥ 
(गीता १४३ २ ) 


खून २१५--२२ ] . अध्याय ४ चट%े 


की >- ० 








ु अनाबृत्ति+-जह्ालोकमें गये हुए आत्माका पुनरागमन नहीं होता; 
शब्दात-यह वात श्रुतिके वचनसे सिद्ध होती है; अनाबृत्ति;-पुनरागमन 
नहीं होता; शब्दात-न्यद्द वात श्रुतिके वचनसे सिद्ध होती है । 


ब्यास्या-श्रुतिमें वार-बार यह वात कही गयी है कि त्रह्मलेकर्म गया हुआ साधक 

वापस नहीं त्रैठता (चृह० उ० ६।२। १०७ प्र०छ० १। १०छा० उ० ८। ६। 

६; 9 | १५ | ६६८ | १७ | १)। इस राबब्द-प्रमाणते यहीं सिद्ध 

होता है कि ब्रह्मोकरमें जानेबाला अधिकारी चहॉँसे इस छंकर्मे नहीं लीटता । 

भ्अनावृत्ति: शब्दात्‌ इस वाक्यकी आवृत्ति ग्रन्थक्की समाप्ति सूचित करनेके लिये है। 
>पकेप न 


चौथा पाद सम्पूर्ण । 


न अनाज जनक पकीकनन नल 
श्रीवेदव्यासरचित वेदान्तरदर्शन (अह्मसृत्र ) का 
चीथा अध्याय पूरा हुआ । 
>-<>ॉटि 
चेदान्त-दर्शन सम्पूर्ण । 
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श्रीहरिः 
श्रीहरिकृृष्णदासजी गोयन्दकाद्वारा 


अनुवादित अन्य पुस्तकें 
२-श्रीमद्भगवद्धीता शांकरमाष्य-[दिन्दी-अज्ञवाद्सहित] इसमें 
मूल टछोक, भाष्य, हिन्दीमें साष्याथे, टिप्पणी तथा अन्तमे 
शचब्दानुक्रमणिका भी दी गयी है | साइज २२०२९ आठपेजी, 
पृष्ठ ५२०, तिरंगे चित्र ३, मूल्य २॥।) 
२-श्रीमद्भगवद्दीता रामानुजभाष्य--[. हिन्दी-अनुवादसहित |] 
आकार डिमाई आठपेजी, पृष्ठ-सं० ५६०८, तीन बहुरंगे चित्र, 
कपड़ेकी जिल्‍ल्द, मूल्य २॥॥) 
इसमें भी शांकरभाष्यकी तरह ही ज्छोक, ग्छोकार्थ, 
मूल भाष्य तथा उसके सामने ही हिन्दी अर्थ दिया है | कई 
जगह टिप्पणी भी दी गयी है । 
३-पातब्ललयोगदर्शन-[. हिन्दी-व्याख्यासहित ] इसमें महर्षि 
पतजञज्जलिकृत योगदर्शंन सम्पूर्ण मूछ, उसका शाब्दार्थ एवं 
प्रत्येक सूत्नका दूसरे सज्से सम्बन्ध दिखाते हुए उन सूत्रों 
की सरल भाषामें व्याख्या की गयी है। अकारादि-क्रमसे 
खूुन्नोंकी वर्णाज्ुक्रमणिका भी दी गयी है। 
आकार २०१८३०-१६ पेजी, पृष्ठ १७६, सूल्य ॥)५ 
सजिल्द १) 
पता--गीताप्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 





सूचीपत्र भुफ्त मेंगवाइये । 
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